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भारतीय संस्कृति और साधना 
द्वितीय खण्ड 


प्रहमहोपाध्याय डॉ० श्रीगोपीनाथ कविराज 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
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प्रकाशक ; 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
पटना 


(2 बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 


प्रथम संस्करण, २१०० 
धिफ्रमाब्द २०२१; शकाब्द १८८६; खट्राब्द १९६७ 


मूल्य : सजिल्‍्द ७.०० 


मुद्रक : 
ओमप्रकाश कपूर 

शानमण्डक् लिमिटेड 

बाराणसी ६१७५-२० 


वक्तव्य 


भारतीय सस्कृृति और साधना” का द्वितीय खण्ड प्रकाशित करते हुए हमे 
आन्तरिक आह्वाद एवं गौरव का अनुभव हो रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम खण्ड 
का प्रकाशन गत वर्ष हुआ था और उसमे पूज्यपाद पुण्यश्कोक श्रीकविराजजी के ४१ 
निबन्धों का समावेश हो सका था| इस द्वितीय खण्ड मे उनके कुल २१ निबन्ध 
समाविष्ट है, जिनकी लेखनावधि सन्‌ १९२३ से १९५६ ई० के मध्य है। प्रथम खण्ड 
मे सगहीत छेखों की ही भाँति इस द्वितीय खण्ड के लेख भी समय-समय पर पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके है । सभी लेख भारतीय संस्कृति एवं साधना की परिधि 
में ज्योतिःस्तम्भ-तुन्य हैं । इन लेखों मे पाठकों को स्थल-स्थल पर जहाँ एक ओर 
श्रीकविराजजी के व्यापक एव पाण्डित्यपूर्ण ज्ञान का प्रकाश मिलेगा वहीं दूसरी ओर, 
वे उनकी सृक्ष्म एवं विज्रक्षण अन्तर्ृष्ट के आलोक मे गुरु-गम्भीर तत्व-तल के भी 
दर्शन कर सकेंगे । विक्षेपकर तत्त्व-जिज्ञासुओं के लिए तो इन लेखों का महत्व और 
भी अधिक है। 

इस द्वितीय खण्ड मे समाविष्ट लेखो में से अधिकांश प्रथम खण्ड के तद्विषयक 
लेखों से सम्बद्ध है. और यह निःसकोच-भाव से कहा जा सकता है कि ये पूर्व- 
प्रकाशित लेखों को पूर्णता प्रदान करते है । विषय-वैविध्य के होते हुए भी सभी लेख 
पुष्पमाल में गुम्फित विभिन्न पुष्पो की भाँति अपनौ-अपनी विशिष्ट शोभा ही बढ़ानेवाले 
है। और, विशेषता यही है कि ये सभी सस्कृति और साधना के सूत्र मे अनुस्यूत हैं। 

प्रातःस्मरणीय पृज्यचरण महामहोपाध्याय श्रीकविराजजी भारत ही क्या, 
विद्व-विश्रुत मनीपी एवं साधक है। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के लिए यह महान्‌ 
गौरव का विषय है कि पृज्य श्रीकविराजजी ने अपना साहित्य प्रकाशित करने 
का सौभाग्य इसे प्रदान किया। हम श्रीचरणों में अपना भक्तिपूर्ण आभार प्रकट 
करते है कि आपने हमे अपनी अक्षुण्ण एवं अमूल्य निधि के संरक्षण का दायित्व सौपा 
तथा अपने दिव्य विचारों और अनुभवों को पुस्तकाकार प्रकाशित करने की अनुमति 
प्रदान की। निश्चय हो इसमे आपका हमारे प्रति अगाध वात्सल्य-स्नेह ही मुख्य 
हेतु है। 

हमारा विश्वास है कि साहित्य, साधना और सस्कृति के क्षेत्र मे इस ग्रन्थ- 
रत का भी विशेष सम्मान होगा । 


बिद्दार-राष्ट्रभावा-परिषद्‌, पटना भुवनेश्वरनाथ मिश्र माधय' 
भाषाद़ी पूर्णिमा, सं० २०२१ विक्रमाबद निदेशक 


भूमिका 


भारतीय सस्कृति और साधना' का यह द्वितीय खण्ड भी प्रथम स्वण्ड की तरह 
हमारे विभिन्न समयों में विभिन्न दृष्टिकोण से ढिखे गये पृर्वप्रकाशित लेखों का संकलन है | 
इनमे सबसे प्र।चीन लेख सन्‌ १९२३ ई० में तथा सबसे अर्वाचीन सन्‌ १९५६ ई० मे 
लिखा गया था । दोष मध्यवरत्ती काल में लिखित लेखों में से संकलित हैं | 

वैश्णब साधना और साहित्य' लगभग ३८ वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसमे 
मुख्य चार वै्णव सम्प्रदायों के साहित्य ( सस्वृत में ) तथा साधन के विषय में 
मक्षेपतः प्रकाश डाला गया है। गोडीय वैष्णव सम्प्रदाय के विषय में अन्यत्र व्यापक 
भाव से लिखा गया है, इसलिए, इसमे उसका संनिवेश नहीं किया गया। इन मुख्य 
चार सम्प्रदायों के अतिरिक्त और भी कई वेष्णव सम्प्रदाय है, उनके विषय में भी इस 
निबन्ध में आलोचना नहीं की गई । 

तान्रिक बौद्धघम का दार्शनिक दृष्टिकोण से कुछ विवेचन प्रथम खण्ड मे 
सनिविष्ट है, किन्तु बौद्ध ताब्रिक साधना का विशिष्ट विकास, जो बज़यान और सहज- 
यान आदि मार्गों मे दिखाई देता है, के विषय में विशेष कुछ नहीं लिखा गया था। 
इस खण्ड मे 'सहजयान और सिद्धमार्ग! नामक निबन्ध में उस विषय पर कुछ प्रकाश 
डालने का प्रयत्न किया गया है। यह लेख नेपाल से म० म० हर्प्रसाद शाह्ञी द्वारा 
आवविष्कृत तथा बौद्धगान ओ दोहा! नाम से प्रकाशित कुछ विशिष्ट बौद्धतान्निक ग्रन्थों 
के आधार पर प्रायः ३७-३८ वर्ष पूर्व लिखित तथा प्रवाशित हुआ था। परबत्तीं 
समय मे इन ग्रन्थों के आलोच्य विषय में विभिन्न दृष्टिकोण स विभिन्न आलोेचका 
द्वारा गवेषणा हो चुकी है, जिसका उपयोग खमावतः ही इस लेख में नहीं किया जा 
सका । बौद्धतन्रो मे 'हेवज्तन्र' का स्थान बहुत ऊँचा है। यह कुछ ही समय पूर्व 
ऑक्सफोर्ड से प्रकाशित हुआ है। इस लेख को लिखते समय यह अन्य प्रकाशित 
नही था, किन्तु प्राचीन टीकाकारो द्वारा उद्धृत 'हेवद्भतम्र' के बचनों के अनुसार 
उसका उपयोग किया गया था | 

इस सग्रह मे दो लेख “श्रीगुरु-चरणो के प्रथम दर्शन! तथा कई एक छिन्न 
पत्र! ऐसे है, जो पहले प्रकाशित हुए. थे तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध पर आधृत है। उनमे 
प्रथम ढेख व्यक्तिगत होने पर भी उसमें कई ऐसे विधय हैं, जिनका भारतीय सस्कृति और 
साधना से घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए उसे दे दिया गया है | द्वितीय लेख मे हमारे किसी 
नवीन गुरुआ्राता के योगानुभूतिमूलक विशान का रहस्य प्रकाशित है। यह तत््वजिशासु- 
मान्न के रहिए उपयोगी होगा, यह समझकर उसका भी संनिवेश कर दिया गया है । 


रच 

भारतीय संस्कृति के सदश भारतीय साधना के भी विभिन्‍न दृष्टिकोणों से लिखे 
गये विभिन्‍न लेख इसमें है। इसी कारण किसी-किसी अंश में परस्पर विरोध दिखाई 
पड़ने पर भी मूल में भारतीय संस्कृति और साधना का वैशिष्य्य सबमे अनुस्यूत है | 

इस खण्ड के भी इस प्रकार सुचारु रूप में शीघ्रता से प्रकाश भे आने का श्रेय 
विहार-राष्ट्रभाषा-परिष्रद्‌ के संचालक डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' जो को ततरता 
को ही है | इस तत्परता के लिए हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद प्रदान करते है । 

स्नेहभाजन पं० श्रीकृण पन्तजी के प्रति भी हम अपनी हार्दिक शुभाशंसा अभिव्यक्त 
करते है, जिनका इस ग्रन्थ के संशोधन, सम्पादन आदि में हमें पूर्ण सहयोग प्रात रहा । 


२ ए, सिगरा, वाराणसी 
रोक: 07 विदगाकें गोपीनाथ कविराज 
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भारतीय संस्क्रति और साधना 
द्वितीय खण्ड 


भारतीय संस्कृति में सेवा का आदर्श 
(१) 


आजकल प्रायः सर्वत्र ही सेवाधर्म के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। 
विभिन्न नेता अपने-अपने क्षेत्र में इसी आदर का प्रचार कर रहे हैं। दूसरों के दुःख 
के अपनयन के लिए अनुकूल चेष्टा फरना सेवा का प्रारम्भिक स्वरूप है और विशुद्ध 
आनन्द की प्राप्ति के लिए सहायता करना, सेवा का श्रेष्ठ एवं चरम रूप है। प्रतिकूछ 
संवेदन दुःख है। ऐसा उपाय करना जिससे दुःख का उदय ही न हो, हो भी तो 
निरुद्ध हो जाय, यही सेवा का मुख्य लक्ष्य है। जागतिक सुख भी अन्ततोगत्वा दुःख 
का ही एक प्रकार-मेद है, क्योंकि इसका मूल, परिणाम तथा स्वरूप सभी दुःख-रूप 
हैं। अतएवब जागतिक सुख-दुःख दोनों की निशृत्ति ही वास्तविक दुःख-निर्वृत्ति है| 
यह दन्द्यातीत एवं शान्तिमात्र है। अनुकूल संवेदन का नामान्तर ही सुख है। जिन 
उपायो से विश्ञद्ध रूप में अनुकूल संवेदन की प्राप्ति है और वह स्थायी हो, उनका 
अबलम्बन ही सेवा का चरम लक्ष्य है। यह सुख एवं परमानन्द स्वरूप है | यह नित्य, 
निर्मल, दुःख से अभिश्र तथा अपरिणामी है। वस्तुतः यह आत्मस्वरूप ही है। इसका 
आसखाद स्थिर तथा लीला उभय रूपों में हो सकता है। दोनों नित्य तथा अप्राकृत 
हैं। लौकिक सुख से यह पूर्णतः विलक्षण है | 

लीलारूप आनन्द का वैशिष्य्य यह है फि वह दुःखनिवृत्ति से भी निरपेक्ष 
होता है। अशदझ संस्कारों से शोधित पारद जैसे धातु-विशेष को योगप्रवाह से स्वर्ण 
के रूप में परिणत कर देता है, उसी प्रकार यह आनन्द भी जागतिक सुख को तो क्‍या 
कहना, दुःख को भी अप्राकृत आनन्द का रुप दे देता है। अलंकारशास््र के 
अनुसार स्थायी भाव प्रतिकूल-वेदनीय शोक को भी विभाव-अनुभाव के प्रभाव से 
अनुकूल-वेदनीय एबं आनन्दात्मक रस (करुण) के रूप में परिणत कर देता है। इसी 
प्रकार सम्ग्र लोकिक सुख-दुःखात्मक व्यापार चिदानन्दरसलीला मे पर्यवसित हो 
सकता है| यह एक विशिष्ट स्थिति है । 

जिसका दुःख-निशृत्ति लक्ष्य है, उसका दुःख-निश्वत्ति ही सेवा का भी रुक्ष्य 
होता है । परन्तु दुःख का निरोध होने पर भी आनन्दाधिगम होगा ही, यह नहीं कहा 
जा सकता | यह हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि इसी के बीच 
ओऔदासीन्य और ताटस्थ्य दशा भी है। आनन्द-लाभ होने पर दुःख-निदृत्ति तो होती 
ही है, यदि किसी समय न हो तो भी दुःख ही आनन्द-विशेष का आकार धारण कर 
प्रकाशित होता है। 

जाति, देश और समाज की सेवा समष्टि की सेवा है | व्यक्ति-सेवा इसके अन्त- 
भूत है । व्यक्ति की प्थक्‌ रूप में भी सेवा हो सकती है। सम्टि-सेवा दो प्रकार की 
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है--जहाँ सेवक व्यष्टि और सेव्य समष्टि होता है और जहाँ सेवक समष्टि तथा सेव्य समष्टि 
होता है। इसी प्रकार व्यष्टि-सेवा भी दो प्रकार की है--जहाँ सेवक व्यष्टि तथा सेव्य व्यष्टि 
है और जहाँ सेवक समष्टि तथा सेव्य व्यष्टि है। भिन्न-भिन्न सेवाओं की उपयोगिता भिन्न- 
मिन्‍न प्रकार से होती है। समष्टि-सेवा मे सेवा करने का फल सामान्य रूप में ही 
स्फुरित होता है, किन्तु व्यष्टिसेबा में वह विशेष रूप मे स्फुरित होने लगता है। सेवा 
व्यष्टि हो या समष्टि, सब में उसका सामान्य-धर्म अनुगत रहता है । 

सेवा के नाना प्रकार हैं | क्षृषित को अन्न देना, तृपा्त को जल देना, रोगी 
का रोगापनयन करना, आर्त की आर्ति हटाना, अशानी का अशानापनोदन और 
दुश्प्रकृति मनुष्य का दोष-क्षालन करना ये सभी सेवा के रूप है; किन्तु ये लोकिक हैं। 

जहाँ एक की सेवा करने से बहुतो की सेवा का विरोध सम्भावित होने लगे, 
वहाँ समन्वय के लिए विरोध का अपनयन करना चाहिये और उभय की सेवा सम्भव 
करनी चाहिये | कल्याण-साधन सेवा का लक्ष्य है, इसीलिए उसके गुणगत उत्कर्ष 
का भी विचार करना पडता है। आपाततः प्रेय से श्रेय का सम्पादन करना सेवा का 
लक्ष्य होना चाहिये। परन्तु सत्य यह है कि प्रेय और श्रेय अन्त मे भिन्‍न नहीं रह 
जाते | प्रकृति में किसी प्रकार का विकार या मालिन्य न रहने से वस्तुतः जो अच्छा 
(अेय) है, वही अच्छा (प्रे) लगता भी है। जो अच्छा (प्रेय) लगता है, वही बस्तुतः 
अच्छा (श्रेय) है । इसीलिए शंकराचार्य ने कहा था-- 


“यद्यस्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ।! 


परन्तु स्वभाव में जब तक इसकी प्रतिष्ठा न होगी तब तक साधक के लिए. 
यह अवस्था दुलभ है। सेवा के ये सब रूप साधारणतः नीति के अन्तर्गत माने 
जाते हैं। 

सिद्धान्त की दृष्टि से सेवा का महत््व स्वीकृत है, परन्तु इसका प्रयोग-स्षेत्र 
सीमित है। देशगत, कालगत और स्वरूपगत बन्धन तो रहता ही है। सेवक के 
आत्मबोध का जितना प्रसार होता है, उसके उत्कर्ष के तारतम्य के अनुसार ही देश 
और कालादि की व्यापकता में भी तार्तम्य होने लगता है । बिना विचार किये विमु- 
धैच कुटम्बक्म! के अनुसार समग्र विश्व को ही सेवा का क्षेत्र बना लेना सब के लिए 
सरल नहीं है। सामयिक सेवाओं में कालगत परिच्छेद अवश्य ही रहता है| कहीं- 
कहीं सेवा का स्वरूपगत संकोच भी दृष्ट होता है। किसी व्यक्ति को एक ग्रास अन्न- 
दान करना सेवा है। साथ हो उसको नीति-शिक्षा तथा शञान-दान देकर निर्मल और 
डदार-चित्त बना देना भी सेवा है। किन्तु दोनों में भेद है। यह सत्य है कि क्षेत्र- 
विशेष में नीति या शान-दान से अन्न या जलदाम का महत्व अधिक माना जाता 
है। लो पिपासु है, उसे जल न देकर दूध देना यथार्थ सेवा नहीं है, यद्यपि जरू से 
दूध का मूल्य अधिक है | सेबा-भाजन का अभाव जिस अंश में जाग्रत्‌ हो उसी अंश 
में सेबक के उद्यम का विनियोग होना चाहिये । यह बात सेवक की प्रेक्षापत्ता पर 
निर्भर है। रुणण होने पर सेव्य अवश्य ही कभी-कभी अपना यथार्थ अभाव नहीं 
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समझ पाता, अतः सेवक को उसके सामयिक एवं यथार्थ अभाव को समझ कर उसे 
दूर करना चाहिये | इसलिए अभाव-बोध सामयिक होने पर भी उपेक्षणीय नहीं है । 
किसी-किसी समय इस प्रकार कौ उपेक्षा से अनिष्ट हो जाता है | 

ओर भी एक बात है। स्वामाविक प्रेरणा तथा अपनत्व-बोध से, प्रतिदान की 
अपेक्षा किये बिना, सेवा करना यथार्थ सेवा है। बदले में कुछ प्राप्ति की आशा रखना 
सेवा का आदर्श नहीं है। जैसे सेव्य या सेव्य-पक्ष से आशा नहीं करनी चाहिये वैसे ही 
अन्यों से भी नहीं करनी चाहिये । यहाँ तक कि प्रकृति के नियमानुसार भविष्य में कभी 
फू होगा, इसकी भी आशा नहीं करनी चाहिये । यह क्षुद्र कामना है। यहाँ 'कामना' 
शब्द से व्यक्तिगत स्वार्थसद्धि की इच्छा समझनी चाहिये। जगत्‌ के कल्याण 
तथा समस्त जीवों के हित-सुख साधन की इच्छा भी कामना ही है, परन्तु वह शुद्ध: 
कामना है | वह कथमपि दृषणीय नहीं है, उपादेय है। वास्तव मे वही सेवा का प्राण 
है; क्योंकि उसके मूल में त्याग है और त्याग ही सेवा का जीवन है। त्याग के बिना 
अमरत्व-प्राप्ति असम्मव है। इसी त्यागात्मक कर्म का प्राचीन समय में यज्ञ! के रूप 
में वर्णन किया जाता था । निष्काम कर्म भी इसी का नामान्तर है। इससे बन्धन तो 
होता ही नहों, पुराना बन्धन भी कट जाता है । गीता मे कहा है-- 


“'यज्ार्थात्कर्मणो उन्यश्र लोको5ययं कर्मबन्धनःः ।॥ तथा 
अ्ज्ञाया5इचरतः कर्म समभं प्रविकोयते' । 


यथार्थ सेवा ही निष्काम कर्म है। उसमे आकांक्षा का बीज नही रहता, अतः 
वह निर्बीज कर्म है | 

वर्तमान समय में जगत्‌ में दुःख का बाहुल्य है, अतः साधारण लोग भी सेवा 
की आवश्यकता का अनुभव करने लगे है। यह दुःख स्थूल है, अतः सेवकों की सेवा 
भी स्थूल है। प्राचीन समय मे भी इस प्रकार की सेवा होती थी, किन्दु उसकी 
प्रणाली भिन्न थी। परन्तु यह मुख्य सेवा नहीं है । 

पहले कहा गया है कि दुःख-निदृत्ति सेवा का रूक्ष्य है | परन्तु यद् अपनी दुःख- 
निर्त्ति नहीं, जगत्‌ की दुःख-नि्शात्त है। दूसरों का दुःख भी अपना दी दुःख है। 
दूसरों में निज्त्व आरोपित न करने से उनकी दुःख-निश्चक्ति के लिए प्रश्गत्ति ही क्यों 
होगी ! प्राचीन समय के सामाजिक संस्थान में छोकिक दुःख-निद्नत्ति के लिए जैसी 
व्यवस्था थी, वैसे ही अलौकिक एवं बीजभूत दुःखों की निद्त्ति का उपाय भी व्यवस्थित 
था | लौकिक उपाय समष्रूप में समाज तथा राष्ट्र पर निर्भर था | व्यश्रिप मे वह 
व्याक्त का निजंधर्म था | स्वरूपगत अलोकिक दुःखों का निरोध योग तथा शानादि का 
अवलूम्बन कर और नेतिक जीवन को उत्कृष्ट बना कर सम्पन्न करना पड़ता था | 
दुःखों का मूल जब तक विनष्ठ न हो, तब तक शान्ति की आशा दुराशामात्र है। 
यह बात व्यक्ति।त तथा सामूहिक उभय दृष्टि से सत्य है | 

अब तक जो कुछ कट्दा गया है उससे सामान्यतः यह प्रतीत हो सकता है कि 
सेवा के अधिकारी सभी हैं। हाँ, छौकिक सेच्रा का अधिकार तो है ही, किन्तु. 
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अलौकिक सेवा का भी है। इसका सामर्थ्य सब में नहीं है। इसके लिए साधना के 
बल से अलौकिक सामर्थ्य का अर्जन करना पड़ता है। लौकिक सेवा का प्रकार विमिन्न 
सामाजिक दृष्टियों से विभिन्न प्रकार का प्रतीत होता है | प्राचीन काल के आदर्श-जीवन 
में अक्षाचर्य-गाईस्थ्य आदि प्रत्येक आश्रम में सेवा-धर्म निर्दिष्ट था | बर्णंगत व्यवस्था में भी 
यह आदर्श जाग्रत्‌ था । तह्मचारी गुरुगह मे गुरु, गुरु-पत्षी तथा उनके समस्त परिवार 
की सेवा करते थे | अग्नि की सेवा अर्थात्‌ हबन, ऋषियों की सेवा अर्थात्‌ वेदाध्ययन, 
उनके नित्य कर्तव्य में था । निश्ठा, संयम प्रभृति सद्‌गु्णों का विकास करके वे आत्म- 
सेवा भी करते ये। ग्रहस्थ-जीवन तो सेवा का आदर्श ही था। इसी कारण गहस्था- 
श्रम सर्वश्रेष्ठ माना गया है । 

गही सबका सेवक है। वह ब्रक्षचारी, संन्‍्यासी और अन्य गहियों का भी सेवक 
है। अपर शब्दों में यह सेवा समग्र विश्व की सेवा का ही एक रूप है। गहस्थ के 
लिए वैश्वदेव कर्म का अनुष्ठान नियत था | वह ग्हस्थ के दैनिक कर्तव्य के रूप में 
परिणत था । पश्चमहायज्ञ के नाम से भी यह अनुष्ठान प्रसिद्ध था | ग्रहस्थ-जोवन से 
अच्छेद्य रुप मे सश्लिप्ट हिसादि दोषों के अपनयन के लिए यह आवश्यक था | 
वास्तव में गहस्थ का धार्मिक जीवन विश्वजीव-सेवा की ही कल्पना थी। समस्त विश्व 
के प्राणियों का स्मरण कर के उनकी तृप्ति के सम्पादन के लिए पश्चमहायशों का आदर्श 
प्रचलित हुआ था। पारस्कर ग्रह्मसूत्र के माष्यकार हरिहर एक प्राचीन सुन्दर वचन 
उद्धृत करते है, जिससे सेवा का मर्म उद्धाठित होता है-- 


“देधा मनुध्याः पशवों पयांसि सिद्धाइच यक्षोरगदेवर्सघाः 
प्रेताः पिशाचास्तरवः समसस्‍्ता ये चाश्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ । 
पिपीलिकाकीटपतड् काइच.. बुभुक्षिताः कर्मनिबन्धबद्धाः 
तृप््यय॑मञ्न॑ हि सया प्रदर्स तेषामिदं ते मुदिता भवस्धु ॥ 7! 


प्राचीन समाज मे लोकों के पंच विभाग किये गये थे---ऊपर में देवलोक, 
ऋषिलोक और पितृलोक, मध्य में मनुध्यटोक और निम्न में मनुष्येतर तिर्यक्‌-लोक । 
पंच-महायश इन पाँचो से सम्बद्ध हैं। नित्य-होम देवों की तृत्ति के लिए है, यह देव- 
यज्ञ है। मनुध्येतर प्राणियों को आहार-दान भूत-यज्ञ है। पशद्म-पक्षी-कीर-पतंग-पिपी- 
लिकादि और प्रथ्वी, वायु और जल के देवता, वनस्पति तथा औषधियों के अभिमानी 
मन्यु देवता, आकाशस्थ काम देवता, ये सब भूत-यज्ञ से आप्यायित दोोते थे । पितृ 
पुरुषों के लिए उद्दिष्ट बलि पितृयश है। जिसे कुछ भी देने की सामर्थ्य नहीं है, उसके 
लिए भी “पितृभ्यः स्वधा” क्ककर जल-दान की व्यवस्था की गयी है। नित्य अतिथि- 
सेवा और अन्यान्य फल-मूलादि का दान मनुष्य-यश है। किसी-किदी आचार्य 
(आपस्तम्ब) के मत से मनुष्यों के लिए यथाशक्ति नित्य दान करना मनुष्ययज्ञ के 
अन्तर्गत है। नित्य स्वाध्याय वेदपाठ, कम से कम प्रणबादि मन्‍्त्रों का जप, अक्ष-यश 
या ऋषि-यश्ञ है । यह प्रतिदिन का आवश्यक कर्तव्य था | यह अति प्राचीन 'तहासत्न' 
का स्थानापन्न रूप है। यह सब विश्वसेवा नहीं तो और क्या है! गहत्य का घर्म 
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पश्चमहायज्ञ कहा गया है | उसमें तर्पण, आद्ध आदि पितरों की सेवा के ही रूप हैं। 
पितृपक्ष से सम्बन्धित तपंण की आछोचना करने पर स्पष्ट होता है कि इसका एकमात्र 
उद्देश्य विश्वकल्याण था | 

इसमें भावना के द्वारा सब को आप्यावित किया जाता है और वर्तमान के 
साथ अतीत का और निकट के साथ दूर का योंग किया जाता है। जिसको पर समझा 
जाता था उसे अपना समझ कर प्रेम करना विश्वप्रेम का प्रथम सोपान है। यथार्थ 
सैवक की दृष्टि में विश्व ही अपनी भूमि हो जाती है। “स्वदेशों भुवनत्रमत्र” । 
उसका अपना कुल या वंश नही रह जाता, सब का कुल ही उसका कुछ और वंश हो 
जाता है। जन्म-जन्मान्तरों मे विभिन्न कुलों में जन्म हुआ था, अतः यह कहा ही जा 
सकता है कि सब का कुछ ऐसे व्यक्ति का अपना कुल है। अतीत और वर्तमान सभी 
को अपने से ही व्याप्त समझना द्ृदय के क्षुद्रत्व के परिह्दार और उदारता के सम्पादन 
का श्रेष्ठस उपाय है । तर्पण के मन्त्र में उक्त है-- 


“थेज्वान्थपधा बान्थवाश्च येउम्यजन्मनि बान्घवाः । 
ते सर उुतप्तिमायान्तु दृश्तपिण्दोदकक्रियाः ॥ 
अग्निद्श्धाइच ये जीवा येउप्यदुग्धा कुछे मम । 
ते सर्व तृप्तिमायास्तु,''''' “इत्यादि ॥”! 


केवल पितृगण ही नहीं अग्निष्वाता, सोम्य, बहिंषद आदि दिव्य पितृगण तथा 
देवता, यक्ष और गन्धर्वादि, मरीचि, अंगिरा प्रभ्धति ऋषि-बर्ग, सनक-सनन्दनादि दिव्य 
मानव सब का ही कल्याण करना तर्पण का उद्देश्य है। यह ग्रहस्थ वी सेवा का 
उदाहरण है | शानी संन्यासिर्यो का कर्तव्य दूसरों को शानोपदेश करना है। स्वय॑ 
ज्ञान प्राप्त कर अपने साथ ही उसे ले ज्यने की व्यवस्था नहीं है। दूसरों को शिष्य 
बनाकर और उन्हे जञान-दान देकर ही वे ऋण-मुक्त होते है। जीवन्मुक्त पुरुष भी 
यदि समाज के आश्रित है, तो उसके लिए ज्ञान-दान करना आवश्यक हो जाता है। 
जीवन्मुक्तिविवेक' में विद्यारण्यस्वामी के अनुसार ज्ञान-्तन्तु का संरक्षण ही जीवन्मुर्क्तो 
के सामाजिक जीवन का मुख्य कर्तव्य है। स्वयं इत इृत्य हो कर दूसरों को सत्मथ 
में ले चलना, यह उनकी प्रधान सेवा है। सेवा का यही मुख्य आदर्श है। वर्ण-मेद 
से भी सेवा का ही पार्थक्य किया गया था। शानी आह्मण की सेवा शानोपदेश-दान है 
और सदाचारी आह्षण की सेवा सद्ाचारोपदेश-दान है | क्षत्रिय की सेवा देश और 
समाज की रक्षा है। वेश्यों की सेवा कृषि, वाणिज्य आदि के द्वारा धनार्जन कर के 
इछ्ठापूर्त आदि विविध सत्कर्मों के अनुश्न के द्वारा दुःस्थ समाज को स्वस्थ एवं तृत्त 
करना है। परिचर्यादि-क्रम से अन्यान्य लोगों की सेवा भी विहित है। इस सेवा- 
वैचितर्य से शान तथा कछा का विकास होता था और समाज का बहुमुजी जीवन 
समृद्ध होता था । सेवामात्र के मूल में त्याय-भावना थी। भोग के मूल में भी त्याग 
का ही आदर्श था | ईशोपनिप्रद्‌ के पहले मन्त्र मे “सेन त्यक्षेन भुम्जीथा:” उलछिखित 
है | इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैध भोग त्याग के धरातऊू पर ही सम्मब है| त्याग. 
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भाव से नियन्त्रित न होने पर भोग उपभोग भे, आचार अनाचार में परिणत हो जाता 
है। सेवा की मूल नीति है-- 

सर्वत्र सुखिनः सम्तु, सर्वे सन्‍्तु निरामयाः। 

सब अद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 


६: 

अशानी को शान देना अन्ध के चक्षु-दान के समान है, परन्तु जिसके अपने 
ही चक्षु का उन्‍्मीलन नहीं है, वह दूसरे का उन्मीलन ही कया कर सकता है ! स्वयं 
नेता हो कर दूसरो का उचित मार्ग-निर्देश करना उससे नहीं हो सकता । ऐसा करने 
से दोनों पक्ष विपन्न हो जाते है। “अन्धेन नीयमाना यथान्घाः” का अन्धन्याय प्रसिद्ध 
है | दूसरों को ज्ञान देना सेवा का प्रधान रूप अवश्य है, किन्तु उसके पहले स्वयं 
शानाज॑न करना चाहिये। शाख्रपाठ या दूसरों से श्रवण कर के जो शान-लाभ होता 
है, वह मुख्य ज्ञान नही, ओपदेशिकमात्र है। अपनी बुद्धि की मार्जना से जो ज्ञान 
होता है, वह भी यथार्थ शान नहीं है। इस प्रकार के ज्ञान का प्रयोजन और महत्त्व 
अबब्य है, किन्तु ये सब परोक्ष शान के ही प्रकार है। यथार्थ ज्ञान अपरोक्ष है | चित्त 
की एकाग्रता और भावना के अभ्यास के बिना यथार्थ ज्ञान का उद्धव नहीं हो 
सकता | सुदीर्घ काठ तक नैतिक जीवन का उत्कर्ष, तपश्चर्या और संयम आदि का 
धैर्य के साथ निरन्तर अनुष्ठान, इन सबसे अपरोक्ष ज्ञान हो सकता है। इसमे भ्रम, 
प्रमाद आदि अनर्थ-बीज नहीं रहते। इस सिद्धावस्था के लाभ के ब्रिना दुःख-निशृत्ति 

के मार्ग का उपदेश नहों किया जा सकता | 
कफिश्वित्‌ अधिक ढाई हजार वर्ष पूर्व एक क्षत्रिय राजबुमार विलास में लाब्ित 
और अत्युच्च॒ शिक्षाओ से शिक्षित होने पर भी विश्वव्यापी दुःख से मामिक रूप में 
आहत हुआ। उसने दूसरों के दुःख-मोचन के लिए दीर्घकालिक तपस्था की और 
सिद्धिलाभ किया । जरा, मृत्यु, शोक, मोह, रोग की और देह तथा चित्त के नाना 
प्रकार के विकारों की दुःखरुपता उन्होंने देखी | दुःख के कारण का अनुसन्धान करने 
पर उन्हें मालूम हुआ कि अविद्या या अज्ञान ही सब बु/खों का मूल उत्स है। उन्होंने 
समग्र जग्त्‌ को दुःख से व्यास देखा था, क्योकि जब उनका दिव्य चक्षु खुला तो विश्व 
के अनन्त स्तर उनके निकट करामलकबत्‌ थे | उस समय उन्होंने अनुभव किया कि 
सृष्टि का प्रत्येक स्तर दुःख-सागर मे डूबा है। कामलोक, रूपछाक ओर आसरूप्यलोक 
इस जिल्तेकी मे सूच्यप्र के बराबर मे ऐसा स्थान नहीं है, जा दुःख से स्पष्ट नद्दो। 
कामढाक में मनुष्यादि आणी रहते हूँ। चार प्रकार के रूपछोक और चार प्रकार के 
आसरूप्यलोको के |ब्भिन्न स्तरों मे देबताग्ण रहते है। इनके शिखर-देश मे मवाग्र है। 
2४ _मगाः युक्म लाक है। इनमें सर्वत्र ही दुःख है। इन नो छाक़ों मे नवम या 
आधा बा रे हर अंदर व कर दा का दुःख भबाग्र की 
;ं ! किन्तु भवाग्र का दुःख सबसे 
मृदु है । मृदु होने पर भी अत्यन्त कठिन है। दुःख का स्वरूप सर्वश् एक ही समान 
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है। उन्होंने जैसे दःख देखा था उसी प्रकार हुःख के कारण अविया को भी देखा । 
उनको यह भी अनुभव हुआ कि दुःख अनिवार्य नहीं है। दुःख-निम्नक्तिरूप परम 
स्थिति का भी उन्हें साक्षात्कार हुआ | आचार्यगण इसे ही निर्वाण नाम देते हैं । यह 
दुःख के आत्यन्तिक अभाव की दशा है । 

इस महापुरुष को दुःखबादी (पेसीमिस्ट) कहना सत्य का अपलाप करना है । 
क्योंकि उन्होंने दुःखनिशज्वत्ति को देखा था और यह मी देखा था कि उस नित्य शान्ति- 
मय अवस्था में पहुँचने का मार्ग भी है| यदि मार्ग नहीं रहता तो परा शान्ति, सत्य 
होने पर भी, आकाश्य-कुसुम के समान” अलीक हो जाती । जिसके मिलने की सम्भावना 
ही नहीं, पहुँचने तक का मार्ग ही नहीं, उसके अच्छा होने पर भी उसका मृल्य क्या 
होता ! 

बुद्धदेष मार्गश थे, इसी का नाम आर्य-मार्ग है। ये उपयुक्त चार आर्य-सत्य 
बुददेव के व्यक्तिगत आविष्कार है--टनके निकट प्रकाशित पूर्ण सत्य के स्वरूप-गत 
चार विभाग है | इन सत्यों का अपरोक्षानुभव न करने से ही साधारण जीदों को उपदेश 
करने का अधिकार नहों रहता । प्रमाणवार्तिक को मनोरथनन्दीध्वत्ति में लिखा है-- 


“स्वयम्‌ असाक्षारकृतस्थ देशनाया विप्ररुम्भसम्भावना ।”! 


बुद्धदेव का यह आविष्कृत मार्ग या पन्‍थ अविद्यानिवृत्ति का और दुःखनाश 
का सम्यक्‌ मार्ग है। यहों दुःख से राग-द्ेषाद सभी यददीत हैं । सत्यदर्शन के अभाव 
से ही दुःख उत्पन्न होते है और सत्यदर्शन से ही दुःख की निश्त्ति होती है। संक्षेप 
में दुःख, उसका समुदय, उसका निरोध और निरोध का मार्ग, ये चार दर्शनीय सत्य 
हैं। दर्शन से दर्शन का अभ्यास अर्थात्‌ भावना किंचित्‌ निकृष्ट है। सत्यदर्शन से 
समग्र विश्व के दुःखों की निश्वात्ति हो जाती है। एक क्षण सें दृश्हिय »ो दुःख दर्शन- 
मार्ग के द्वारा नष्ट हो जाते है | यह अनाखव या शुद्ध पन्‍था है। भावनाहेय दुःख भी 
दर्शन के प्रभाव से निषृत्त होते है, किन्तु सभी एक साथ नहीं । विभिन्न क्षणों मे 
विभिन्न प्रकार के दुःखों की निश्वक्ति होती है। भवाग्र का दुःख दर्शन के बिना निवृत्त 
नहीं हो सकता | भावना शमथ या समाधि का ही नामान्तर है। अधिकाशतः भावना 
सास्त्र या मत्नि होती है। एकमात्र 'सत्यासिसमय! ही अनाखब या निर्मल है | 

इस मार्ग पर चलने वाले पथिक को शील या सदाचार का अभ्यास करना 
पड़ता है | इसके बाद भ्रुतमयी तथा चिन्तामयी प्रश्ा अर्जित करनी पड़ती है। इसके 
अन्त मे भावना-मार्ग में आरूढ होने की सामर्थ्य आ जाती है। आनुषज्ञिकरूप से 
एकान्तवास और अवुदाल वितकों से चित्त को मुक्त रखना चाहिये | चित्त में सन्‍्तोष 
तथा आकांक्षाओं का ह्ाास इस मार्ग के लिए. विशेष उपयोगी है। भावना-विद्येष के 
निरन्तर अभ्यास से चित्त शान्त हो जाता है। उस समय स्मृति का उपस्थान द्ोत्ता 
है| उपस्थान चार प्रकार के हैं । उनमें धर्मस्मृति का उपस्थान प्मुख है । साधन के 
बल से क्रमशः पृष्ठ होने पर विशिष्ट प्रशा का, उदय होता है। इस प्रश्ा के क्मिक 
विकास में उध्णगत, मूर्भा, क्षान्ति तथा अभ्रथर्म इव चार अव॑स्थाओं का उदय होता 
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है। इन्हें समष्िरूप मे निर्वेधभागीय कहा जाता है। विध' शब्द का साक्षात्कार अर्थ 
है। दुःखादि चार सत्यों का विभक्तरूप में प्रथक्‌.प्थक्‌ अनुभव करना बेध है । इस 
समय सब प्रकार के संशय छिन्न होकर निरचयात्मक श्ञान का उदय होता है| इसी 
का पारिभाषिक नाम निर्वेध है। उष्णगत से अग्रधमं पर्यन्‍्त चार अवस्थाओं मेँ प्रत्येक 
अवस्था निर्वेष का एक-एक अंग है | ये निर्वेधभागीय आरूप्य धातु में नहीं, केबल 
काम और रूप थातु में होते हैं। काम-लोक में चारों निर्वेघभागीय होते हैं, परन्तु 
मनुष्य-योनि मे चारों प्रकार नहीं होते। पहले तीन का प्रकाश हो सकता है, किन्तु 
अग्रधर्म का नहीं | काम-लोक में ऊर्ध्व लोक के देव ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे 
भी मनुष्य हैं उन्हें एक भी निर्वेधभागीय प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक निर्वेधभागीय प्रशञा 
की ही एक-एक विशिष्ट अवस्था है| 

सभी मनुष्य इसे पा सकते हैं या नहीं, इस विषय में बौद्धों मे मतभेद है। 
साधारणतः यह केवल काम-लोक मे सम्भव है, देवादि-लोक में नहीं | प्रथक-जन, जिसे 
आर्यमार्ग प्राप्त नहीं है, के भूमित्याग करने पर भी पूर्वप्राप्त निर्वेधभागीय नहीं 
छूटते | देहत्याग के साथ-साथ वे छूट जाते हैं। पहले के दो निर्वेधभागीयों के प्राप्त 
करने पर भी प्रथणजन का पतन हो सकता है। इस प्रकार के पतन का कारण ध्यान- 
शक्ति आदि का अभाव है। तृतीय निर्वेधभागीय के प्राप्त होने पर पतन नहीं हो 
सकता । चतुर्थ या अग्रधर्म प्राप्त होने पर पथगुजन का एथग-जनत्व निवृत्त हो जाता 
है और वह आर्य हो जाता है| इस मार्ग मे निम्नलिखित क्रम है-- 

१--सर्व प्रथम मोक्षमागीय का छाम--यह कायिक, वाचिक और मानसिक 
शुभ कर्म है। भ्रुतमय और चिन्तामय प्रज्ञा भी मोक्षमागीय नाम से वर्णित होती हैं । 
प्रशा तथा कर्म मोक्ष-प्राप्ति के सहायक होने के कारण ही मोक्षभागीय है | 

२०--निर्षेघभागीय का छाम--इस विषय मे पहले कहा जा चुका है। 

३इ--क्षार्य या दर्शन मार्ग का छाभ--प्रथम अर्थात्‌ मोक्षमागीय को प्राप्त 
करनेवाले की अधिक से अधिक तीन जरन्‍्मों में और अबस्था-विद्येप में दो जन्मों में 
मुक्ति हो सकती है | दो जन्मों में तब मुक्ति होगी जब कि वह निर्देधभागीय और अग्न- 
धर्म प्रात्त कर चुका हो | अग्रधर्म का लाभ करने पर उसी जन्म में मुक्ति होगो । यह 
अग्रध्म साखब अर्थात्‌ मल्न है। यहाँ तक का मार्ग भी साख्॒व है। इसके बाद 
दर्शन या आये-मार्ग है। बस्तुतः वही मार्ग सत्य है। वह अनाखव है। इसी को 
'पोडशक्षण सत्यामिसमय' कहा जाता है। 


(३) 


वर्तुत; सम्यक्‌ शान प्राप्त करने के बाद दूसरों को शान दिया ही जा सकता 
है, यह सत्य नहीं है। शान देने का अर्थ शान का उपदेश करना मात्र है। शानदाता 
की इच्छा न होने पर श्ञान-दान नहीं हों सकता | ऐसी इच्छा परदुःखप्रहाणेच्छा का 
ही प्रकार भेद है। जिस चित्त में करुणा का उन्मेष नहीं है उसे दानेच्छा क्यों होगी ! 
इसके उपरान्त शिष्य में आकांक्षा तथा उपदेश धारण की योग्यता भी होनी चाहिये | 
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अथोस्य शिष्य को योग्य बनाकर उपदेश ग्रहण कसा सकना कठिन व्यापार है। शिष्य 
का निज कर्म भी उसके अनुरूप ही होना चाहिये। बस्तुतः शानोपदेश करने की इच्छा 
होने पर भी उपदेश मे सामथ्य होनी चाहिये। इच्छा करुणा है और इच्छा-शक्ति 
पकरुणा-बरू' है। केवल शान ही नहीं प्रत्युत इच्छा भी उपदेश के क्ृत्यसम्पादन 
के लिए आवश्यक है। अर्थोपाज॑न करने मात्र से कोई दाता नहीं होता | उसके लिए 
दूसरों का दुःख दूर करने के निमित्त दान करने की तीव्र इच्छा भी होनी चाहिये | इसी 
प्रकार शान प्राप्त करने पर उपदेश करने की इच्छा अर्थात्‌ करुणा होनी चाहिये | ऐसी 
अवस्था में ही ज्ञान-मुलक सेवा हो सकती है । इन सब के बाद भी यदि शिष्य उद्यम- 
हीन होगा तो सम्यक्‌ फल प्रास नहीं कर सकेगा | 

गुरु-शिप्य का सहयोग आपेक्षिक है। गुरु के उपदेद-दान से तमी सम्यक्‌ 
फल का प्रसव होगा जब शिष्य में उसका सम्यक्‌ धारण होगा | शानोपदेश का दायित्व 
गुरु पर है, किन्तु उपदेश-पालन का दायित्व शिष्य पर है। अवश्य ही शान के साथ 
इच्छा न रहने पर कोई भी ज्ञानी गुरु-स्थान पर नहीं बैठ सकता । क्योंकि कृपाहीन 
ज्ञानी व्यक्तिगत कैवल्यमात्र का अधिकारी होता है। प्राचीन बौद्धों में श्रावकों का 
लक्ष्य प्रायः इसी प्रकार का था। बौद्धेतर हिन्दूसमाज में भी इस प्रकार के शानियों 
की संख्या अधिक थी । 

किन्तु इसमें भी एक बात है | पहले कट्दा गया है कि अपरोक्ष शान ही यथार्थ 
शान है। द्वदय-प्रन्थिमेद, संशयभेद, कर्मक्षय ये सब्र लक्षण यथार्थ शानी में विद्यमान 
रहते हैं | इस प्रकार का शान प्राप्त किये बिना भी जो ज्ञानी कहे जाते हैं वे वस्तुतः 
परोक्षशानी हैं। इस प्रकार के शान से अपने दुःखों के भी मोचन की सम्भावना नहीं 


ती। 
परोक्षश्ञानी बस्तुतः एक प्रकार का अशानी ही है। प्राचीन बौद्धशण कहते थे 
कि ज्ञानार्जन का मतलब व्यक्तिगत संशयादि का निरसन है। इसीलिये प्रथकूजनत्व फे 
निशत्त होने पर ही आध्यात्मिक परिवर्तन ( स्पिरिच्युअल कनवर्सन ) होता है। यही 
द्वितीय जन्म का उत्य है। पहले अग्रधर्म नामक सालव धर्म की परावस्था का उल्लेख 
किया गया है। वहीं प्रथकजनत्व के नाश की अवस्था है | गोत्रभू हुए बिना आर्यमार्ग 
में प्रवेश नहीं होगा | उष्णगत, मुर्धा और क्षान्ति के बाद ही अग्रधर्म का उदय होता 

है, यह कहा जा चुका है | 
तंत्रिक-साधना मे भी दीक्षा के दो मुख्य अंग होते हैं--( १ ) पाशक्षपण और 
( २ ) शिवत्वयोजन । पाशक्षपण के मूल में दिव्य शान का उन्मेष है । उसके प्रभाव से 
पाशजाल क्रम से क्षीण हो जाते हैं। यह दिव्य शान ही शुद्ध विद्या पद का बाच्य है | 
इसके प्रमाव से शुद्ध अध्वा में गति होती है और शनेः शनैः सभी पाशों का क्षय हो 
जाता है। प्राचीन बौद्ध धर्म में मी लोत-आपन्नादि अवस्थाओं में से अदंतपद मे 
पहुँचने का विवरण है | अर्हत्‌-दश्शा ही देहावस्था में मुक्ति या निर्वाण है। पंचस्कन्धों के 
निदृत्त होने पर प्राप्त परम अवस्था को पर-निर्वाण कह्दा जा सकता है। मार्गसत्यरूप 
सम्यक ज्ञान के प्राप्त न करने पर दशाबिध संयोजनों का विनाश नहीं होता | इसीलिये 

र्‌ 
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प्रथक जन के शान से आवक का शान श्रेष्ठ माना जाता है। भ्ावक का ज्ञान अपरोक्ष 
तथा निश्नयात्मक होता है, अतः दुःख का निवर्तक होता है। बस्तुतः एथक्‌ जन की 
अवस्था में दुःख का ठीक-ठीक परिचय भी नहीं होता, फिर दुःखनिवृत्ति का प्रसंग 
ही कया है। भ्रायक के शान से प्रत्येकबुद्ध का शान श्रेष्ठ है ; क्योंकि भावक का शान 
औपदेशिक अर्थात्‌ उपदेश से प्रास है, किन्तु प्रत्येकबुद्ध का शञान स्वतःसिद्ध है। 
शान में ही नहीं, फल में भी भेद है। भ्रावक के शान में एक प्रकार से कृदणांश नहीं 
है। महाआवक में अपेक्षाकुत अधिक करुणा है। प्रत्येकबुद्ध में तो और भी अधिक है। 
उनका उपदेश भी शब्दात्मक नहीं होता | सम्यक्‌ संबुद्ध शान और करुणा दोनों दृष्टि 
से भ्रेष्ठ है। यह बुद्धत्व का आदर्श है और यही सेवा का सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। जिस 
लौकिक सेवा से हम लोग परिचित हैं, उस प्रकार को सेवा बोघिसत््व की अवस्था में 
पूर्ण करनी पड़ती है। पारमिता साधना का एकमात्र यही उद्देश्य है। बुद्धावस्था की 
सेवा दूसरे प्रकार की है। 

जैन धर्म और विज्ञान में तीर्थडकरत्व सेवा का आदर्श है। केवल शान' की 
प्राप्ति त्रयोदशगुणस्थान में और सिद्धिलाभ चतुर्दश में होता है। केवल शान पाकर भी 
उसे समग्र विश्व के प्राणियाँ को देने की आकाक्षा सबमे नही होती । एकमात्र तीर्थंकर 
ही हस महान्‌ आदर्श का अनुसरण करते हैं। बुद्धत्व सेवा का जैसा परम आदर है, 
तीर्थकरभाव भी उसी प्रकार है। सनातनधर्म मे यथार्थ गुरुषद फे जो वाच्य होते 
है, उनका परम आदर्श भी यही है | 

विश्व-कल्याणकारी महापुरुष ही आस पुरुष दै। उनमें अन्यान्य सदगुणों के 
साथ द्रष्डत्व, परदुःखप्रहणेच्छा तथा करण-पाट्य विशेषरूप में होते हैं। सत्य का 
यथार्थ दर्शन, कृषा अथवा करुणा और क्रिया-साम्थ्य उनमे रहती है। ज्ञान, इच्छा 
तथा क्रिया का पूर्ण विकास ईश्वरीय धर्म है। अखिल जीवो के सेवक एवं विश्वगुर 
की महाकरुणा में ये तीनो गुण रहते हैं | पूर्ण ज्ञान रहने के कारण ही वे सबके दुःखों 
को पूर्णरूप से टीक-टीक देख सकते हैं | पूर्ण कृपा के कारण ही वह सबका दुःख- 
मोचन चाहते हैं, व्यक्तिविशेष का या समाजविशेष का ही नहीं। क्रियायल के 
पूर्ण होने के कारण वह सबके दुःखों को दूर भी कर सकते है । इसीलिये महाकरुणा 
जब उदित होतौ है तो अमोघ ही होती है। वस्ठुतः नेता या लोकमायक की भी 
यही मौलिक योग्यता है, किन्तु यह आपेक्षिक है। सद्‌गुरु का लक्षण भी यही है। 
इनमें से कोई एक भी गुण कम होगा तो उससे जीब-सेवा समर्थभाव से नहीं हे 
सकेगी। वास्तव मे राजा या तद्भावापत्न और कोई छोक-नायक एक प्रकार से 
ईंइवर का ही प्रतिनिधि होता है। धर्मशास्रों मे राजा को अष्ट दिकपालें के तेज का 
जो आश्रय कहा गया है, उसका भी आशय यही है | सन्तसाहित्य या तन्त्र में गुरु को 
सकछत आम्नायों का प्रबर्तक कहकर उसे मागवती अनुग्रह-शक्ति का मूर्त रूप माना गया 
दै । योग-मत में ईश्वर 'सदा मुक्त, सदा ऐश्वर्यंसम्पन्' है | प्रकृष्ट सत्तव से सम्बन्ध होने 
के कारण वह ईश्वरता से सम्पन्न रहता है और क्लेश, कर्माशयादि से अस्पष्ट होने के 
कारण नित्य मुक्तस्वरुप है। सम्यक्सम्ब॒द्धल भी इसी प्रकार का आदर्श है। 
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किन्तु केवछ भगवत्ता आदर्श नहीं है । क्योंकि चरममविक बोधिसत्त्व भगवान होने पर 
भी बुद्ध नहीं हैं। उनकी दानादि पारमिताएँ. अवश्य परिपूर्ण हैं, परन्तु इतने से ही 
सम्बोधि का ठीक-ठीक उदय नहीं होता । केवल बुद्धभाव भी आदर्श नहों है, क्योंकि 
प्रत्येक बुद्ध स्ववम्भू होकर भी भगवान्‌ नहीं हैं, उन्हे भगवत्ता की महिमा प्रास नहीं है । 
योगी का ईश्थर और बौद्धों का भगवान्‌ बुद्ध किसी-किसी अंश में एक ही आदर्श 
के प्रतिच्छवि हैं | 

इस प्रसंग में इंसबीय चतुर्दश शताब्दी के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता जान रासत्रिक के 
एक वचन का स्मरण होता है। उन्होंने कहा था-- 
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इसका तात्पर्य है कि मनुष्य जितना भी निःसंगता और अनासक्ति के प्रभाव 
से आन्तरिक जीवन के गम्भीर स्तरों मे प्रवेश क्यों न कर ले, किन्तु उसके जीवन में 
करुणा तथा सेवा की आवश्यकता कभी भी दूर नहीं होगो । 

सब ढोग सेवा के इस उच्च आदर्श को ग्रहण नहीं कर सकेगे, यह सत्य 
है। योगबिन्दुकार जैनाचार्य दरिभद्र सूरि ने कद्दा है, जीव की अवस्था दो 
प्रकार की दोती है। जब तक जीव की अंथि का छेद नहीं होता तब तक वह जिस 
काल में अवस्थित रहता है वह उसका कृष्णपक्ष है। यह दीर्घकालिक व्यापार 
है। अन्थि-च्छेद के बाद जीव झुक्लपक्ष मे आता है। इसकी अल्पकालिक स्थिति 
होती है। फेवल शुक्वपक्ष मे ही जीव उत्कर्ष-ाभ करते है। यह चतुर्दशगुणस्थानों में 
पंचम या उससे किचित्‌ ऊर्ध्व स्तर का व्यापार है। किसी जीव की कृष्णपक्ष से शुक्लपक्ष 
में उन्नति होने का कारण नहीं बताया जा सकता। एकमात्र स्वभाव ही इसका 
नियामक है। अन्थिच्छेद होने पर जो शुद्धिलवम होता है उसकी परिणति बोधिसत्त- 
दशा की प्रासि है। जैनदृष्टि से इस दशा का पूर्णत्व तीर्थंकर में है। इस अवस्था 
का पूर्वाभास होने से ही पतन की आशंका मिट जातो है। कभी-कभी पतन का भाष 
हो सकता है, किन्तु बह वास्तविक पतन नहों है। इस मत के अनुसार मुक्तियोग्य 
जीव दीन प्रकार के हैं, यथा-- 

(क) कोई ग्रन्थिच्छेद के साथ शान प्राप्त करते ही विश्वदुःख का अनुभव करने 
लूगता है। यद्द करुणा-प्रेरित होकर उसे दूर करने का संकल्प करता है और उद्यम में 
रत हो जाता है। इती कोटि के जीव मविष्य में तीर्थंकर होते हैं। इनकी सेवा का 
आदर्श अत्यन्त विशाल है और क्षेत्र भी असीम है | 

(ख) कोई-कोई अपने से सम्बद्ध थोड़े मनुष्यों की कल्याण-कामना करते हैं ।. 
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परिभित मनुष्यों के शान-छाम के लिए हो इनका यक्ष होता है। ये तीर्थकरों के 
शिष्यस्थान से हैं | 

(ग) कोई-कोई स्वाभाविक धारा में क्रमविकास से केवलज्ञान का काभ कर 
मोक्ष प्राप्त करते है अर्थात्‌ ये चत्॒दशगुणस्थान में पहुँच कर सिद्धपद में आरूढ़ 
होते हैं। ये लोग विशिष्ट करणा के अभाव से त्रयोदशगुणस्थान मे तीर्थकरत्व का 
लाभ नहीं कर पाते । ये मुंड वेवली नाम से प्रसिद्ध है। 

आगम के आल्लेचन से भी प्रदीत होता है कि किसी-किसी जीव का लक्ष्य कैचल्य 
होता है, किसी-किसी का पूर्णत्व या शिवतत्व मी लक्ष्य हाता है। यह सत्य है कि 
कैवल्य के नाना भेद है और शिवभाव की प्राप्ति मे भी वैचित्य है। विवेक-श्ञान के 
सिद्ध होने पर केवल्य-छाम होता है । प्रकृति से अपने स्वरूप को विविक्त एब पृथक्‌-भाव 
से जानने पर कैवल्य-लाभ होता है। साख्य-योग के अनुसार कैवल्य का यही चरम 
आदर्श है। परन्तु तनन्‍्त्र के अनुसार इस अवस्था में अचित्‌ या जड़ का सम्बन्ध पूर्णतया 
तिरोहित नहीं होता, क्योकि तन्‍त्र की दृष्टि से प्रकृति से भी सूक्ष्तर माया नाम का 
तस्व है । माया निगुण है, किन्तु मल्नि है। आत्मा का स्वरूप इससे भी प्रथक है| जब 
यह पृथक भाव सिद्ध हो जाता है तब मध्यम कैबस्य उदित हांता है। इसे विशान 
कैवल्य कहते है | यह विशान शुद्ध नही है, अशुद्ध है| क्योकि इसकी यह स्थिति माया 
से ऊर्ध्व अवश्य हैं, किन्तु आणव मल से सम्बद्ध है। जब आणव मल का सम्बन्ध भी 
छूट जाता है तभी विशुद्ध विशान-केबल्य का आविर्भाव होता है। इस समय अचित्‌ 
का सम्बन्ध सम्यक्‌ रूपेण छिन्न हो जाता है। यह स्थिति समनाभूमि से ऊर्च्य की है | 
समना पर्यन्त पाशजाल है। विशुद्ध विज्ञानकेवल्थ मे सब पाशों का क्षय तो होता है, 
परन्तु शिवत्व का अर्थात्‌ भगवत्ता का आविभांव नहीं होता। कर्म अकश्य छिन् 
इुआ। माया भी निइत्त हुईं। महामाया भो तिरोहिित हुई । फिर भी पूर्णत्व-लाभ 
नहीं हुआ। उन्मनाशक्ति में अधिष्ठित होने पर ही शिवत्व का आविर्भाब होता है| 
आगम के अनुसार यहो अवस्था प्रत्येक आत्मा का यथार्थ स्वरूप है | 

जिस प्रकार विभिन्न भूमियों को पार कर के बांधिसत्त्व का सम्यकू सम्बुद्धत्व- 
पद पर अधिष्ठान होता है उसी प्रकार शुद्ध आत्मा अन्त से दिवभाव मे प्रतिष्ठित होता 
है। यही वह समय है जब यह महापुरुष स्वभाव-सिद्ध जोबसेबा करने का अवसर 
पाता है। बोधिसस्व के परार्थ इत्य से बुद्ध के पराय॑ कृत्य में जैसे भेद है वैसे ही शुद्ध 
अध्या मे जो जीवरसंवा होती है उससे शिवभाव प्राप्त करने पर जो जीबसंवा होती 
हैं वह अवश्य ही मिन्न है। क्योकि शिव अनुप्रहमय है और उनकी पर/झाक्ति का 
स्व्ल्प भी अनुप्रहमय है। यद्यपि वह सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह, निग्रहरूप पंच 
इत्यं। के ही कारक है, फिर भी यह सत्य है कि उनके समस्त कृत्य मूल में अनु- 
प्रहामक हो है। उनका नाम शिव अथांत्‌ मगर है। उनकी शक्ति भी सर्वमगरू- 
मेगस्या है। इदोल्यि मगबान्‌ का निम्नह भा अनुप्रह का ही रूप हांता है। शुद्ध अध्या 
के सभी आपकारो व्यद्टि या सम रूप में परमेश्वर के जीवानुप्रहरूप व्यापार में 
निरन्तर निरत रहते है। इस अतुपह कार्य को कोई करती, कोई करण और कोई 


भारतीय संस्कृति में सेवा का आदर्श १३ 


अन्यान्य रूपों में करते हैं, किन्तु सबका लक्ष्य जीव-जगत्‌ का अनुग्रह-सम्पादन ही है । 
इस परम अनुग्रह का नामान्तर महाकरुणा है। यह सब जीवों की अबाधित रूप में 
सेवा का एकमात्र उत्स है। 

जीव शिव का जैसे सेवक है उसी प्रकार शिव भी जीव का सेवक है । योग- 
भाष्य में ईश्वर के विपय में व्यासदेव ने कहा है-- 


“सस्य आस्मानुअद्दाभाधेडपि भूृतानुप्रहः प्रयोजनम्‌ ।!! 


परमात्मा आप्तकाम एवं नित्य आनन्दमय है, इसलिये उन्हे अपने लिए किसी 
प्रकार के अभाव की अनुभूति नहीं होती, फिर भो वह कर्म करते हैं। इसका एक- 
मात्र उद्देश्य सर्वभूतों के सभी प्रकार के अभावों को दूर करना है। यही उनका भूता- 
न॒ुग्रह है। जीवमात्र का हित-सुख साधित करना ही उनका एकमात्र कार्य है। 
श्रीमद्भगबदगीता में भी जीवरुंबा से संबंधित वाक्यों का तात्पर्य यही है--“बते एुथ 
च कर्मणि”', “उर््सादेयुरिसे ल'का न कुर्या कर्म चेदहम?! इत्यादि । प्राचीन भारतीय 
संस्कृति में सेवा का आदर्श कितना उच्च था, इन वाक्यों से प्रतीत होता है | 

पहले जो करुणा की बात कही गयी है वह प्रज्ञा का सहकारी धर्म है| प्रज्ञा के 
पूर्ण विकसित होने पर वह उससे अभिन्न हो जाती है | सत्त्वावलम्बन करुणा न्यूनस्तर 
की है । गुद्ध प्रश्ञा के किचित्‌ विकसित होने पर प्राणी मात्र के दुःखदर्शन से हृदय 
विगलित होने लगता है और करुणा विकसित होती है। परन्तु यह साधारण करुणा 
है। प्रशा की उत्तरोत्तर अधिकाधिक अभिव्यक्ति में करुणा जब उच्च स्तर की हो जाती 
है तब इसे धर्मावल्म्बन करुणा कहते हैं | इस अवस्था मे करुणा के लिए किसी के दुःख- 
दर्शन की आवश्यकता नहीं होती | दुःख के जो कारण है, जगत्‌ की अनित्यता या 
क्षणिकता आदि जो जगत्‌ का धर्म है इस धर्म के दर्शन से ही करुणा का उदय हो जाता 
है | इसके आगे करुणा के पूर्ण विकसित होने पर उद्दीपन के लिये इस धर्म की भी 
आवश्यकता नहीं रह जाती । इसके पूर्व की प्रज्ञा अद्ञित्प मे ओर करुणा अन्भरूप में 
थी । अब अज्ञाड्रिभाव निवृत्त हो गया और प्रश्ष ओर करुणा अभिन्न हो गयीं । इस 
अवस्था की प्रशा ही प्रश्ञापारगता है। इसे ही महाकरुणा भी कहते है | अन्यान्य पार- 
मिताओं के अनुशीलन के समय करुणा का स्थान प्रशा के अग-रूप मे था, किन्तु 
पूर्णावस्था में दोनों एकाकार हो जातो हैं। बौद्धों मे सेवा का आदर्श कितना उच्च है, 
यह करुणा के उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है। 

अन्नदान, जलदान, वख््रदानादि प्रशंसनीय कार्य हैं और आवश्यक भी हैं | 
किन्तु दुःखें की आत्यन्तिक निवृत्ति की दृष्टि से शानदान सर्वश्रेष्ठ है। इसे हमने पहले 
भी कहा है | दुःख के हेतु अशञान का निवर्तक होने के कारण ज्ञान अशानमूलक 
ससारभीति का भी निषर्तक है । इसीलिये यह अभयदान का एक विशिष्ट रूप है | 
किन्तु यह दुःखनिवृत्तिरूप मीतिनिद्ञत्ति सबके लिए सम्मव नहीं हो पाती । प्रार्थी की 
योग्यता का विवरण पहले दिया जा चुका है| सभी प्राणियों मे मोक्षमागाय व्यक्त है 
यह नहीं कहा जा सकता । ऐसा होता तो सभी मुक्तिमार्ग मे क्यों नहीं चलते | इसी- 
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लिये परिच्छिन्न दृष्टि से गोत्रमेद या बीजगत मेद मानना पड़ता है । यही एक मनुष्य 
का दूसरे मनुष्य से मूलगत भेद है। वह कर्मवैचित्रय या प्रशावैचित्रय का आन्तरिक 
रहस्य है। शास्त्र मे घातुमेद से, अधिमुक्ति-(अ्रद्धा या रुचि) भेद से, प्रतिपत्ति-भेद 
से, तथा फलमेद (बोधि के उत्कर्षगत तारतम्य) से गोत्रमेद सिद्ध होता है। 
बौद्ध मत में श्रावक का कुशलमूल अत्यन्त मृदु है और सभी प्रकार के कुशलमूल 
उसमें रहते भी नहीं। क्योंकि श्रावकों में बल नहीं है, वैशारद नहीं है और 
परार्थपरता नहीं है| आ्वकों का कुशल्मूल निरुपषिशेष निर्वाण में ही समाप्त हो 
जाता है। ऐसा भी कुशलमूल है जिसका निर्वाण मे भी नाश नहीं होता । वस्तुतः सभी 
में कुशलमूल है, परन्तु किसी-किसी का कुशलमूल अत्यन्त गम्भीर प्रदेश मे निहित रहता 
है | तत्वज्ञान के उपदेश शञानी होने पर भी उसे देख नहीं पाते | न देख सकने के 
कारण वे ज्ञानी होने पर भी श्ञानोपदेश नहीं कर सकते, क्योकि उपदेश का ग्रहण ही 
कौन करेगा और उसका धारण भी कौन करेगा ? इसीलिये अपरोक्ष शान रहने पर भी 
सभी सब का उद्धार नहीं कर सकते । एकमात्र भगवान्‌ बुद्ध अथवा उन्हीं के सहश 
अप्रत्हित शान और क्रिया-शक्ति से सम्पन्न योगी ही प्रतिक्षेत्र में स्थित कुशलमूल को 
स्पष्टरूप से देख सकते है| इसीलिये वे प्रतिक्षेत्र में उपदेश देने के अधिकारी भी हैं | 
ययार्थतः जगदगुरु के पद पर बैठने के योग्य ये ही महापुरुष होते हैं । 


तातर्य यह है कि जीव मे कुशलमूल न रहने पर उसमे संसार-नदी पार होने 
की सामर्थ्य नहीं होती | कुशलमूल है या नही, इसका निर्णय गुरु की अन्‍्तर्भेदिनी 
प्रज्ञा पर ही निर्मर है। भेदनशक्ति सभी गुरुओं में समान रूप से नहीं होती | जो 
गुरु व्यक्तिविशेष के कुशल-मूल नहीं देख सकते वे दूसरों के उद्धारकर्ता गुरु होने 
पर भी उस व्यक्तिविशेष का उद्धार नही कर सकते | इसीलिये साधारण गुरु जीव 
विशेष का ही उद्धार कर सकते है, सबका नहीं; क्योंकि सबका कुदश्लमूल साधारण 
गुरुओ का गोचर नही होता । जो सर्वक्ष और सर्वा हारज्ञ है एकमात्र वहीं सब्र के बीज 
देख सकते है । बुद्ध ऐसे ही शक्तिशाली पुरुष थे | उनके दशविघ अबाधित ज्ञान की 
साम्थ्य द्वी 'दशबल' नाम से प्रसिद्ध है। जिस सन्‍्तान मे आख़ब दीन होते हैं उसमे 
सकल ज्ञान अवश्य प्रकट होते है, किन्तु वे शान 'बल' नहीं हैं| वे अव्याहत होने पर 
ही बल पदवाच्य होते दैं। यह उसका 'आवेणिक धर्म है।ये दशाविध शान 
अन्य शानियों मे रहने पर भी अव्याहत नहों होते। प्रसिद्धि है कि आर्य सारिपृत्र 
किसी एक मुमुक्षु पुरुष के मोक्षभागीय कुशलमूल के रहने पर भी देख नहीं सके, किन्तु 
भगवान्‌ बुद्ध ने एक क्षण में उसे देख लिया । सारिपुत्र का शान व्याहत था। भिक्षु 
लोगों के पूछने पर बुद्ध ने कद्दा किसी विशिष्ट कर्म के करने के कारण उसने अद्॑त््व- 
लाभ किया था | कर्म प्रथिव्यादि धातु में विपक्व नहीं होते, किन्तु स्कन्ध-धात्बायतन 
आदि में ही विपक्ष होते हैं | उन्होंने कहा थां-- 


“सोक्षबीजमई शास्य सुसूक्ममुपलक्षये । 
धासुपाधाणबवियरे निल्लीनम्रिय काझनस्‌ ॥!! 


भारतीय संस्कृति में सेवा का आदर्श १५ 


इससे प्रतीत होता है कि किसी के भीतर शतशः आवरण रहने पर भी उसमें 
कुछ अच्छे सत्व के अंश के मिलने पर उसी का अबलम्बन कर के उसे बढ़ाया जा 
सकता है| शून्य को बढ़ाया नहीं जा सकता | असली बात है कि मनुष्यमात्र में 
कुशल्मूल हैं, चाहे वह लक्षित हों या नही । जो योगी इसे देख सकते है थे मनुध्य- 
मात्र का उद्धार कर सकते हैं | ये ही महापुरुष हैं | ये समझते हैं कि जीवमात्र का 
मोक्ष अवश्यम्भावी है, परन्तु मुमुक्षुमाव का उदय तो कालल्‍सापेक्ष है। सब जीवों की 
सेवा का यही महत्तम आदर्श है | 

सेबाधर्म के विश्लेषण के अन्य ओर भी कोण हैं । लेख की कलेवर-वृद्धि के 
कारण उनकी आलोचना का यहाँ अवसर नहीं है | 


मनुष्यत 


प्रालीन हिन्दूशासत्र म--केवल हिन्दूशास् मे ही नहीं, अन्यान्य देशों के घर्म- 
शाओ#ं मे भी इतर प्राणियों के जीव-देह की अपेक्षा मानव-देह को अधिक उत्कृष्ट माना 
गया है। भगवान श्री शंकराचार्य ने मनुष्यत्व, मुमृक्षुत्त॒ तथा महापुरुषसंभरय--हन 
तीनो का अति दुल्भ पदार्थ के रुपमें वर्णन किया है। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि इन तीनों में भी मनुष्यन्व ही प्रधान है: क्योकि मनुध्य-देह की प्राप्ति हुए बिना 
मुक्ति की इच्छा तथा महापुरुष या सदूगुरु का आश्रय प्राप्त करना सम्मव नहीं है | 
चौरासी लाख योनियो के बाद प्राकृतिक विधान से सोभाग्य वश मनुप्य-देह की प्राप्ति 
होती है। चोरासी लाख योनियों मे स्थावर-जगम सबका समावेश है| स्वेदज, उद्धिज 
और जरायुज इन त्रिविध प्राणियों में जरायुज श्रेष्ठ है तथा जरायुओं मे मनुष्य श्रष्ठ 
है। चोरासो लाख योनियों में जो क्रम-विकास की धारा दीख पटती है, वह 
केवल प्राकृतिक क्रम का अवल्म्बन करके काल-राज्य में अभिव्यक्त होती हैं। इन 
सब योनियो मे ज्ञान और शक्तिगत जो तारतम्य दीख पड़ता है, उसके मूल में कर्मगत 
वैचित्य नही है | वह केवल प्राकृतिक व्यापार है। एक ही देह मे जैसे क्रणः बास्य, 
यौवन और बार्धक्य का विकास होता है, उसी प्रकार एक ही मूल जीवन धारा 
में क्रशः निम्नकोटि के जोव से आरम्म करके अधिक अधिक उत्कृष्ट जोब- 
जाति की अभिव्यक्ति हुआ करतो है। इस आरोह-क्रम में प्रकृति का स्वाभाविक 
विबतंन ही एकमात्र नियामक होता है। जिस नियम में अव्यक्त सत्ता किसो निर्दिष्ट 
क्रम के प्रवाह मे अभिव्यक्ति की ओर अग्रसर होती है, उसी नियम में आदि जीव- 
स्पन्द प्रकृति के सहयोग से क्रमशः आधार के क्रमविकास-मुलक अपने क्रमविकास 
के मार्ग में धीरे-धीरे अग्रसर होता है। एक विचित्र शक्ति प्रकृति म॑ निहित रहती है 
और विशिष्ट देह में यथासमय इन सभी शक्तियों का विकास होता है | 

अज्नमय कोष का पहले बिकास होता है। इस विकास से ही असंख्य जीव- 
योनियों का अतिक्रमण संघटित होता है। क्रमशः अन्नमय कोष में प्राणशक्ति के 
अधिकाधिक विकास के फलस्वरूप अन्नमय कोष की पुष्टता के साथ साथ प्राणमय 
कोष का भी विकास होता जाता है। प्राणमय कोष के विकास के फलस्वरूप क्रमशः 
अति जटिल प्राणचक्रों की अभिव्यक्ति होती है। यह प्रसिद्ध है कि आत्मसंवित्‌ पहले 
प्राण मे परिणत होकर देह के भीतर व्यापक भाव से क्रिया करती है । यह प्राणद्ाक्ति 
की क्रिया विभिन्न श्रेणियों में विभक्त होती है| परन्तु इन समस्त शक्तियों के संचालन 
के लिए विभिन्‍न मार्ग आवश्यक हैं। इन सब मार्गों को नाड़ी या शिरा कहते हैं। 
अभिव्यक्ति के नियम के अनुसार जैसे प्राणशक्ति के विभिन्‍न स्तर हैं, उसी प्रकार 


मनुष्यत्व १७ 


इन नाड़ियों के भी प्रथक-प्रथक्‌ स्तर हैं। नाडी-चक्र की यह जदठिलता क्रमशः प्राण- 
शक्ति के विकास के साथ साथ वद्धित होती है। पश्चात्‌ ऐसा समय आता है, जब 
प्राणप्रयथ कोष मनोमय कोष में परिणत हो जाता है। इस परिणति के समय देह का 
आमूल परिवर्तन घटित होता है; क्योंकि उस समय केवल प्राणशझक्ति के संचालन के 
मार्ग के अतिरिक्त मनोमय शक्ति के संचालन का मार्ग मी प्रकाशित होने लगता है। 
इसको मनोवह्ा नाडी कहते हैं | प्राणवह्य नाड़ी जैसे अनेक प्रकार की होती है, उसी 
प्रकार मनोवह्ा नाडी तदपेक्षा और भी अधिक वैचित्र्य से युक्त होती है | 

मनोमय कोष की अभिव्यक्ति और मनुष्य-देह की अभिव्यक्ति समकाल में 
सम्पादित होती है। अतएब प्राणमय कोष का पूर्ण विकास और मनोमय कोष का 
पूर्वाभास लेकर है चौरासी छाख यानियों की परिसमाप्ति होती है। मनोमय कोष का 
विकास ओर मनु्य-देह का उद्धव एक ही बात है। चौरासी छाख योनियों के अब- 
सान की ओर पश्ुु आदि में मानवोचित वृत्तियों का कुछ पर्बाभास देखने को मिलता 
है| ये सारी वृत्तियों मानसिक वृत्तियों के रूप में ही प्रतीत होती है, परन्तु ये मन के 
आभासमार्ग हैं। प्रकृत मन उस समय भी अवगत नहीं होता | एकमात्र मनुष्य-देह 
में ही यथार्थ मनोमय कोष की स्थिति और क्रिया सम्भव है। मनुष्य-देह मे विचार 
और विषेक शक्ति क्रमशः प्रस्फुटित होती है। शुम और अशुभ, सत्‌ और असत्‌ इन 
दोनों की बिचारपूर्वक विवेचना करने की सामर्थ्य मनुष्य में ही सम्भव है। मानव- 
देह में मन की अभिव्यक्ति के साथ-साथ अहंमति या अभिमान का उद्धव और विकास 
घटित होता है। मनुष्य के सिवा अम्य पश्च-योनियों मे यह अभिमान स्पष्टरूप से 
डदित नहीं होता | इस अभिमान से व्यक्तित्व के बोध का सत्रपात होता है तथा 
के और तुम! इन दोनों भावों के बीच मेद-शान का आविर्माव सम्भव होता है। 
यह अभिम्वन क्रियमाण कर्म और उपभुज्यमान फल--दोनों ही ओर समभाष से बृद्धि 
को प्रास होता है, अर्थात्‌ एक ओर जैसे कतृत्वाभिमान उत्पन्न होकर अपने को कर्ता 
रुप में परिचित कराता है, दुसरी ओर उसी प्रकार भोक्तृत्वाभिमान के प्रभाव से 
अपने को सुख-दुःख के भोक्ता के रूप मे परिचित कराता है। कर्म करना और कृत- 
कर्म का फल भोग करना, दोनों के मूल में देह के साथ तादात्म्य-बोष अविवेक के 
द्वारा उपन्न हुआ है और यही एक ओर जैसे कर्मानृष्ठान मे प्रवृत्ति का हेतु है, 
दूसरी ओर उसी प्रकार कर्मफल-भोग का भी हेतु है। यही सांसारिक जीवन का 
वैशिष्य्य है | 

इससे समझा जा सकता है कि जीव मनुष्य-देह मे प्रकट होने के बाद संसारी 
बनकर अपने अपने संस्कार के अनुसार प्रकृति के राज्य में शुभाशभ कर्म करता रहता 
है और उसका फल-भोग करने के लिये कर्मानुरूप देह ग्रहण करने को बाध्य होकर 
लोक-लोकान्तर मे अनुरूप देहों मे जन्म ग्रहण करता रहता है। इसी प्रकार असंख्य 
जन्म बीत जाते हैं और हृस जन्मपरंपरा के मीतर जीव को विभिन्न प्रकार के शरीर 
अहण करने पड़ते हैं)! घुभकर्मों के फलस्वरूप ऊर्ध्वलोक में गति होती है और नाना 
प्रकार के देवताओं फे शरीर प्राप्त होते हैं। अशुभ कर्मों के फछ से उसी प्रकार अधो- 

ड्ै 


श्ट भारतीय संस्कृति और साधना 


लोक मे गति होती है तथा पद्म आदि निम्न योनियों में पतन हो जाता है। साधारणतः 
मिश्र कर्म के फल से पुनः मनुष्य-देह में ही जीव लौट आता है | 

यहाँ एक बात याद रखने योग्य है कि मनुष्य निम्न स्तर के पश्चु, पक्षी आदि 
कोई देह ग्रहण करने पर भी उस देह में दीर्घकाल तक नहीं रहता | आरोह-क्रम से जो 
जीव पशु-पक्षी के शरीर में जन्म छेते हैं, उनको मनुध्य-देह में साधारण तथा निर्दिष्ट 
क्रम का भेद करके आना पड़ता है, परन्तु अबरोह-क्रम मे ऐसा नहीं होता; क्योंकि 
अवरोह-क्रम से जो जन्म होता है, वह केवल कर्मफल-मोग के लिये ही होता है। भोग 
प्ररा हो जाने पर मनुष्य-देह में जीव फिर लौट आता है। आरोह-क्रम से कर्मफल-भोग 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता, यह पहले ही कहा जा चुका है । जो करम्मबादी नहीं 
हैं, उनके लिये पञ्मु, पक्षी आदि की देह से पुनः मनु प्य-देह में आना जागतिक औचित्य 
शक्ति के ऊपर निर्भर करता है और वह कब्र संघटित होता है, यह कहना बहुत ही 
कठिन है। इस विषय में अधिक विस्तार इस प्रसंग में अनावश्यक है | 

जिस अभाव को लेकर जीव मनुष्य-देह में जन्म लेता है, वह भोग के साथ- 
साथ भोगाकाक्षा की वृद्धि के फलस्वरूप क्रमशः बढता जाता है। अनेक जन्म बीत 
जाने पर एक ऐसा समय आता है, जब भोगाकाक्षा क्रमशः शिथिल हो जाती है, 
क्योकि जब यह्द देखा जाता है कि अनन्त प्रकार की भोग्य-वस्तुओं का अनन्त प्रकार से 
भोग करके भी भोगाकाक्षा शान्त नहीं होती, तब मन में ग्टानि उत्तन्‍्न होती है और 
अस्फुट रूप मे निर्वेद और वैराग्य का भाव जाग्रत्‌ होता रहता है। तब प्रश्नत्ति की 
ओर गति का वेग घटने लगता है तथा चित्त निवत्तिभाव का आश्रय लेकर क्रमशः 
अन्तमुंख होने की इच्छा करता है। किसकी यह अवस्था कब होगी ? यह बतलाना 
कटिन है; कितु जब भी यह होगी, तभी से उसके अभिनव जीवन का सूत्रपात होगा, 
यह जानना चाहिये | उस समय जीव को यह आभास होता है कि एक भमहाशक्ति इस 
विश्व के भीतर और बाहर कार्य कर रही है । वह प्रकृति है, उसके गुणों के द्वारा जगत्‌ 
के सारे कार्य हो रहे है, जीव इस प्रकृति के जाल में जड़ित होकर अविवेक वश 
समझता है कि कार्य का कर्ता वही है। जीव का यह कर्तृत्वाभिमान मिथ्या शान का 
कार्य है। अज्ञ जीव अपनी सामर्थ्य से कोई कर्म नहीं कर सकता, परन्तु प्रकृति के 
किये हुये कर्म को भ्रमवश अपना कर्म समझने लगता है। इसी के फलस्वरूप उसको 
ससारी बनकर नाना प्रकार के सुख-दुःख भोगने पड़ते हैं) आभासरूप से यह शान 
वैराग्य के साथ-साथ किसी-किसी के भीतर जाग उठता है। तब जीव यह समझ 
पाता है कि आनद की खोज में वह इस विराद विश्व मे जन्म-जन्मातर से भटकता 
आ रहा है। वह आनंद उसको बाहर किसी देह मे या छोक-लोकांतर में उपल्भ्य 
नहीं है । अतएव बारंबार आहर घूम कर परिक्लात होने की उसकी इच्छा नहीं होती । 
परंतु बह आनन्द है कहाँ, इसका पता उसे नहीं होता । अस्फुटरूप से उसके हृदय 
में आनंद का यह संवाद प्रस्फुटित हो उठता है और यह भी वह जान लेता है कि 
यह ध्रुव सत्य है; परन्तु इसकी प्रासि के लिये कौन सा मार्ग ग्रहण कर के, किस प्रफार 
अग्रसर हुआ जाय ! यह उसकी समझ में नहीं आता । दिन प्रतिदिन व्याकुछुता बढ़ती 
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जाती है तथा बैराग्य भी तीज होता जाता है, साथ ही इस अखंड विश्व में वह अपनी 
क्षुद्रत का भी अनुभव करता है; परंतु जब तक मार्ग का संधान नहीं पाता, तब तक 
अग्रसर नहीं हो पाता । 

यह आनंद ही बस्तुतः उसका स्वरूप है ओर इसका संघधान पाने के लिये ही 
उसको समस्त जीवन लगा देना उचित है, इस बात को वह समझ छेता है। भगवान्‌ 
शंकराचार्य ने जिस मुमुक्षुत्य की बात कही है, वह इसी समय उदित होता है। जिस 
प्रकार चौरासी लाख योनियों के बाद मनुप्य-देह की प्राप्ति दुर्लम है, उसी प्रकार 
को्ि कोटि जन्मों के कर्म-फल मोगने के बाद वैराग्य का उदय और आननन्‍्दस्वरूप 
निज आत्मा का परिचय प्राप्त कर के मायाजाल से मक्त होने की आकाक्षा भी दुर्लभ 
है। यह आकाक्षा ही मुम॒क्षा है | 

इस के बाद भगवान्‌ झंकराचार्य ने महापुरुष के आश्रय की बात कही है। 
वे महापुरुष ही सद्गुरु है तथा भ्रात जीव को स्वस्थान में छौंटा कर स्वरुप में प्रति- 
प्वित करने के अधिकारी है। आचार्य ने सदुरुप्राप्ति को अत्यंत ही दुर्लभ वस्तु माना 
है, यह सब सत्य है | परन्तु यह भी सत्य है कि दुलुभ मनुष्य-देह प्राप्त करने पर, उस से 
भी अधिक दुर्लभ वैराग्य और निवृत्तिमाव तथा मुक्ति की आकांक्षा प्राप्त करने पर, 
सद्गुरु की इपा की प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ होने पर भी अवश्यम्मावी है । 

सद्गुरु को खोज करके निकालना नहीं पड़ता, परन्तु कभी-कभी अपने कमे 
के क्षय के लिए अन्वेषण आवश्यक होता है। समय पूरा होने पर सद्गुरु स्वयं ही 
मुम॒क्षु जीव को दश्न देते है। सदगुरु के बिना मार्ग का सन्‍्धान कोई नहीं पाता । 
मार्ग पर चला कर छे चलने की शक्ति भी किसी में नहीं होती तथा महलक्ष्य का 
साक्षात्‌ परिचय भी दूसरी को नहीं होता । परन्तु अव्पक्ञ जीव माया से मोहित होकर 
दिग्भ्रान्तरूप मे भटक-भटक कर सदगुरु का सन्धान नहीं पा सकता | संदुगुरु वस्तुतः 
भ्री भगवान्‌ हैं। उनकी अनुग्रहशक्ति ही 'गुरुपद! वाच्य है। बे उपेय हैं अर्थात्‌ 
उपाय के सहयोग से प्राप्त होते हैं और उपाय भी बे ही स्वयं हैं | वे अपना मार्ग 
स्वयं न दिखावे तो कौन उनको खोज निकाल सकता है। वे ही पथ हैं तथा वे ही 
पथ के गन्तव्य स्थान है। यह पथ छोटा है या बड़ा--इसको भी एकमात्र वे ही जानते 
हैं| उनका अनुग्रह होने पर बहुत रूम्बा पथ भी छोटा ह सकता है। उनका अनुग्रह 
शिथिल होने पर लघु पथ भी दीघंरूप में परिवर्तित हो जाता है और महान्‌ अनुम्रह्द के 
समय क्षण भर में ही पथ अधच्श्य मी हो जाता है, एकमात्र स्वयंप्रकाश वे ही अखण्ड 
भाव से विराजमान हो जाते है। याद रखने की बात है कि साधारणतया एक उप- 
युक्त आधार का अवल्म्बन कर के गुरुरूपी श्री मगवान्‌ जीव के सामने अपनी अनुग्रह- 
शक्ति को प्रकाशित करते हैं। इस शक्तिप्रकाश की धारा अखण्ड है| जीव की योग्यता 
विभिन्न प्रकार की होती हैं, अतए्‌व विभिन्न जीवों के सामने विभिन्न भाव से इस श्वाक्ति 
का प्रकाश होता है | 

गुरु का प्रधान कार्य है--आश्रित शिष्य की दृष्टि का पर्दा खोल देना तथा 
उसको सत्य के अनावृत स्वरूप का दर्शन करांगना। जीव का आत्मस्वरूप क्‍या है, 
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यहू जानना आवश्यक है; क्योंकि यही सत्य का यथार्थ स्वरूप है। इस स्वरूप 
को दिखा देना तथा जो पथ इस स्वरूप की उपलब्धि की ओर अग्रसर होता है, 
उसको दिखा देना गुरु का कार्य है। परन्तु उस पथ पर चलना तथा क्रिया-कौशल, 
भावना जथवा संबेग के द्वारा उस पथ को पूरा करना शिष्य का काम है| गुरु की 
कृपा और शिष्य का आत्मपौरुष सम्मिल्ति होकर असम्मव को सम्भव कर सकते हैं। 
शिष्य क्षणमात्र के लिए भी अपने स्वरूप को देखकर समझ सकता है कि वह आज 
तक अपने को जो समझता रहा है, वह नही है। अर्थात्‌ यह देह, प्राण, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि आदि कुछ भी वह नहीं है । 

चिरकाल तक भोग-मार्ग मे चलते-चलते इन्ही को वह अपनी सत्ता के रूप में 
समझने लगा था | गुर वी कृपा से वह अब समझ जाता है कि वस्तुतः वह इनमे से 
कोई भी नही है। वह इन सब अनात्म-सत्ताओ से पृथक वस्तु है और चेतन स्वरूप 
है | अब वह विशञानमय देह में प्रतिष्ठित हो गया है। 

विवेक उसन्न होने तथा देह के प्रथम आविर्भाव के बाद सुदीर्ध काल तक क्रम- 
विकास के पथ से विभिन्‍न स्तरों में होते हुए इसे अग्रसर होना पडता है। जीबदेह 
व्रमशः अभिव्यक्त होकर मनुप्य-देह मे जब ठक परिणत नहीं होती, तब तक यह प्रश्न 
उठता ही नहीं कि वह कौन है और उसका स्वरूप क्‍या है। मनुष्य-देह प्राप्त होने 
पर भी देहादि के अभिमान से युक्त होने के कारण अपने यथार्थ स्वरूप के विषय मे 
कोई प्रश्न ही उसके चित्त मे नहीं उठता। सुदीर्घ का तक कर्मफल-भोग करने के 
बाद अन्त में अवसादग्रस्त होकर जब वह जीवन की निप्फलता का अनुभव करता है, 
तब वस्तुतः 'मे क्या हूं',--इस प्रइन का उदय होता है। उसके याद जब तक यह 
प्रइन जड़ नहीं जमा लेता, तब तक इसका समाधान प्राप्त नही होता । पश्चात्‌ गुरु 
इपा से संशय, भ्रम आदि दूर होकर 'कोहहम! रूप में अर्थात्‌ 'मे ही वह परम पदार्थ 
हूँ", इस रूप मे प्रत्यक्षतः उस प्रन्‍न का उत्तर प्राप्त हो जाता है | 

मंनुष्य-देह वस्तुतः समस्त विश्व का प्रतीक है | नीचे, ऊपर और बीच मे जहाँ 
जो बुछ है, सबका सार ग्रहण करके यह शरीर सवा गया है। इसीलिए कह् जाता 
है कि जो कुछ अह्ाण्ड में है, बही पिष्ड मे है और जो पिण्ड मे है, वही बअद्माण्ड में है | 
श्रीकृष्ण ने अजुन को अपना विध्वसुप दिखलाया था, परन्तु बस्तृतः सब कुछ ही विश्वरूप 
है । केवल अपना स्वरुप विस्पृत हो जाने के कारण मनुष्य अपने को विश्वरुप मे पह- 
चान नहीं सकता । मनुष्य केवल विश्वरूप ही हो, ऐसी बात नहीं है | वह तो विश्व से 
भी अतीत है। मनुष्य विश्व भी है और विश्वादीत विशुद्ध प्रकाशस्वरूप मी है--एक 
ही साथ दोनों है। इस कारण पूणत्व की अभिव्यक्ति मनुष्य में ही संभव है। पशु-पक्षी 
को देह में जैसे पूर्णल का अभिशान नहीं होता, वैसे ही देव-देह मे भी नहीं होता; 
क्योंकि दोनों प्रकार की देह भोग-देह के अन्तंगत हैं. कुंडलिनी-शक्ति निद्वित रे कर 
भी एकमात्र मनुष्यदेह में ही जाप्रत्‌ होती है। यहाँ तक कि भनुष्य-देह भे ही 
उसका पूर्ण जागरण संभव है। देवताओं में जो पुष्य कर्म के फू से भोग और ऐश्वर्य 
में प्रति्ित हैं, वे अपूर्ण हैं। यहाँ तक कि जो देवता कर्म के सम्बभ्य के बिना भी 
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आजान देबता के रूप में सृष्टि के आदि से प्रतिष्ठित हैं, वे भी विशेष अधिकारों से 
सम्पन्न होने के कारण पूर्णत्व से बचित हैं। अखड ज्ञान, अखंड ऐश्वर्य, अखंड माव 
ये सब एकमात्र मनुष्य-देह में हो, अवस्थाविशेष में ही, व्यक्त हो सकते हैं । मनुष्य के 
सिवा अन्य किसी योनि में पूर्णत्व के मार्ग पर आरूढ़ होना सम्भव नहीं | इसी से 
शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी मनुष्य शरीर की स्तुति किया करते हैं। 

पूर्ण शान को समझने के लिए अज्ञान के स्वरूप को समझना आवश्यक है। 
जिस बस्तु का जो स्वरूप है उसके उस स्वरूप को ठीक-ठीक जानने का नाम ही 
यथार्थ ज्ञान है। आत्मा यदि अपने को आत्मा के रुप मे पहचान सके अर्थात्‌ यदि 
उसकी निज स्वरूप में अहं प्रतीति उत्पन्न हो जाय तो उसी को यथार्थ आत्मशान 
समझना चाहिए । अतएव आत्मा मे अनात्मबोध होना अथवा अनात्मा में आत्मबोध 
अर्थात्‌ जनात्मा को आत्मा समझना दोनो हे अज्ञान-पदवाच्य हैं। पूर्ण अहंभाव केवल 
परमात्मा था परमेश्वर में ही सम्भव है। जब तक आत्मा माया से आच्छत्न है, तब 
तक बह अनात्मा को आत्मा के रूप में ग्रहण करने के लिए बाध्य होता है। सर्वप्रथम 
वह इस स्थूल देह को ही अपना स्वरूप समझता है और इसी में उसका 'मै-पन' निहित 
रहता है। इसके बाद स्थूल देह से 'मै-पन! का बोध दूर हो जाने पर भी प्राण और 
बुद्धि में अर्थात्‌ सृक्ष्म सत्ता में 'मै-पन' का बोध रह जाता है। इसको दूर करने में 
बहुत समय लगता है। उसके बाद प्राण और बुद्धि के परे शून्य मे उसका "मै-प्ना 
का बोध निमग्न हो जाता है। इसी प्रकार क्रमशः जाग्रतू, स्वप्न और सुषुत्ति से होते 
हुए जीव निरन्तर धूमता-पिरता रहता है। इसके फलस्वरूप उसका शून्य-मेद अथवा 
मुपु्ति मेद घटित नहीं होता ओर वह माया के बाहर अपने स्वरूप को उपलब्ध नहीं 
कर पाता | यही सासारिक अवस्था का संक्षिस विवरण है। परन्तु जब विवेकशान का 
उदय होता है तब आत्मा समझ पाता है कि वह भाया से मिन्न और माया के कार्यभूत 
त्रिविध देह से भी भिन्न है; मायिक सत्ता जड़ है; परन्तु वह शुद्ध चेतन है। इस 
अवध्था में स्थित होने पर जीव रूपी आत्मा, कर्म और माया दोनों से मुक्त हो जाता 
है और केबल्यदशा को प्राप्त होता है, साधारण दृष्टि से यह मी मुक्त अबस्था है, इसमें 
सदेह नही है। परन्तु यह पूर्ण मुक्ति नही है; क्योंकि अनास्मा में आत्मबोधरूपी अज्ञान 
निम्वत्त शो जाने पर भो झुद्ध अज्ञान अब भो रह ही जाता है। केवल्य को प्राप्त 
आत्मा कर्म-संस्कार के अमाव वश ससार-चक्र में तो नहीं पड़ता, परन्तु पूर्ण भागवत- 
जीवन का अधिकारी नहीं होता | उस समय शान का विकास होने पर भी वह 
यथार्थ दिव्य ज्ञान नहीं होता; क्योकि टस समय क्रियाशक्ति का विकास नहीं होता । 

वस्तुतः पूर्ण चैतन्यस्वरूप में शान और क्रिया अभिन्न द्वोते हैं। अतए्व महा 
माया के उत्छासरूप शुद्ध अशान की निवृत्ति जब तक नहीं होती तब तक जीव 
कैबल्यरूप मुक्ति को प्राप्त होकर भी दिव्य जीवन के मार्ग मैं पदार्पण नहीं कर 
सकता | सद्ृरु की इपा के बिना पूर्णत्व का पथ उन्मुक्त नह्टी होता | शुरू की कृपा 
से जब वह सार्ग प्राप्त हो जाता है, तब जीव का जीवमाव अर्थात्‌ प्राकृत साव कट 
जाता है तथा दिव्य और अंग्राइंत भाव का उदय होता है। उस समय क्रमशः 
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चैतन्यशक्ति की अभिव्यक्ति होती है। अनात्मा में आत्मभाव कट जाने पर भी 
अब तक आत्मा में अनात्ममाव नहीं कटा था। दिव्य शान के उदय और विकास 
के साथ साथ आत्मा में अनात्म-भाव रूप शुद्ध अज्ञान कटना प्रारभ हो जाता है। 
यह अज्ञान जब पूर्णतया उच्छिन्न हो जाता है, तब जीव अपने को पूर्ण और परमात्मरूप 
में उपलब्ध करता है। उस समय बोघक्षेत्र में अनात्ममाव बिलकुल ही नहीं रह 
जाता । यह श॒द्ध आत्मा 'सोडहम! रूप मे अपना पूर्ण अनुभव करता है। यही चित्‌- 
शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति है तथा परमात्मा के साथ जीवात्मा के अभेद की प्रतिष्ठा है। 

इस अवस्था के आनन्द को मानवीय भाषा में व्यक्त नहों क्रिया जा सकता | 
यह स्थिति प्राप्त करने के बाद केवल निरंतर आत्मस्वरूप का ही अविब्छिन अमुभव 
जाग्रत्‌ रहता है। उस समय विश्व अथवा जगत्‌ की स्मृति या अनुभव उसको नही 
होता । यही पूर्ण ब्राह्मी स्थिति है। परन्तु इसके परे भी एक अवस्था है। बह अवस्था 
निश्चय ही सब के लिये नही है। किसी किसी विशिष्ट पुरुष को उस अवस्था की प्राप्ति 
होती है, सब को नहीं । उस अवस्था में जगत्‌ का बोध फिर लौट आता है; परन्तु यह 
पूर्वोक्त ब्राह्मी स्थिति की प्रतिकूल अवस्था नहीं है। क्योंकि ब्ाह्मी स्थित की अखड 
अनुभूति कभी लप्त होने वाली नही। 

ब्राद्मी स्थिति की अवस्था और उसके बाद आने वाली अवस्था के बीच एक 
सामान्य भेद हे । आह स्थिति के पूर्व की अवस्था में जैसे केबल जीवमाव रहता है, 
उस समय ब्रह्मभाव का स्फुरण नहीं होता, उसी प्रकार ब्राह्मी स्थिति मे ब्रह्ममावना 
जब होती है, तब जीवभाव का भी स्फुरण नहीं होता: परन्तु तृतीय अवध्था मे परि- 
निष्ठित त्रह्ममाव के भीतर ही जीब और जगत्‌ की अनुभूति यथावत्‌ लौट आती है। 
इसके फलस्वरूप पूर्वाक्त ब्राह्मी स्थिति के भीतर ही एक अभूतपूर्व उल्लास रक्षित 
होता है, जिसके फलस्वरूप पूर्ण आनन्द महा करुणा के रूप में प्रकट होता है। जीव 
अवस्था में समस्त विश्व दुःखमय होता हैं, यथार्थ आनन्द का आभास वहाँ जाग्रत्‌ 
नहे होता । जो आनद छाया के रूप में वहाँ उपलब्ध होता है। वह दुःख का ही 
एक मेद-म्त्र होता है; परन्तु ब्र्मावस्था में समस्त दुःखो की निवृत्ति और परमानन्द 
की ग्रासि एक साथ ही होती है । इस अवस्था मे दुःख की अनुभूति भी नहीं रहती | 
जीव की अनुभूति भी नही रहती एबं जगत्‌ की अनुभूति भी नहीं रहती । सर्वत्र अपना 
ही स्वरूप दिखता है तथा अविन्छिन्न स्वरूप मे आनन्द के सिदा और कुछ लक्षित नहीं 
होता । यह वस्तुतः स्वरूपस्थिति का बिवरण है। परन्तु यह श्रीभगवान्‌ के साथ 
जीवात्मा का? साम्य है यह भी परिपूण अवस्था नहीं है; क्योंकि जो अखंड सत्ता 
योगी का परम लक्ष्य है, वह सम्यक्‌ प्रकार से अब भी अधिगत नहों होती; क्योंकि 
एकमुक्ति और सर्वमुक्ति के अमिन्न रूप में प्रकाशित दोने का अभी अबसर ही नहीं 
आया | हल अवस्था मे द्वितीय अवस्था की पूर्णता के भीतर हो प्रथम अबस्था की 
बेदना ग्रतिमासित हो उठती है। उस समय जीव और, जगतू तथा अनन्त दुःख अखंड 
पूर्ण आनन्द के भीतर फूट पड़ता है। जो समाधि के आवरण मे दबा हुआ था बह 
अवसर पाकर अपने को प्रकट करता है | इसके फलस्वरूप दुःख के सानिध्य के कारण 
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पूर्ववर्णित आनन्द करुणा का रूप धारण करता है। जिसमें इस करुणाशक्ति का 
जितना ही अधिक उद्रेक होता है, वह उतना ही अधिक परिपूर्ण स्थिति प्रास करने की 
योग्यता से सम्पन्न होता है। यह तृतीय अवस्था ही सदगुरु की अवस्था है | वे नित्य मुक्त 
पूर्ण बह्मस्वरूप होकर भी एक प्रकार से प्रत्येक जीब के दुःख के स्पर्श से करुणा्दृदय 
होते हैं | दुर्गासप्तशती में श्रीजगदम्बा को सर्वापक्रारकरणाय सदा55द्रचित्ता' कहा गया 
है। संटान-वात्सत्य-मुल्क जो आनन्दमयी माँ की आद्रचित्तता है, वही महाकरुणा 
का निदर्शन है। स्वयं आनन्द में प्रतिष्ठित होकर भी जब तक दूमरे को उसी प्रकार 
के आनन्द मे प्रतिष्ठित नहीं किया जाता, तब तक यह कहना नहीं बनता कि जीवन 
का यथाथ महत्व सम्पन्न हो गया । परन्तु यह बात सब्रके लिए नहीं है। किसी-किसी 
भाग्यवान्‌ के लिए है। इसी कारण एक ओर अनबच्छिन्न परमानन्द होते हुए भी 
दूसरी ओर अशेप करुणा का स्थान रहता है। कहना नहीं होगा कि परमानन्द की 
भित्ति मे यह परम रत का उलछास है। यह रस अनन्त प्रकार का हो सकता है| 
अथवा शास्त्रनर्दिष्ट नौ प्रकार का भी हो सकता है। परन्तु यहा जिस दृष्टिकोण से 
विचार किया जा रहा है, उसके अनुसार इसको करुण रस के नाम से पुकारना ही 
ठीक है | इसी कारण महाकवि भवभृति ने कहा है--'एको रसः करुण एवं! | 

यह जिस स्थिति की बात कही गयी है, वही सद्गुरु की स्थिति है | दूसरे के 
दुःख से दुःखत हुए बिना करुणा का उदय नहीं होता और करुणा के बिना दूसरे का 
दुःख भी दूर नहीं किया जाता । जब तक दूसरा है, तब तक उसका दुःख भी है तथा 
उसको निश्चत्त करने का प्रयोजन भी है और उसकी निद्ृत्ति आवश्यक है। अतः 
गुरुभाव का योग भी स्वाभाविक है। किन्तु पूर्वोक्त द्वितीय अबस्था में यह अन्यबोध 
तथा अन्य का दुःख-बोध नही रहता | अतः उसका अस्तित्व भी उस समय कव्पित होने 
की सम्भावना नहीं होती; परन्तु समाधि या समावेश दशा के कट जाने पर अपनी 
पूर्णतानुभूति के भीतर ही यह अन्य या पर बोध व्युत्यित के हृदय मे जाग उठता है । 
उस समय करुणा का उद्रेक होता है। यही जीवन्मुक्त सदगुरु की दशा है। जो जिस 
परिमाण में श्रीभगवान्‌ के अनुग्रह-वितरणरूपी इस महायश में भाग ले सकते हैं, 
उनको उतना ही सोभाग्यवान्‌ समझना चाहिए। जिनकी करुणा का प्रसारुश्षेत्र 
जितना अधिक होता है, श्रीभगवान्‌ के साथ उनका तादात्म्य भी उतना ही गम्भीर 
होता है | 

एक प्रकार से मुक्त पुरुष श्रीमगवान्‌ के साथ अमभेद में प्रतिष्ठित होने पर भी 
दूसरी ओर देहावस्था में किंचित्‌ भेदविशिष्ट होने के कारण करुणा के अधिकार के 
सम्बन्ध मे भी तारतम्य॒ विशिष्ट होते हैं। अपने स्वगत भाव को जो परम स्वरूप में 
विसरजित कर सकता है, उसका कर्मक्षेत्र असीम हो जाता है। नहीं तो जिसका क्षेत्र 
जिस परिमाण में होता है उसे उसी परिमाण में अनुअहृशक्ति अथवा महा करुणा का 
विस्तार करके अवसर ग्रहण करना पड़ता है। 

मनुष्यशरीर का गुरुत्व इतना अधिक है कि वह विश्वगुरु के साथ अमिन्न 
होकर जब तक इच्छा हो, तब तक सिद्ध स्वरूप में विश्वगुद के प्रतिनिधि अथवा 


हैँ 
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परिवार के रूप में जगत्‌ के सेवाकार्य या जीव के उद्धार कार्य में अपने को नियुक्त 
रस सकता है। कहना नहीं होगा कि यह सब महामाया की नित्य लीला के अन्तर्गत 
है। अतएव मनुष्य-देह का गौरव केबल ब्रह्म को प्रत्यक्ष जानने में नहीं है, केबल 
ब्रक्ला नंद का स्वयं भोग करने में नहीं है, बल्कि निर्विशेषरूप ब्क्मानंद को सब में 
वितरण करने का अधिकार प्रास करने मे है। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
देवताओं को भी यह अभिकार नही है, यहाँ तक कि साधारण मुक्त पुरुष को भी 
नही है। इस अधिकार की प्राप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती (अबश्य ही अपनी ओर से) 
तब तक आत्मा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर भी कुछ भेदथुक्त रहता है। यह 
अवस्था दीर्घ काल्ट तक रह सकती है और क्षणमात्र में ही बिीन हो जा सकती है | 
सब कुछ स्वेच्छाधीन है। उससे स्वरूप की हीनता या क्षुद्रता नहीं होती | 

अतएव “महा पुरुष का सश्रया भी मानव-देह की महिमा का सम्यक्‌ परिचय 
नहीं है। महापुरुप-पद में स्वय प्रतिष्ठित होना भी मानव-देंह मे ही समव है | 
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योगशासत्र की आलोचना करने पर यह स्पष्ट समझ मे आ जाता है कि योगी 
के आत्मविकास के लिये परकाय-प्रवेश का एक विशेष स्थान है; परंतु यह भी अवश्य 
ही सत्य है कि स्वयं योग-मार्ग मे प्रविष्ट हुए बिना केवल शास्त्र की आलोचना के द्वारा 
इस रहस्य को समझना सम्भव नहीं। भगवान्‌ शड्डराचार्य ने किसी विशिष्ट प्रयोजन 
फो साधने के लिये परकाय-प्रवेश किया था, यह उनके जीवन-चरित के पढ़ने से जाना 
जाता है। बहुत-से लोगों की यह घारणा है कि परकाय-प्रवेश एक साधारण विभूति- 
मात्र है तथा अन्यान्य विभूतियों के समान अध्यात्म-मार्ग में अग्रसर होनेवाले योगी 
के लिये वह उपेक्षणीय है । यह धारणा निराधार है, यह बात परकाय-प्रवेश के तत्त्व 
की आलोचना करने पर शीघ्र ही समझ मे आ जायगी। 

प्रचलित योगमार्ग के जो आठ अज्ञ हैं, उनमे पाँच बहिरज्भ तथा तीन अन्त- 
रह के नाम से प्रसिद्ध हैं । अन्तरद्ग योग के प्रारम्म में ही धारणा का खान निर्दिष्ट 
है। चित्त को देह के किसी अंश में बद्ध कर रखने का अभ्यास धारणा की सिद्धि के 
लिये एकान्त आवश्यक है। चित्त स्वभावतः ही चश्नल है, वह कहों आबद्ध होकर 
रहना नही चाहता; परन्तु अभ्यास के द्वारा दीर्घकाल के पश्चात्‌ उसे हस प्रकार आबद्ध 
करना सम्भव हो जाता है। चित्त को आबद्ध न कर सकने पर ध्यान और समाधि 
की आशा दुराशामात्र है। यह जो धारणा की बात कही गयी है, वह अपनी देह को 
आश्रय बनाकर ही की जाती है; किन्तु योगी के लिये विदेह धारणा की भी आवश्यकता 
है। विदेह धारणा का तापर्य है कि चित्त को देह मे प्रतिष्ठित रखते हुए भी उसकी 
वृत्ति को देह के बाहर किसी अभीष्ट खान में भेजा जा सके । चित्त के स्वरूप तथा 
उसकी बृत्ति में जो भेद है, उसे इस प्रसग में स्मरण रखना उचित है। चक्षु से जिस 
प्रकार समस्त चाक्षुप्र रश्मियाँ निकलती है तथा वे बाह्य दृश्य पदार्थ के साथ युक्त होकर 
उसके आकार में परिणत हो जाती हैं, उसी प्रकार चित्त से भी रश्मियाँ निकलकर 
बाह्य पदार्थों में कार्य करती हैं | इस प्रकार दूरवर्ती वस्तु में धारणा का अभ्यास सिद्ध 
हो जाने पर उस पदार्थ का ध्यान, उससे चित्त की समाधि और उसके फल्ल्वरूप 
उस पदार्थ का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। विदेह धारणा के बिना बाह्य पदार्थ का 
अपरोक्ष शान नहीं हो सकता । शास्त्र मे अनेकों स्थानों में 'योगज अल्यर् नाभे 
जिस अलौकिक प्रत्यक्ष का उल्लेख पाया जाता है, उपर्युक्त हक बह उसी 2) एक 
प्रकारमेदमात्र है। 

चित्त की अनन्त रश्मियाँ हैं; परस्तु किसी एक विद्धिष्ट पहाँथे का स्शीत्कार 
करने के लिये उसमें केवल एक रश्मि का सम्बार आवश्यक होता है अनेक, 
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का नहीं । किन्तु योग-शक्ति के क्रमक विकास के फलस्वरूप जब एक रहिस के समान 
अन्यान्य समस्त रद्िमियों का सद्चार हो जाता है, तब बाह्य जगत्‌ के समस्त पदार्थों के 
विषय में प्रत्यक्ष शन उसन्न होता है| यह सत्य है कि पदार्थ अनन्त हैं और चित्त की 
रश्मियाँ भी अनन्त हैं; परन्तु किसी विशिष्ट पदार्थ का स्मरण करके उसमे रब्िमिप्रयोग 
करने से कभी अनन्त पदार्थों का शान नही हो सकता | इसी कारण खण्ड-खण्डरूप से 
होनेवाले प्थक्‌ पदार्थ के ज्ञान से जगत्‌ के समस्त पदार्थों का तथा वर्तमान के समान 
ही अतीत और अनागत समस्त विषयों का शान सम्मव नहीं होता । सामान्य और 
विशेष भाव में परस्पर सम्बन्ध है। अतएवं विशेष पदार्थ में संयम करके जिस प्रकार 
उसका अपरोक्ष शान आप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण विशेषों के व्यापक 
महासामान्य का अबलम्बन करके उसके संयम के द्वारा सर्वज्ञान की उत्त्ति हो 
सकती है ! 

विदेह धारणा का अभ्यास करके खण्डरूप से अपरोक्ष शान प्रास होने पर 
भी हस शान में शेय विषय का शेयरूप मे ही प्रतिभास होता है, ज्ञातारूप में नहीं। 
अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व इस ज्ञान का विषय नही बनता; क्योंकि एक अखण्ड 
चैतन्य के साथ व्यक्तित्व-नियामक अवच्छेदक-स्वरूप मन का सम्बन्ध रहने के कारण 
उपयुक्त व्यक्ति का वैशि'थ्य निरूषित होता है। खण्डरूप मे आत्मा अनन्त हैं तथा 
मन भी अनन्त है। केवल यही बात नहीं, प्रत्येक आत्मा के साथ उसके स्वकीय 
मन का सम्बन्ध भी पहले से ही निर्दिष्ट रहता है। आत्मा शुद्ध चिन्मात्र तथा सर्वत्र 
समभावापन्न होने पर भी जैसे आत्मा आत्मा में भेद होता है, ठीक वैसे हो मन का 
स्वरूप और प्रकृति भी सामान्यतः एक प्रकार की होने पर भी विभिन्न मनों मे पारस्परिक 
मेद सृष्टिकाल से ही चल्य आता है। केवल इतना ही नही; आत्मा के साथ मन का 
विशि६ सम्बन्ध मी पहले से ही निश्चित रहता है। इन समस्त कारणों से व्यक्तित्व 
स्वीकार किये बिना काम चल नहीं सकता । इसी कारण विदेह धारणा से जो प्रत्यक्ष 
ज्ञान उतन्न होता है, उससे व्यक्तित्वमूलक श्ञान का उदय नहीं हो सकता । प्रत्येक 
जीव व्यक्तित्वसम्पन्न होता है। इसका तात्पय यही है कि उसका एक अपना मन है | 
जब तक उस मन के साथ योगी योगबल के द्वारा अपने मन का तादात्म्य-सम्पादन 
नही कर लेता, तब तक व्यक्तिगत जीवन के सुख-दुःख और विद्येप अनुभूतियों को 
बह ठीक उस रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, जिस रूप में ग्रहण करने पर वे उस व्यक्ति 
के ही जीवन की अनुभूति के अंशरूप में अज्भीकृत किये जा सकें ) किसी व्यक्ति के 
साथ सब प्रकार से अभिन्न होने पर जब तक अभेद बना है, तब तक उसकी सुख- 
दुःखादि समस्त अनुभूतियाँ और संस्कार योगी के अपने हो जाते हैं। ऐसी अवस्था 
में आकर्षण और विकर्षण दोनों ही सम्भव हो जाते हैं | 

विदेह धारणा से इस प्रकार अभेद भाव की उत्पत्ति नही हो सकती; क्योंकि 
इस धारणा के खिये योगी को अपने मन के द्वारा प्रत्यक्षतः कोई कार्य करना नहीं 
पड़ता । मन की रश्मि के द्वारा हो अभी कार्य सम्पादित हो जाता है। अर्थात्‌ योगी 
का मन जिस प्रकार पहले देहाबच्छिन था, वैसा ही रहता है; परन्तु यूरवत्ती वस्तु का 
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आश्रय लेकर केवल उसके वृत्तिरूप में परिणत होता है। साधारण निकटवर्ती वस्तु के 
प्रत्यक्ष के समय जिस प्रकार अन्तःकरण का परिणाम होता है, यह भी ठीक वैसे ही 
होता है। केवल एक अश में पृथकता होती है। लोकिक प्रत्यक्ष के समय तो इन्द्रियों 
के साथ विषय का लौकिक सन्निकर्ष रहता है; किन्तु यहाँ विषय दूरवर्ती होता है और 
लौकिक इन्द्रियों के लिये गोचर नहीं होता, अतएब इन्द्रियों के साथ विषय का 
सन्निकर्ष ढौकिक न होकर अलौकिक हो जाता है। इसका भी एक कारण है--लौकिक 
शान की अवस्था में चित्त विक्षिप्त रहता है, परन्तु अलोकिक सल्निकर्ष की अवस्था में 
बह अपेक्षाकृत एकाग्र हो जाता है। अर्थात्‌ चित्त मे एकाग्रता के उदय के साथ-साथ 
एक विश्वरूपी आलोक के अगविर्भाव की अनुभूति होती है। यह बाहर का आलोक 
नहीं होता, बल्कि चित्त का स्वभावगत अन्तहिंत आलोक प्रशालोक होता है। विक्षिप्त 
अवस्था मे चित्त बहिमुंख रहता है, अतएवं इस आलोक का पता उसे नहीं लगता; 
परन्तु आशिक रूप में अन्तमुंंखी भाव का उदय होने पर यह आलोक स्वयं ही प्रकाशित 
हो जाता है। वस्तुतः इस आलोक के ऊपर समस्त तथाकथित बाह्य जगत्‌ प्रतिष्ठित 
है । इस आलोक का उदय हो जाने पर इच्छा होते ही पूर्ब-निर्दिष्ट वस्तु इस आलोक 
मे प्रकाशित हो उठती है। तब पूर्बोक्त प्रणाली से चित्त के रश्मिविशेष को अवधान 
रूप मे उस वस्तु के साथ योजित करना पड़ता है। बस्तुतः साधारणतया यह करना 
नहीं पढता, अपने-आप ही हो जाता है; क्योकि इच्छा पहले से ही रहती है, अतएव 
आहोक के आविर्भाव के साथ-साथ आलोक मे प्रतिमासित वस्तु भी प्रकाशित हो 
उठती है । इस प्रकार विश्व की किसी भी वस्तु का योगज सन्निकर्ष के द्वारा साक्षात्कार 
करना सम्भव हो जाता है। यहों दृश्य वस्तु के चेतनत्व या अचेतनत्व की कोई बात 
नही रहती; क्योंकि वास्तव में तो द्रश्ठ की दृष्टि के सामने भासमान होने के कारण 
विश्व की समस्त वस्तुएं ही अचेतन हैं | 

इस विवरण से यह समझ में आ सकता है कि किसी मनुष्य का कोई दूरर्ती 
योगी यदि विदेह धारणा के द्वारा साक्षात्कार करता है तो यह समझ लेना चाहिये कि 
वह साक्षात्कार अन्यान्य अचेततन पदार्थ के साक्षात्कार के अनुरूप ही होगा। यही 
क्यों, उस मनुष्य के सुख-दुःख आदि आभ्यन्तर भावसमूह भी परम्परागत रूप में उस 
योगी के साक्षात्कार में आ सकते हैं। परन्तु ऐसा होने पर भी वह मनुप्य विशेष 
स्वतन्त्र व्यक्तिरूप में अर्थात्‌ स्वयं भोक्ता बनकर भोग्यत्वरूप इन समस्त आशभ्यन्तर 
भावों को जिस प्रकार प्राप्त होता है, द्रश योगी के लिये वह सम्भव नहीं होता | योगी 
तो इन समस्त सुख-दुःख आदि भावों को ठीक उसी प्रकार अनुभवमात्र करेगा, जिस 
प्रकार द्रष्ट दृश्य का अनुभव करता है। भोक्ता जिस अकार भोग्यरूप में उन्हें अहण 
करता है, उस प्रकार योगी नहीं कर सकेगा; क्योंकि वह द्रष्टा होने के कारण निर्कित, 
उदासीन तथा स्वच्छ होता है | दपेण जिस प्रकार स्वच्छ होने पर भी अपने समीपवर्ती 
नाना गकार के वर्णों को ग्रहण करता है, योगी भी बहुत कुछ वैसे ही करता है, उससे 
अधिक नहीं | 

यह एक ओर तो योगी की निर्विकारता का परिचायक है, परन्तु दूसरी ओर 
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यह उसकी शक्ति का न्यूनता का निदर्शन है। यदि योगी इस प्रकार उदासीन न 
रहकर भोक्ता के साथ सचमुच ही भोक्ता बन सकता अर्थात्‌ पापो के साथ पापी, पुण्यात्मा 
के साथ पुष्यात्मा, सुखी के साथ सुखी एवं दुःखी के साथ दुःखी बन सकता तथा ऐसा 
होते हुए भी बह सर्वातीत रह सकता तो उसका महृत््व अधिक होता | इसको सम्भव 
बनाने के लिए योगी को अपने मन का विश्लेषण करने की सामर्थ्य प्राप्त करना आवश्यक 
है। तात्पर्य यह है कि मन को शरीर से बाहर किये ब्रिना केवल देह मे स्थित मन की 
वृत्ति के द्वारा यह बिशाल कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता । मन देह त्यागकर कभी बाहर 
नहीं जा सकता | अवश्य ही यह साधारण मनुष्य की बात है। साधारण मनुष्य केवल 
मृत्यु के समय ही देह से बाहर निकल सकता है, अर्थात्‌ मृत्युकाल मे ही उसके मन का 
बाहर निकलना सम्भव है; परतु विशेष योगाभ्यास के फल से जीवित काल में ही ऐसा 
नहीं हो सकता, सो बात नहीं है। इसे सिद्ध करने के लिये मन और देह के पारस्परिक 
सम्बन्ध को शिथिल करना होगा | मन कर्म के प्रभाव से अहड्भार के अधीन होकर देह 
में आबद्ध हो रहा है । अभिनव कर्म के द्वारा तथा गुरुदत्त कौशल के प्रभाव से जब 
यह बन्धन क्रमशः शिथिल हो जाता है, तब जिसे अ्न्थिमोचन कहते है वही योगक्रिया 
निष्पन्न होती है। यद्यवि उस समय भी मन देह को आश्रय करके ही रहता है, तथापि 
वह इच्छा करने पर देह को त्याग भी सकता है। इसके बाद एक विषय में और भी 
योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है। मन जिस समय देह मे सञ्चरण करता है, उस समय 
जिन मार्गोका अवरूम्बन करके उसे चलना पडता है, उनका नाम है 'मनोवहा नाडी! 
देह के भीतर असंख्य मनोवहा नाड़ियाँ इधर-उधर प्रवाहित हो रही है; परत ये बहुधा 
नाना प्रकार के क्लेद और मल के द्वारा आबद्ध रहती है| जनब्र क्रिया के प्रभाव से ये 
नाडियाँ शुद्ध हो जाती है, तब मन के लिये सम्बरण करना सहजसाध्य हो जाता है। 
देह के भीतर जो नाड़ियों हैं, बे केवल देह मे ही है--ऐसी बात नही है। वे तो शरीर के 
बाहर विराट विश्व मे भी फली हुई है। इस नाडीजाल के द्वारा प्रत्येक मनुष्य के साथ 
प्रस्येक मनुष्य--यही क्‍यों, प्रत्येक वस्तु के साथ प्रत्येक बस्तु सश्टिष्ट है। इन सबका 
शान न होने के कारण मन के लिये इच्छानुसार रुशरण करना सम्भव नहीं होता । इसके 
सिवा एक वस्तु और आवश्यक है। जिस देह में प्रविष्ट होकर भोक्तारूप मे उसके सुख- 
दुःख तथा अन्याय भावों का अनुभव करना है, उसके साथ योगी के झरीर का योग 
ज्स नाड़ी के द्वारा प्रतिष्ठित है उसे प्रथकरूप से दृष्टि के सामने रखना आवश्यक है। 
क्योंकि इस मार्ग का अवलूम्बन करके ही उसे देह से निकलना होगा | यह जानना 
बहुत कठिन नहीं है; क्योंकि विदेह धारणा का अभ्यास होने पर हृ४ व्यक्ति को प्रत्यक्ष 
देखा जा सकता है। उस समय उसके साथ जिस सूत्र का योग हता है, उसे पकड़ 
छेना कठिन नहीं होता । 

इस प्रकार की योग्यता प्राप्त करलेने पर योगी महाविदेहा नाम की धारणा के अम्प्स 
का अधिकारी होता है। इस महाविदेहा धारणा के द्वारा ही परकाय-प्रवेश सम्भव होता 
है। विदेह घारणा और मद्दाविदेहा घारणा मूलतः अमिन्न है, तथापि पहली इत्रिम है और 
दूसरी अकृत्रिम-यही पार्थक्य है। विदेह धारणा के अभ्यास से ही क्रमशः महाविदेहा 
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भारणा की योग्यता प्रास हो जाती है | जब तक मन और देह का सम्बन्ध शिथिरू नहीं 
होता, तब तक देह से मन का बाहर लिकलना सम्मब नहीं होता । बस्तुतः जीवित 
अवस्था मे मन को पूर्णतया बहिर्ंत होना कभी सम्भव नहीं होता । मन कुछ अंझ्ष में 
देह को अयल्म्बन करके स्थित रहता है तथा आशिक-रूप में एक, दो अथवा अनेक 
होकर वह बहिर्गत होता है। एक को अनेक भागों मे विभक्त किये बिना मद्ाविदेहा 
धारणा का सूत्रपात होना कठिन है। मन अर्थात्‌ मूल मन योगी की इच्छा के अनुसार 
देह में रहता है तथा विभक्त किया हुआ मन उससे निकरूकर जिस काया में प्रविष्ट होना 
होता है, उसके साथ थुक्त हो जाता है | दोनों के साथ अर्थात्‌ देहस्थ मूल मन के साथ 
पृथक्‌ किये गये अंशरूप मन का एक सम्बन्ध रहता है। अर्थात्‌ दोनों एक सून्नाकार 
त्तेजोमय पदार्थ के द्वारा जुड़े रहते हैं | यह सूत्र संकोच-विकासशील होता है, विकास के 
समय प्रयोजन होने पर इसका इच्छानुसार दूर सद्यालन किया जा सकता है और संकोच के 
समय यह मूछ मन में आकर लीन हो जाता है। अभीष्ट काया मे मन को प्रवेश कराने के 
लिये किसी एक प्रवेश-द्वार का अवलम्बन करके ही काम बनाना पड़ता हैं। जिस काया 
मे मनको प्रवेश कराना है, उससे सम्बन्धित मन को उद्धृत नहीं किया जायगा, अथवा 
अपने साथ युक्त नहीं किया जायगा तो प्रवेश करनेबाला मन प्रयोजन के अनुरूप कार्य 
करने में समर्थ नहीं हो सकेगा। प्रबल इच्छाशक्ति-सम्पन्न मन को अमिभूत करने के लिये 
उसकी अपेक्षा कह्दों अधिक प्रबल शक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अत्यन्त 
प्रबल शक्ति थदि स्वायत्त न हुई तो सब प्रकार की कायाओं में प्रवेश होना सम्मव नहीं 
होगा । दुर्बल मन सबल मन में युक्त होने जायगा ता स्वयं ही उसमे ढीन हो जाने की 
आशड्डढा रहेगी । अतएव कायान्तर-प्रवेश के पूर्व अपनी सामर्थ्य और योजनाशक्ति किस 
परिणाम में विकास को प्राप्त हुई है, इसपर विचार कर लेना आवश्यक है। यदि यदद 
समझ मे आ जाथ कि निर्दिष्ट काया से अम्बद्ध मन अभिभूत होने योग्य नही है तो ऐसी 
स्थिति में योगी के लिये इस प्रकार की काया मे प्रवेश करने की चेष्टा करना उचित 
नहीं है। 

अब तक जो कुछ कहा गया है, उससे यह समझ में आ सकता है कि केवक मन 
को पएथक्‌ कर लेने से तथा देह से बाहर निकाल लेने से ही अन्य शरीर मे प्रविष्ट होने का 
कार्य नही किया जा सकता; इसके लिये मन का बलूशाढी होना आवद्यक है। मन 
किसी काया. में आविष्ट होता है तो उसके साथ उसकी इग्द्रियाँ मी आविष्ट हो जाती हैं । 
सन के बाइर निकलने पर इन्द्रियों को प्रथक्रूप से बाहर निकालने में कोई कष्ट नहीं 
होता । योगियों का कहना है कि जिस प्रकार मधुमक्षिकाएँ अपने नायक अथवा नाफिका 
का बिना कोई क्चार किये अनुसरण करती हैं, उसी प्रकार हृश्द्धियाँ मी मन का अनु- 
सरण करती हैं | -वस्तुत्त: सारी इर्द्रियाँ एक प्रकार. से मन की ही बहिर्मुख धारावाहिक 
आभासमात्र हैं। जिस काया में मन आविष्ट होता है, उस काया का मन अभिभूत होने 
के साथ-साथ उसकी सारी इरिद्रियों भी उसी तरह अभिभूत हो जाती हैं । योगी के मन 
ओर इन्द्रियाँ उस काया में प्रबिष्ट. होकर यथास्थान सलिबिध हो लते हैं तथा चारों ओर 
अपना अधिकार जमा लेते हैं। 
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इस आवेश की स्थिति में अमिभूत मन तथा अमिभावक मन की अवस्था में एक 
नियत सम्बन्ध विद्यमान रहता है। मन जिस परिमाण में अमिभूत होता है, उसी परि- 
माण में अभिमावक मन चैतन्यरूप से कार्य करने में समर्थ होता है । यदि मन पूर्णतः 
अभिभूत हो जाय, तो आवेश्व-त्याग के पद्चात्‌ उसमे लोकिकरूप से किसी प्रकार की 
स्मृति नहीं होती | परतु संस्कारों का सद्नय तथा अलौकिक स्मृति अभिभव के उपरान्त 
भी रह सकती है। दूसरी ओर, अभिभावक मन आविष्ट देह के पूर्व संस्कारों से उत्पन्‍न 
भोगों को तथा भाव आदि को ठीक अपने ही समान अर्थात्‌ अभिन्नभाव से प्राप्त करता 
है। आवेश के बाद अभिभावक मन छौट जाने के समय आशिक रूप से इन सारे भोग 
और भावों की स्मृति को साथ छे जाता है। इस प्रकार से योगी दूसरे के सुख-दःख को 
साक्षात्‌ रूप से भोग कर उसे क्षीण कर सकता है। इसका कारण यही है कि योगी उस 
समय आशिक रूप होने पर भी आविष्ट काया के साथ अभिन्‍न होकर एक प्रकार से उस 
काया के भोक्ता-रूप मे परिणत हो जाता है। यदि मूल मन के साथ योग बनाये रखना 
सम्भव न होता, यदि पूर्णरूप से पूर्व देह छोड़कर अभीष्ट देह में प्रवेश हो जाता, तो 
इस प्रकार का व्यापार सम्भव नहीं था; क्योकि वैसी स्थिति मे अपनी देह के त्याग के 
साथ ही योगी को परकाया का अमिमान उदित हो जाता और तब उस देह के लौकिक 
अभिमानी के रूप में ही रहना पड़ता। यह उसके लिये आत्मलोप के अतिरिक्त और 
कुछ न होता । और यदि योगी दुबंल होकर इस प्रकार किसी प्रबल आधार मे प्रविष्ट 
होने की चेश करता तो इससे उसका चित्त-लय हो जाता और वह जड़त्व अर्थात्‌ 
अचेतन स्थिति को प्रास हो जाता। ये दोनों ही अबस्थाएँ उसके लिये आत्मलोप के 
सिवा और कुछ न होती । परन्तु अपनी देह से सम्बद्ध मूल मन के अवस्थित रहने पर 
मन आशिक रूप में ही बाहर निकरूता है तथा परकाया में आविष्ट होने के समय योगी 
उसके साथ अभिन्न होकर उसके सुख-दुःख आदि की अनुभूति साक्षात्‌ भाव से ग्रहण 
करने में समर्थ होता है; तथापि उसका मन चेतन द्रध्य के रूप मे स्थिरतापूर्वक स्थित 
रहता है। यह चेतन्य की अवस्था है, जड़ की नहीं। कहने को आवश्यकता नहीं कि 
देह के साथ मन के संयोग की रक्षा न द्वो ता द्रष्ट के रूप में चैतन्य अवस्था मे रहना 
सम्भव नही होता ओर लय अवध्यम्भावी होता | 

जब योगी के मन ओर इन्द्रिय पूर्वदेह में यथास्थान छौट आते हैं, उस समय 

आविष्ट देह में अनुभूत सुख-दुःख आर भाव आदि का उसे स्मरण होता है। वस्तुतः यह 
सरणात्मक होने पर भी अत्यन्त स्पष्टता के कारण प्रत्यक्षवत्‌ ही जान पड़ते है । इस 
अगाली से काया के साथ काया का संयोग स्थापित होने पर योगी के लिये आकर्षण 
और विकर्षण दोनों ही सम्भब हो जाते है। थर्थात्‌ इच्छा करने पर योगी आविष्ट काया 
से संश्लिष्ट भोग ओर भाव आदि को इच्छानुसार खोच छे सकता है। इसके परिणाम- 
स्वरूप आविष्ट देह ओर तदगिमानी जीव के कर्मफ का भार अपेक्षाकत हलका हो 
जाता है। इस प्रकार अपनी काया से भी अपनी ही तपस्या से उसन्न शुद्ध तेज को 
उस काया में प्रेत किया जा सकता ६ | इसके द्वारा उस शरीर तथा उसके अभिमानी 
जीव का उत्कर्ष ओर कल्याण साघन किया जा सकता है। 
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परन्तु परकाय-प्रवेश न कर सकने पर केवल विदेह धारणा से उत्पन्न »'रोक्ष 
शान के द्वारा इस प्रकार महाकरुणा का खेल नहीं खेला जा सकता; क्योकि इस 
अबस्था में योगी द्रष्टा ही रहता है, भोक्ता होकर भोग ग्रहण नहीं ग्र सकता | 
दूसरे के प्राप्य भोग में भाग न ले सकने के कारण वह अपने भोग द्वारा किसी का 
भोग काटने या न्यून करने में समर्थ नहीं होता | द्रष्टा जिस प्रकार दृश्य से परे रहता 
है, उसी प्रकार योगी परकीय सुख-दुःख के द्वारा अस्पृष्ट ही रह जाता है। यह महा- 
करुणा के विकास के व्यि उपयोगी अवस्था नहीं है। 

गुरु की गुरुता का कार्य केवल दूर और समीप के समस्त पदार्थों के अपरोक्ष 
जान की प्राप्ति से ही नहीं हो जाता | दीक्षादान के समय गुर को अपने विश्युद्ध शान- 
शरीर का अंश प्रदान कर के शिष्य के शानशरीर के निर्माण का मार्ग परिष्कृत करना 
पडता है) बीज खेत में पड़ने पर जिस प्रकार अंकुरित होकर वृक्षरूप में परिणत हो 
सकता है, उसी प्रकार गुरु के द्वारा प्रदान की हुई काया भी बीजरूप मे शिष्य्षेत्र 
मे पडकर विकसित हुआ करती है। उपर्युक्त प्रणाली से परथनभ्‌ किया हुआ मन ही 
गुरु की दी हुई ज्योतिर्मय काया का स्वरूप है। अतएवं अपने मन के अंश द्वारा 
जो दूसरों की काया मे प्रविष्ट नही हो सकते, वे गुरु के गुरुतापूर्ण कर्म को किस प्रकार 
सम्पन्न कर सकेगे। केवल यही नही, एक स्थान से दूसरे स्थान में किसी शक्ति के 
संचरित होने पर उस दूसरे स्थान से भी उस स्थान की एक शक्ति प्रथम स्थान में 
सचारित हो जाती है। उपर्युक्त प्रणाली से योगी का मन किसी काया में समाविष्ट 
होकर ज्ब अपने स्थान में लौटता है, तब उस मन से भी कुछ अंश को अछग करके 
अपने साथ ले आता है। इस प्रकार योगी अपने-अपने अमीष्ट मनो को अपने मौतर 
लाकर धारण करने मे समर्थ होता है | 

यहाँ एक गम्भीर रहस्य का उल्लेख करना आवश्यक जान पड़ता है। साधारण 
भाव से परकाया-प्रवेश न करके यदि गुरु के किसी निजी कार्य-साधन के लिये वैसा 
किया जाय तो इससे गुरु के मन का अदा दीर्घकाल तक अर्थात्‌ शिष्य के देह-त्याग 
तक उस शिष्यदेह मे ही निब्रद्ध रह जाता है। ऐसी स्थिति मे शिष्य के मन को 
अभिभूत कर रखने की आवश्यकता नहीं होती, तथापि प्रकारान्तर से वह गुरु के 
मन के अधीन ही रहता है। इच्छा करने पर गुरु इस अंश को किसी समय भी लौटा 
ले सकते हैं। परन्तु इसमें शिष्य को वंचित करना पड़ता है, अतएब कृपामय गुरु 
ऐसा क्यों करेंगे | शिष्य की मृत्यु के साथ ही गुरु का मन शिष्य के मन को आक५ण 
कर अपनी काया में लौट आता है। शिष्य का मन गुरु के मन के साथ मिलकर 
अपने कर्म के प्रभाव से जितनी उन्नति करता है, गुरुस्थान में आकर गुरु की काया 
में उसे तदनुरूप ही स्थान प्राप्त होता है। इस स्थान में आने पर अर्थात्‌ गुरु-काया 
में स्थान प्राप्त करने पर बह अजर और अमर सत्ता में सत्तावान्‌ होकर मृत्युराज्य से 
तर जाता है। इधर गुरु के द्वारा प्रेरित मन का अंश भी गुरु के मूल मन में स्थान 
प्रात कर लेता है | 

शिष्य के देह में रहते समय बस्तुतः गुरु का मन ही कर्म करता है, पर करता 
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है शिष्य की काया और मन के साथ एक सूत्र में जुड़कर ही; किन्तु गुरु में अभिमान 
न होने के कारण तथा शिष्य में स्वकाया का अभिमान विद्यमान रहमे के कारण, 
यह कर्म शिष्य के कर्म के रूप में ही गिना जाता है तथा उसका फल भी शिष्य को 
ही प्राप्त होता है | गुरुकृपायुक्त कर्म का स्वरूप ही यह है | 

जो योगी जितने अधिक लोगों को कायप्रवेश द्वारा अपना सकते हैं, उतनी 
ही अधिक संख्या में मन उनमें मिल जाते हैं तथा उतने ही अधिक व्यापक रूप में 
वे विश्वकल्याण करने से अपनी क्रियाशक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। काय-प्रवेश न 
कर सकने पर ठीक-ठीक दूसरों का उपकार नहीं किया ना सकता एवं खण्ड आत्मा 
अनेकों को अपना कर विशाल नहीं बन सकता | 


आसन से उत्थान ओर आकाश-गमन 
( १ ) 


श्रेष्ठ योगी और भक्त-सम्प्रदाय के साथ जिनका परिचय है, वे जानते हैं कि 
योग-क्रिया के प्रभाव से अथवा अन्य किसी आध्यात्मिक शक्ति के सम्बन्ध से योगी का 
आसन भूतल से आकाश में उत्थित हो जाता है। अवश्य, जिनके आसन का उत्थान 
नही होता, ऐसे योगी भी देखने मे आते हैं। फिर किन्हीं-किन्हीं योगियों के सम्बन्ध में 
ऐसा भी सुनने मे आता है कि उनका आसन ही केवल आकाश में उत्यित नहीं होता, 
बल्कि वे इच्छानुसार आकाश-मार्ग में विचरण भी कर सकते हैं । 

आसन के उत्थान का वास्तविक रहस्य क्या है, एवं आसन-उत्थान के साथ 
आध्यात्मिक उत्कर्ष का कोई सम्बन्ध है या नहीं, इस विषय में अनेक लोगों के मन 
में जानने की उत्सुकता उत्पन्न होती है। साधारण विचारशील लोगों के मन में संदेह 
होता है कि स्थूछ देह जब मध्याकर्षण क्षियम के अधीन है, तब उक्त नियम का उल्लंघन 
कर वह ऊपर को उत्थित कैसे होगी ! यह संदेह निर्मल नही है। किन्तु इसके समा- 
धान के पूर्व यह स्मरण रखना होगा कि आसन का उत्थान और आकाश-विहार-- 
दोनों ही सत्य हैं। किन्तु मध्याक५ण का नियम देह की स्थूलता की निशृत्ति के साथ 
ही देह के ऊपर अनिवार्य रूप से लागू नहीं हो सकता | 

यह स्थूल्त्व-निवृत्ति-व्यापार तमोगुण और सक्तगगुण के आपेक्षिक विनिमय से 
होता है, इसमे सदेह नहीं। यह योग के प्रभाव से भी हो सकता है एवं अन्य कारणों 
से भा, किन्तु आसन-उत्थान हुए बिना वास्तविक आध्यात्मिक सम्पत्ति का लाभ नहीं 
होता, यह भी कहना उचित नहीं एवं आसन-उत्थान होने पर ही आध्यात्मिक उन्नति 
हुई, यह भी सब समय नहीं कहा जा सकता । आसन का उत्थान सचमुच ही होता है, 
ऐसा हृदयं।म होने पर उसके कारणों का निर्देश ओर प्रक्रिया के सम्बन्ध मे आलो- 
चना हो सकती है | 

प्रत्यक्ष सत्य का अपलाप नहीं किया जा सकता । आसन-उत्थान-व्यापार सभी 
देशों में एक सुपरिचित सत्य है। आकाइ-गमन आदि इसी की परिणति है। खीशीय 
धर्म अंथ मे भी उपासक-वर्ग के साधना-जीवन के इतिहास में दिखाई देता है कि प्रार्थना 
के समय अथवा अन्य किसी प्रकार के भगवश्चिन्तन के समय किसी-किसी साधक की 
देह प्रभा-मण्डल से वेष्टित हो जाती थी, यहाँ तक कि कभी-कभी समस्त घर भी उज्ज्वल 
आलोक से आलोकित हो उठता था एवं कुछ भाग्यवान्‌ साधक भूमितलू से उर्धित 
होकर अस्प फार के लिए आकाश में अवस्थित हों जाते ये। इसके बहुत-से उदाहरण 
हैं। उनमें दो-चार नीचे उल्लिखित हैं | 

छ्‌ 
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प्रसिद्ध संत सेण्ट अगास्टिन ने अपने जीवनस्टृति! ग्रंथ में सेण्ट मणिका नाम 
की एक साध्वी की कथा लिखी है। वह प्रार्थना के समव लगभग तीन फुट तक आकाश 
में उत्यित होती थी। मादूम पड़ता था कि मानो उसके दरीर में गुरुत्व है ही नहीं, 
शरीर वायु मण्डल में तैरता रहता था| यह खीड्टीय चतुर्थ शताब्दी की घटना है । 

प्रसिद्ध नव छ्ातनिक दार्शनिक जाम ब्लिचास प्रार्थना के समय भूमि से प्रायः 
१० हाथ ऊपर उठता था | उस समय उसकी देह और वस््रपरिधान आदि सोने की 
भाँति चमकीली ज्योति से ज्योतिर्मय होकर भासमान होते ये । 

इजिप्ट की सेण्ट मेरी मामक एक महित्य के जीवन में भी इस प्रकार की 
अलौकिक घटना देखने मे आई थी | इस महिला का पूर्व जीवन उतना अच्छा नहीं 
था | किन्तु काल्यस्तर में इसके जीवन में घोर परिवर्तन हुआ | इसने पश्चात्ताप-रूप 
अग्नि मे दग्ध होकर विशुद्ध भागवतजीवन-लाभ किया | सुना जाता है कि वह पैलेस्टा- 
इन की मरुभूमि में अकेले नग्ररूप से वास करती, एक शाक-सब्जी, जब जो पाती, उसी 
से देह-रक्षा की चेश करती | एक बार फादर जोजिमास्‌ नामक एक धर्म-प्रचारक की 
दृष्टि हठात्‌ इस साधिका पर पड़ गई | इसकी अवस्था देखकर उन्होंने अपने वस्त्र-खण्ड 
पहनने के लिए इसे प्रदान किये। कुछ क्षणो के बाद ही उन्होंने गौर करके देखा कि 
मेरी पूर्व की ओर मुँह करके प्रार्थना कर रही है एवं इसकी देह भूमि से पोंच फुट 
ऊपर उत्तवित है | 

विशप सेण्ट आर के विषय में सुना जाता है कि गिरजा-घर बन्द हो जाने पर 
भी वे किसी अलौकिक कौशल से उसका द्वार खोलते, तन्र सब पहरेदार सोये रहते । वे 
गिरजाघर के भीतर मेज पर बैठकर प्रार्थना करते एब सारी रात जागरण करते | अनेक 
दिन देखा जाता कि उनकी देह आकाश मे उत्थित हुई है । उस समय सम्पूर्ण गिरजा- 
घर दिव्य आलोक से आलोकित हो उठता | यह छठी शताब्दी की बात है। हंगरी 
के सेण्ट मारग्यरेट गुड फ्राइडे के उत्सव में बहुत बार उत्यित हुए थे, ऐसा देखा 
गया था । 

प्रसिद्ध सन्त सेण्ट फ्रान्सिस (पाओला) बहुधा रात्रि के समय प्रार्थना-काछ मैं 
आकाश मे उत्थित होते | कहा जाता है कि एक बार बे एकादश हुई के अनुरोध से 
उनके समीप गये थे। नेपस्स नामक नगर होकर उनके जाने की बात थी। उनके 
नेप्ल्स पहुँचने के बाद समग्र नगर ने उनके लिए सम्मान-प्रद्यान किया एवं 7्रथम 
फारडिनेण्ड ने उनका अपने प्रासाद में स्वागत किया । रात्रि के समय घर के दरवाजे 
के छेद से महात्मा का अवशस्थान देखा गया कि वे प्रार्थना कर रहे हैं एवं एक विशारू 
ज्योति उन्हें घेरे हुये है। मेज से उनका शरीर कई कुट ऊपर देखा गया ! यह देखकर 
राजा को अत्यन्त आश्चर्य हुआ था। यह पॉचबीं शताब्दी की घटना है। स्पेन की 
सुप्रसिद्ध महल सन्त सेण्ट टेरेसा, जिसकी भारतीय मीरों के साथ बहुधा तल्ना की 
जाती है, प्रार्थनाकाछ में श्रावशः आकाश में उठती थी । वह इस प्रकार उत्यित होकर 
बहुत समय तक धन्य में रहती थी। उसके बाद भगवान्‌ की सन्निधि में प्रार्थना करने 
पर उसकी देद्ट नीचे उतरती थी | 
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प्रसिद्धि है कि स्थानीय बिशप डन आल्मेरेस डे मोनडोसा एक बार सेण्ट 
टेरेसा से मेंट करने आये थे। उनकी उससे धर्म-सम्बन्धी चर्चा करने इच्छा थी। किस्तु 
वे यह देखकर आश्चर्य में पड़ गये कि टेरेसा की देह उस समय जेँगले के ऊपर उठकर 
निराल्‍्म्ब रूप से शून्य में स्थित है | विशिष्ट प्रार्थना के समय उसकी देह प्रायः ज्योति 
से है जाती ओर हल्की होकर शून्य मे उत्यित होती थी। यह सोलहबीं शताब्दी की 
बात है। 

वर्तमान युग में भी इस प्रकार की घटनाओं का अमाव नहीं है| हमारे देश 
में मी इस तरह आसन-उत्थान के व्यापार-विशेष योगियों अथवा भक्तों के जीवन में 
प्रायः दिखाई देते हैं। प्रसिद्ध महात्मा रामठाकुर की कथा सर्वश्र सुपरिचित है। वे 
अति अब्प अवस्था में ही साधना से इतने उन्नत हुए कि आसन-उत्थान की शक्ति 
उसी समय से उनके जीवन मे लक्षित होती थी । अपेक्षाकृत अब्प बय में वे किसी 
भद्र पुरुष के यहाँ पाचक ब्राह्मण का कार्य करते थे। तब उनकी माँ जीवित थीं । 
अपनी माँ के जीविका-निर्वाह के लिए ही उन्हें ऐसा कार्य करना पड़ा था। थे दिन 
की और रात की रसोई बनाकर बाबू छोगों के भोजन के बाद विश्राम करने जाने के 
उपरान्त अपनी कोठरी मे आकर आसन बाँधकर अत्यन्त गुप्त रूप में यह कार्य करते 
थे। घर में किसी को भी इसका पता न था | एक दिन विशेष कारण से अधिक राशि 
में उन्हे बुद्ममे की आवश्यकता पड़ी। जो व्यक्ति बुलाने गया था, उसने कमरे के 
अन्दर जो दृश्य देखा, उससे उसे अन्दर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने देखा कि 
ठाकुर महाशय मशहरी के अन्दर आसन पर बैठे हैं, परन्तु उनकी देह शून्य में उत्थित 
है और उज्ज्बल आलोक से वेश्ति है। यह देखकर उसने ग्ृहस्वामी से निवेदन किया। 
गहस्वामी ने स्वयं आकर अपनी आंखों से देखा । उन्होंने समझा कि यह पाचक 
ब्राक्षण केवल पाचक ही नहीं हैं, प्रत्युत एक महापुरुष है। ऐसा समझकर उन्होंने 
दूसरे दिन से ठाकुर महाशय को पाक-कार्य से मुक्त कर दिया, परन्तु प्रतिमास आर्थिक 
सहायता पूर्वचत्‌ करते रहे । रामठाकुर महाशय के शून्य मार्ग में बिचरण का छृत्तान्त 
उनके भक्तों में प्रसिद्ध है। 

इस प्रकार, आसन का उत्थान, देह की ज्योतिर्ममणता और इच्छानुसार 
आकाशन्सार्ग में गमन का विवरण भह्यायांगी श्री श्री विशुद्धानन्द परमहंस, भरी श्री 
कोकनाथ बअह्यचारी, श्री श्री काठिया बाग्रा तथा अन्यान्य आधुनिक योगियों के जीवन 
में मिलता है। ये सब प्रत्यक्ष दृष्ट घटनाएँ, है, इनकी तथ्यता के विषय में अनेक साक्ष्य 
दिये जा सकते हैं। शुरु-परम्परा-दरित नामक अन्थ से पता चल्तता है कि प्रसिद्ध 
तान्त्रिक सिद्ध महात्मा भास्कर राय का भी आसन झूल्य में उठता था और उस समय 
समस्त ग्रह उज्ज्वल आछोक से उद्मासित हो उठता था । 

ईशु खीर के समकालीन योगी व्याना-निवासी एपोलोमियश में भी आकाश- 
शमन की झक्ति थी । वे भारतवर्ष में आये थे । इसका बृत्तान्त उनके दिष्य और भक्तों 
ने प्रकाशित भी किया था| उनकी खेचरी शक्ति के विषय में बहुत-सी अलोकिक 
बातें सुनने में आठी हैं | सिमन मेगास्‌ किसी समय प्राचीन पाश्चात्य जगत में अछोकिक 
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योग-शक्ति के विषय में आदर्श माने जाते ये | बहुत लोग उन्हे मायावी समझते ये | 
बिमिन्न प्रकार को योग-विभूतियों के सदश ही आकाश गमन वी शक्ति भी उनमें थी। 

योगवासिष्ठ रामायण से पता चलता है कि वीतहव्य, चूडाल्य प्रति आकाश- 
गमन में पूर्ण अधिकार-समपन्न थे। चूडाला मे पहले ब्रह्मशन का उदय हुआ था, 
उसके बाद एकान्त में योगाम्यास के द्वारा अन्यान्य योग-शक्तियों के सदृश आकाश- 
गमन की शक्ति भी उन्होंने उपार्जित की थी। चूदाला तथा शिखिध्वज का विस्तृत 
विवरण योगवासिष्ठ मे है। आचार्य शंकर और गोरक्षनाथ आकाश-गमन में दक्ष थे, 
यह प्रसिद्धि है । बुद्धदेव के आकाश-गमन की बाते बौद्ध ग्रन्थों में मिल्ती हैं। ऐसा 
कहा जाता है कि एक बार वे श्रावस्तीनगर से आकाझ-मार्ग से जाकर धनिय की 
कुटिया के ऊपर खड़े हो गये ये । आवस्तीनगर से घनिय का निवास-स्थान ७०० 
योजन दूर था । दत्तात्रेय की आकाश-गमन की बातें भी अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। कहा 
जाता है कि वे एक अहोरात्र मे भारत के विभिन्न तीर्थों में तत्तत्‌ समय पर तस्कालो- 
पयोगी देनिक कार्य सम्पादन करते थे और आजकल भी करते हैं | 

इतिहास से माठ्म होता है कि मियां मीर कभी-कभी लाहौर से आकाश-मार्ग 
द्वारा हिजाद जाते थे और बहों रात्रि बिताकर सूर्योदय के पहले ही लाहौर लौट 
आते थे। इसका विवरण दाराशिकोह ने स्वरचित औलियों के जीवन-बृत्तान्त मे 
दिया है | 

शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक दिन धर्म-व्याख्या कर रहे थे, अकस्मात्‌ 
भूमितल से वे शून्य में उठ गये | वहाँ से उनको सुनने में आया, 'हे इसराइलवासी, 
ठहर जाओ | इस्लाम-धर्म सुनो ।? वे शूत्य में थोड़ी दूर उठकर फिर अपने स्थान पर 
छौट आये और व्याख्यान देने लगे । किसी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कह्--'मुझे 
अकस्मात्‌ दिलाई दिया कि खिदिर मस्जिद के पास से जा रहे हैं। मैने आकाश-मार्ग 
में जाकर उनका अभिवादन किया और अपना व्याख्यान सुनने के लिए आमन्त्रित 
किया । ये महात्मा जिलयनी आधे घंटे में इराक से रोम गये थे । किसी एक महात्मा 
का देशवसान हो गया था, उनके कल्याण के लिए अन्तिम प्रार्थना करने इन्हें जाना 
प्रड़ा था| 

प्रसिद्धि है कि गैन्रियल नामक देवदूत एक रात्रि में मुहम्मद साहब को दाय्या 
से उठाकर सप्त स्वर्ग तथा नरकों के यावतीय दृश्य दिखाने के लिए ले गये थे | 
उनको बहुत बार भगवदर्शन कराये ओर अन्त में यथास्थान पहुँचा दिया। इसमें 
समय अत्यन्त कम लगा था | मुहम्मद साहब को उस समय भी उनकी शब्या 
गश्म ही रूगी थी | 

एक बार मिल देश के सुल्तान ने सूफी महात्माओं की योगशक्ति की महिमा 
सुनकर राज्य के सब्र पण्डितों तथा साधकां को अपने प्रासाद में आमन्त्रित किया था | 
उसने उनसे पूछा कि सूफी शक्ति-सम्पन्न हैं या नही ! उन्होंने कह्ा कि सत्त स्वगगों के 
भीतर किन्‍्हीं दो स्वर्गों के व्यवधान का अतिक्रमण करते के लिए एक आदमी को 
५०० वर्ष चाहिए। प्रत्येक स्वर्ग का विस्तार भी प्रायः ऐसा ही है। अतए्व एक क्षण 
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में सत स्वर्ग भेद करना कैसे सम्भव है ! सुल्तान ने कहा कि इसीलिए मुहम्मद साहब 
के सम्बन्ध मे जो बृत्तान्त प्रसिद्ध है, वह विश्वसनीय नही है। उसे समय उसके उत्तर 
में विसी ने कुछ नही कहा, इसीलिए उक्त प्रदन पर विचार नहों हुआ और सभा भज्ज 
हो गई।| उस समय शेख शहाबुद्दीन अत्यन्त शक्तिशाली पुरुष थे। किसी विशेष 
कारण वश थे उस सभा में उपस्थित नही हो सके थे । वे सुल्तान के सशय का विषय 
सुनते ही समाधान के लिए, व्यग्र हुए। उस समय दिन में अत्यन्त तीव्र ताप रहने पर 
भी वे सुल्तान से मिलने के लिए रवाना हुए। सुल्तान ने भी उनका यथाविधि 
स्वागत किया | सुल्तान ने समझा, ये कुछ मॉगने के लिए. आये होंगे। उसमे 
शेखजी से कहा, “आप स्वयं कष्ट करके यहाँ क्यों भाये, किसी परिचारक को ही 
मेज्मे से काम हो जाता ।! होखजी ने कहा कि दूसरा प्रयोजन है। 

शेखजी ने, जो बहुत अलौकिक शरक्ति-सपन्न योगी थे, अपनी योग-श्क्ति के 
द्वारा भगवान की माया का प्रभाव, विभिन्न प्रकार के दृश्यों में दिखब्थते हुए, उनके 
सामने उपस्थित किया । उन्हें देखकर 'देश-काल का रहस्य अत्यंत गंभीर है, यह माया 
का ही खेल है, एक क्षण के भीतर युगयुगान्तव्यापी काल का स्फुरण हो सकता है तथा 
विशाल काल में भी एक क्षण की अनुभूति हो सकती है। इसी प्रकार, देश मे भी 
समझना चाहिए। एक बिन्दुमात्र स्थान में विराद सिन्धु का प्रत्यक्ष आविर्भाव हो 
सकता है तथा विराट समुद्र म। सष्टि-भेद से एक बिन्दु के सदृश प्रतीत हो सकता है, 
यह सुलतान की समझ में आया और स्पष्ट हृदयगम हुआ कि मुहम्मद साहब का 
अनुभव किसी प्रकार अविश्वसनीय नही है। भगवत्‌-शक्ति के प्रभाव से अभु में महान्‌ 
और महान्‌ में भी अणु सिद्ध होता है। 


(२ ) 

प्रकृति के अवयव सत्त्त, रण और तम इन तीन गुणों में तमोगुण का धर्म है 
गुरुत्व और आवरण; किन्तु सत्ततगुण का धर्म है ठीक इसके विपरीत, अर्थात्‌ लघुत्त 
और प्रकाश | क्रियाशील रजोगुण दोनों के बीच रहकर सत्त को तम में और तम को 
सस्व में ले जाने की चेष्ट करता है। तपस्था, योगक्रिया, प्रार्थना, ध्यान आदि सत्तव- 
गुणाश्रित रजोगुण की क्रियाएँ है। इन क्रियाओं के प्रभाव से सत्वगुण का आधिक्य 
होने से तमोगुण दब जाता है। इसलिए, देह का गुरुत्व घट जाता है एवं देह क्रमशः 
प्रकाशमय सच्यगुण में परिणति-रछाभ करतो है । इसके कारण जो आवरण स्थूल देह 
को आइत कर रखता है, वह हट जाता है और देह केवल हल्की ही हो, यह बात नहीं 
है, तेजोमय अवस्था भी उसे प्राप्त होती है। यह थोड़ा अधिक परिमाण में होने पर देह 
का लघुत्व होता है--यह देहस्थित सत्वगुण का उत्तकर्ष होने पर ही संभव है। यह 
उत्कर्ष-लाभ प्राणायाम के द्वारा, जप के द्वारा अथवा अन्य किसी उपाय से हो सकता 
है। जब तक देह सत्वगुण-प्रधान रहती है, तमी तक तेजोमय या शुद्ध ज्योतिर्मय रहती 
है एवं उसके ऊपर मध्याकर्षण-किया कम मात्रा मे अनुभूत हाती है| हसी का नाम देह 
को हूघुता है| इसी के कारण देह वायु-समुद्र में ऊपर की ओर उत्पित होने की चेष्ठा 
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करती है। देह की रुघुता अत्यन्त अधिक होने पर वह ज्योतिर्मय होकर एवं युरुतव- 
रहित होकर वायु मण्डल के ऊपरी स्तर में उठ जाती है। उस समय तमोगुण अत्यन्त 
दबा रहता है | इसी का माम देह का उत्थान है । यदि कुण्डलिनी शक्ति का प्रबल रूप से 
जागरण हो, तो यह स्वभावतः हो जाता है। कुण्डलिनी शक्ति की सुतावत्या का भरे 
होने पर यही चैतन्य-शक्ति के रूप मे प्रकट होती है। चैतन्य-शक्ति युक्त देह ही चेतन 
देह है। देह की यह चेतनत सामयिक न होकर स्थायी होने पर अगु-्परमाणु तक में 
परिवर्तित हो जाती है | 
कुम्मक से भी किसी-किसी का आसन भृतल से थोडा बहुत उत्थित होता है! 
हम लोगों के चारों ओर डो वायु-मण्डल है, उस वायु से आम्यन्तर वायु के हल्की 
होने पर हम लोगों की देह स्वभावतः ही वायु-मण्डल के ऊपर की ओर उठने की चेश 
करती है | मूलाधार मे स्थित कुण्डल्नी-रूप चिदग्नि के श्रज्वलित होने पर भीतर की 
वायु उस अग्नि के ताप से तपकर रूघुत्व को ग्रास होती है | देह के उपादान के सरव- 
गुण में रूपान्तरित होने पर वायु के साथ ही देह भी उत्यित होती है। देह के उर्थित 
होने पर ही आकाश में गमन या आकाश में संचरण सिद्ध नहीं होता । उसके छिए 
और भी अधिक प्रयास आवश्यक है। 
आलोच्य विपय को और स्पष्ट करके कहने की चेश की जा रही है। सम्पूर्ण 
जगत्‌ का आश्रय करके सष्टि-अवस्था मे जैसे दो विरुद्ध शक्तियाँ क्रिया करती हैं, वैसे 
ही हम लोगों की जीव देह का आश्रय करके भी निरन्तर दो विरुद्ध शक्तियों की क्रिया 
हो रही है। इन दो शक्तियो में परस्पर प्रतिद्वनद्वता रहती है। जब एक प्रबल होती 
है, तब दूसरी क्रमशः दब जाती है। क्रमदाः ऐसा समय आता है, जब वह प्रबल शक्ति 
ही विशजमान होती है | किन्तु इसके बाद वह अभिभूत (दी हुई) शक्ति फिर धीरे- 
धीरे जग उठती है। तब वह शक्ति ही प्रबल होती है। पहले शक्ति भीरे-पीरे क्षीण 
होकर छु्तप्राय हो जाठी है। बाद, एक समय आता है, जब दूसरी शक्ति का ही 
प्राधान्य रहता है। प्रथम दाक्ति नाम-मात्र रह पाती है। इस प्रकार, परिवर्तन निरन्तर 
चल रहा है। जीव-देंह मे सर्वत्र ही यह खक दिखाई पड़त है। जड़ में भी यहुत कुछ 
अझशों में यही बात है। इस आवतंन का नाम ही शुद्ध भाषा से कारूचक्र का आवब- 
त॑न है। चढना और उत्तरना या भीतर आना तथा बाहर जाना इसफा स्वभाव है। 
इस आवर्तन के बाहर यदि जाना हो, तो मध्य मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए। 
मध्य मार्ग कहने रे सन्धि की प्रतीति होती है, जहाँ दोनो का सममाव विद्यमान है। 
दिन और रात्रि के मध्य से अथवा रातजि और दिन के मध्य में जैसे सम्धि है, वैसे 
ही इन दो विरुद्ध शक्तियों के बीच भी एक सन्धि-सख्थान है। चाहे जिस किसी कौशल 
से हो, इन दो विरुद्ध शक्तियों को साम्यावस्था में ला सकने पर सम्धि का पता चल्न 
जाता है |. तय मध्यम मार्ग प्रास हो जाता है, जिसे बुद्धदेव कहते हैं--'सध्यम प्रतिपद' | 
इसका आप्रय किये बिना कोई मी योगी योग-सरम्पत्ति प्रात नहीं कर सकता । इस 
सध्यक्ष पथ की प्राप्ति होने पर ही ऊरष्ंगति आरंभ होती है। मध्यम पथ की जो प्राप्ति है, 
वही कुष्डलिनी का उद्घेधन भी है। यही मार्ग सत्य है। ऊर्ध्यगति क्रमशः बदढतेबढ़ते 
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देह की ऊध्वंसीमा में पहुँच जाती है, इसी को कहते हैं मेझशिखर । योग-माषा में यही 
हुआ आशाचक्र-मेद, जिसके कारण सहखदल के महाबिन्दु मे स्थिति संभव होती है | 
आसन का उत्थान आदि इस ऊर्ध्वगति के समकालीन व्यापार हैं। इसी का नाम 
व्यासि है। आकाश-रामन आदि इसी व्यासि के पूवंकालीन आनुषंशिक व्यापारमात्र 
हैं। खेचरी अवस्था की पूर्णता होने पर यह व्यापत्ति स्वभावतः ही प्रकट होती है। 
पीछे छझो कहा गया है, उसका अनुसन्धान कर आसन-उत्थान और आकाश-गगन 
का भाव गतसंबंध किस प्रकार का है, यह कुछ-कुछ समझ में आ जायगा। असली 
बात यह है कि विरोध के समन्वय के बिना ऊर्ध्ब गति का सूत्रपात नहीं होता । 

योगवासिष्ठ में लिखा है कि आकाश-गमन आदि की शक्ति जीवन्मुक्त देह में 
नहीं होती । आत्मविद्‌ इन सब॑ शक्तियों को नहीं चाहते | वह वस्तुस्वभाव है | आत्म- 
शान या मुक्ति न होने पर भी आकाश-गमनादि द्रव्य मंत्र, क्रिया और काल शाक्ति से 
उद्भूत हो सकते हैं| द्रव्यशक्ति, जैसे मणि, औषध आदि । जैसे गुटिका-सिद्धिविद्‌ 
जानते है कि यथाविधि निर्मित संस्कारयुक्त पारद की गुटिका के प्रभाव से देह को 
ऊरध्दंगत होती है। यहाँ तक कि खेचरीत्व भी हो सकता है। मंत्र, अर्थात्‌ मंत्रशरक्ति के 
द्वागा भी आकाश-गति हो सकती है। "क्रिया' से यहाँ योगाभ्यास आदि समझना 
चाहिए। 'काल्शक्ति! का प्रभाव भी अचिन्त्प है। इसीलिए कहा गया है 


“अनात्मधिद्‌ अम्यक्तोषपि नभोविह्रणादिकस । 
द्ृब्यकर्मक्रियाकाछशक्याप्राप्नोति राघव ॥! 


तत्वश्ञ या अतस्वज्ञ पुरुष क्रमानुसार साधन करने पर ( मणि, द्रव्य, क्रिया आदि द्वारा ) 
ऊर्ध्वगति आदि ग्राम कर सकते है। नभोगति, सिद्धि, काल--इन सबको आत्मश नहीं 
चाहते | नियति के अ्मानुसार ये सब सिद्धियाँ होती हैं। देवादि की खेचरता आदि 
तथा बस्तु-स्वभाव स्वतःसिद्ध हैं | 

पतझलि का मत है, यदि आकाश-गमन करना हो तो देह और आकाश के 
बीच जो परस्पर संबंध है, उसमे संयम ( धारणा, ध्यान, समाधि ) करके उसे आयक्त 
किया जाता है। आसनादि में देह चाहे जह्दों रहे, वहीं आकाश भी है। कारण, 
आकाश सर्वव्यापफ और सब वस्तुओं का अवकाशदायक है। आकाश के साथ देह 
का व्याप्ति-रुप जो सम्बन्ध है, उसे एकाग्र चिन्तन द्वारा अपनी इच्छा के अधीन करना 
पढ़ता है। तब साथ ही साथ देह हल्की हो जाती है। मध्याकर्षण की क्रिया नष्ट हो 
जाती है | इसके अतिरिक्त वूल से परमाणु पर्यन्त अत्यन्त हल्के पदार्थ में चित्त रूगने पर 
भी देह में हत्कापन आता है। तब आकाश आदि में संचरण करने की सामर्थ्य उत्पन्न 
होती है। उसके बाद सूर्य राशि में विहार किया जा सकता है। वास्तव में ये सत्र 
राशियाँ ही साधारणतः आकाश में यातायात के मार्ग-रूप हैं । 

बौद्ध आचार्यों मे आकाश के गमनागमन के विषय में बहुत विचार किया है| 
बुद्धदेव की छह अभिज्ञाएँ हैं उनमें एक का नाम 'ऋद्धि! है| बस्तुतः प्रथम अभिज्ञा ही 
आऋद्धि-पद-नवाच्य है। थे अभिशाएँ योगी मात्र की ही हो सकती हैं उनके लिए आर्य या 
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अनाथ का कोई मेद नहीं, अर्थात्‌ चुद्धोपटिष्ट धर्म महण न करके भी ऋद्धि प्रात करना 
संभव है। वास्तव में, छह अभिज्ञाओं में ऋद्धि आदि पहली पॉच अमिश्ाएँ ही बौद्ध 
मतानुसार अबौद्धों को भी हो सकती हैं| किन्तु छठी अभिश या आखव-क्षयज्ञान 
( साक्षात्कार-अभिज्ञा ) आर्य या बौद्ध के सिवा दूसरों को नहीं हो संकता। बौद्ध- 
योगियों के मत मे आकाश-गमन नामक सिद्धि तीन श्रेणियों मे विभक्त हो सकती हैं-- 
( क ) वहन-गति ) जैसे, पक्षी अपने शरीर द्वारा आकाश मे आरोहण करते हैं, यह 
गति भी उसी तरह की है। यह श्रावक और प्रत्येक बुद्ध की होती है। (ख ) द्वितीय 
गति का नाम है, अधिमोक्ष-गति । यह गति वस्तुतः योगी की है, अपनी देह को गति 
नहीं है। यह संकल्प के बल से दृरस्थित वस्तु का निकट में आगमन-मात्र है। योगी 
को वस्तुतः लक्ष्य-स्थल पर जाना नहीं पड़ता । दूसरे शब्दों मे, लक्ष्य वस्तु ही योगी के 
निकट उपस्थित हो जाती है। (ग) तृतीय है मनोवेगगति, यह एकमात्र शास्ता या 
बुद्ध की दी हो सकती है, अन्य की नहीं | वहन-गति मे अपनी देह को बाइर ले जाना 
पड़ता है; अधिमोक्ष-गति में जाना नहीं पड़ता, वस्तु ही निकट आ जाती है। कहावत 
है, मुहम्मद पहाड़ के पास नहीं जाता, पहाड़ ही मुहम्मद के पास आता है। तीसरी 
गति अतिक्षिप्र है, इसलिए, अन्यत्र उसको 'मनोजबित्व” कहद्य है। योगद्नकार भगवान्‌ 
पतञ्ञलि के मत में मनोजवित्व इन्द्रिय-जय से उत्पन्न मधुप्रतीक सिद्धि के अन्तगंत है । 
इसे भाष्यकार ने कार्य का अनुत्तम गति-लाभ कहा है। सिद्ध थोगी जिस शाक्ति 
द्वार जिस किसी क्षण मे, जिस किसी दुखर्ती प्रदेश में स्थूछ सत्ता लेकर प्रकट हो 
सकता है, उसका नाम मनोजवित्व है। यह बुद्ध के अतिरिक्त दूसरे को प्रास नही 
होता । बौद्ध लोग 'ऋद्धि' से समाधि का ग्रहण करते हैं। इसके दो भेद--अर्थात्‌ 
इसका फछ आकाश-गमन और निर्मिति, यानी इच्छानुसार रचना--ये दोनों ही हो 
सकते है| पाशुपत योगी महेश्वर के परम ऐश्वर्य को ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति, इन 
दो भागों मे विभक्त करते हैं। उनमें मनोजवित्व, कामरूपित्थ और विकरणभर्मित्व के 
भेद से क्रियाशक्ति तीन प्रकार की है। सिद्ध योगी अपनी महेश्वरता का लाभ कर 
सकते हैं, इसलिए मनोजवित्व सुतराम्‌ उनके अधीन है | 

तिब्बत में इस समग्र भी प्रचलित आकाश-गमन के पूर्वाभास-स्वरूप देह फे 
लाघव-निबन्धन क्षिप्रगति की साधना कोई कोई जानते हैं। इस प्रक्रिया को तिब्बती 
भाषा में 'छागोम' कहते हैं। जो इस तरह संचरण करते है, उन्हें 'लांगोग्पा' कहते 
हैं। अलेक्जेण्डर डे० बि० ड० नील ने तिब्बत में अपने निवास-काल में इस प्रकार 
के तीन सिद्ध पुरुषों के दर्शन किये और गति भी देखी। इसका वर्णन उन्होंने अपनी 
पुस्तक दि मीस्टिक्स एण्ड मेजिशियन्स इन तिब्बत के छठे अध्याय में किया है| 
यह गति आकाश-रामन का ही एक प्राथमिक रूप है। उसका कारण यह है कि इस 
प्रकार गमन-काल्‍ में भूमि-सर्श नहीं होता और गमनकारी का चित्त भी रूढ्य में 
एकाग्र हेता है| उन्होंने कहा है-- 
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0 08८7 चर धो ह/०जते छापे ॥९ होऐर्ड ७ वी था जशांधी 
था। लडफटाह 0॥9. 

अर्थात्‌ , दीर्घधधाल के अभ्यास के फलस्वरूप बुछ दूर चलने के बाद लोगोंग्पा 
के चरण फिर भूमि-स्पर्श नहीं करते और वे वायु-मण्डल का भेदन कर अनायास तथा 
तीज थेग से अग्रसर हो सकते हैं । 
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विहड़्म-योग ओर महापथ 


प्राचीन काल से ही भारतवर्ष मे योग-साधना का विद्येष उत्कर्ष दिखाई देता 
है | योग-पथ के बहुत से भेद इस देश में प्रचलित थे एवं अब भी गुप्तरूप से कुछ- 
कुछ हैं | किन्तु साधारण जिज्ञासु फे लिए उस शुप्त साधन-मार्ग का पता पाना अत्यन्त 
कठिन है। योग का श्रेणी-विभाग विभिन्न दृष्टिकोणों से विविध प्रकार से किया जाता 
है। सन्‍्तों में कुछ छोग योग-मार्ग को दो भागों मे विभक्त करते है। उनमे एक का 
नाम पिपीलिका-मार्ग है और दूसरे का नाम है विहद्धम-मार्ग | इन दो प्रकार के योगी 
के आपेक्षिक उत्कर्ष का विचार करने पर यह अवश्य ही कद्दमा पढ़ेगा कि पिपीलिका- 
योग की अपेक्षा विहज्गजम योग श्रेष्ठ है। किन्तु साथ-ही-साथ यह भी ध्यान मे रखना 
पड़ेगा कि अधिकार के तारतम्य के अनुसार योग के आयेक्षिक उत्कर्ष का निरूपण 
होता है। विहज्ञम-योग श्रेष्ठ होने पर भी पिपीलिका-योग के अधिकारी के लिए वह 
उपादेय नही है | बैसे ही पिपीलका-योग अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी भे गिना जाने पर भी 
साधारण अधिकारवाले योगाभ्यासी के लिए वहीं श्रेष्ठ है। साधारणतः जो हठयोग कहा 
जाता है, वह पिपीलिका-योग का ही एक भेदमात्र है | इस प्रक्रियामे आसन, प्राणा- 
याम, मुद्रा आदि सहायक होते हैं एवं सुप्त कुष्डलिनीशक्ति को प्रबुद्ध कर और उस 
जाग्रत्‌ शक्ति के द्वारा मनुष्य-देह में स्थित पट्चक्र नामक छह शक्ति-केन्द्रों का मेदन 
कर ऊपर उत्तपित होना पड़ता है। उसके बाद सहल्वार मे पहुँचने के लिए प्रयत्न 
आवश्यक होता है | सहख्तार में स्थिति प्राप्त होने पर योगी लक्ष्य स्थान में उपस्थित 
होने के कारण अपने को कृतकृत्य मानता है। पिण्ड से ब्रह्माण्ड में प्रवेश करना ही 
इस योग का उद्देश्य है। आशा चक्र के ऊपर स्थित ब्रिन्दु का भेद करके ही पिण्ड, 
अर्थात्‌ व्यध्दिह ( (0700087 ) से बज्माण्ड में, अर्थात्‌ समश्दिह ( ॥9807000- 
»॥ ) में प्रवेश करना होता है। किन्तु विहज्धम-योग नाना कारणों से ही पूर्वोक्त 
योग से महत्तर है | अधिकाश सन्त अपने साधन-जीवन में इसी का अनुष्ठान कर गये 
हैं | पिपीलिका-भूमि का अवरूम्बन कर साधक शनेः शनैः अग्रसर होता है, किन्तु 
विहज्ञम अथवा पक्षि भूमि का अवल्म्बन कर निराहूम्य आकाश-समार्ग में मन की मौज 
से स्वेच्छानुसार अग्रसर होता है। एक सन्त ने कहा है-- 


विहज्षस चढ़ि गयड अकासा, बैटि गगन चढ़ि देखु तमासा । 


योगी जब शून्य गगन में विचरण करता है और निरन्तर अमृत-पान करता है, 
तेब इस क्षुद्र देह-पिण्ड के साथ उसका विशेष सम्बन्ध नहीं रहता | उस अबज्ा में 
योगी की दृष्टि अशदल कमल में खित सुई के बराबर सूक्ष्म द्वार फा भेदन 
कर बक्षाण्ड में प्रवेश करती है और तिवेणी में स्नान कर ऊपर को उत्थित 
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होती है। इसके अनन्तर यथासमय अ्रमर गुद्दा में प्रवेश शेता है। इस गुदा 
में निरन्तर शब्द का गुझन होता रहता है। भाँति भाँति के सुन्दर रूप और दिव्य 
गन्ध वहाँ सदा ही प्राप्त होते रहते हैं | इस अवस्था में कुछ दिन व्यतीत होने पर 
ही साधक योगी को अलौकिक और निर्मल दर्शन-शक्त्ति प्राप्त होती है। इसका नाम 
दिव्यदृष्टि-लाभ है। भ्रमर-गुहा से सत्य-राज्य मे प्रवेश करना अत्यन्त सहज है। सत्य- 
राज्य में सत्यस्वरूप निराकार चिन्मय्र पुरुष निवास करते हैं। उद्यमशील योगी सत्य- 
राज्य में भी अपने को बॉधे नहीं रखते; क्योकि सत्य-राज्य की भी एक परावस्था है। 
सत्य-राज्य मे बात कह्दी जाती है एवं बात सुनी जाती है। यद्यपि वह बात निःशब्द 
बाणीमात्र है एवं वहाँ मिथ्या का तनिक भी खोत नहीं है, तथापि सत्य-राज्य के ऊपर 
शब्द की गति नहीं है। उस दब्दहीन राज्य से एक ऊपरी केन्द्र मे ऊर्ध्व प्रवाह के 
कारण आरोहण हो जाता है। उस स्थान मे जाना अत्यन्त कठिन है। कुछ लोग 
उसका 'अगम लोक! के नाम से वर्णन करते हैं | साधक उस स्थान में उपस्थित 
होकर परमानन्द का संभोग करता है | हठयोग अत्यन्त जटिल और कठिन है एवं 
अनेक के लिए तो उसे स्वायत्त करमा सभव नहीं। किन्तु विहज्ञम-योग इतना 
सहज है कि सरलता के कारण किसी-किसी सन्त ने उसका सहजयोग नाम रख छोड़ा 
है । पिपीलिका-योग के द्वारा योगी अपनी देह को स्वायत्त कर सकते हैं, यह सत्य है; 
किन्तु यदि आत्मा को आयज्त करना हो, तो और भी कुछ आवश्यक होता है। 
केबल प्राणायाम आदि साधन उस महान्‌ उद्देश्य की सिद्धि के छिए. पर्याप्त नहीं हैं । 
मनुष्य विचित्र अधिकार रखता है, इसीलिए. उसकी साधन-प्रणाली में भी एक सम- 
न्वय का भाव रहना वाज्टनीय है। सन्त लोग कहते हैं कि यदि स्थूल दृष्टि से देखा 
जाय, तो दोनो पर्थों का सामज्जस्थ आवश्यक होता है | पदक की क्रिया द्वारा 
अष्टदटल कमल की गुत्थी खुलती नहीं ओर अष्टदरक कमल की साधना में यदि प्रवेश 
प्राप्त न हो सके, तो आत्मसिद्धि की अनुकूल साधना यधार्थरूप में अनुष्ठित नहीं 
हो सकती | यद्यति विहज्धम-योग श्रेष्ठ है, तथापि सन्त लोग दोनों मार्गों के समन्वय 
के पक्षपाती हैं | विहज्धम-योग के साथ पिपीलिका-योग के मिलन के निमित्त योगी के 
लिए १४ तर्वों का अनुशीलन उपयोगी माना गया है| इन १४ तत्तों में कुछ चक्र 
के स्वरूप और शेष आठ अष्टदल कमल के दल्स्वरूप हैं | नवद्वार और पश्मतत्व के 
योग से जो चौदह संख्या प्रात होती है, वह भी इस समन्वय-साधना में अपेक्षित तत्वों 
के अन्तर्गत है। 

प्रसिद्ध सन्‍्त दरियासाहब ने अपने 'शब्द' नामक ग्रन्थ में विहज्भम-योग का 
जो वर्णन किया है, उससे शात होता है कि सुराति और निरति इन दोनों का समन्वय 
कर सकने पर ही योग साधना सिद्ध होती है। सुरति! से असाधारण दृष्टि कही गई 
है | इस दृष्टि के खुलने पर माँति-भाँति के सुन्दर दृश्य और छाब्दों का अनुमव होता 
है। 'निरति' से निर्विकल्पक ध्यान का बोध होता है। इसमें दृश्य का भान बिलकुल 
ही नहीं रहता । योगक्रिया लौकिक मन्यन-क्रिया के ही तुल्य है। जैसे एक ही मस्थन- 
क्रिया में दो जोड़ आवध्यक होते हैं, जिसके द्वारा बरतन में दही का अन्यन कर 
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घृत निकाल जाता है; वैसे ही इस शरीर-रूपी बरतन में यदि योगक्रियारूप मम्थन- 
कार्य करना हो, तो सुरति ओर निरति इन दो क्रियाओं का अनुशन आवशब्यक है। 
सुरति और निरति क्रियाओं का अनुष्ठान होने पर स्थिरता-रूप इत की प्रासि अबश्य 
ही होती है। इसलिए निरतिहीन, अर्थात्‌ निर्विकल्प ध्यानरहित थ्रद्ध सुरति जैसे 
सिद्धि-रूप में उपयोगी नहीं होती, वैसे ही असाधारण दृष्टिरूप सुरति रहित शुद्ध 
निरति, अर्थात्‌ निर्विकल्प ध्यान मी उपयोगी नहीं होता । दोनों का सामझस्थ होने 
से ही योगी इश-साधन मे सफलता प्राप्त करते हैं। मनुष्य के प्रत्येक चक्षु में चार 
अवयव हैं, फल्तः उसके दो नेत्रों मे आठ अवयब है। इन आगठों की समष्टि को 
अष्टद्ल कमल कहते है, कारण प्रत्येक अवयब कमल का एक-एक दरूस्वरुप है । ये 
चार अवयव क्या है, इसका निर्देश सन्तों ने स्पष्टरप से किया है। अत्येक नेत्र मे जो 
चार अंश हैं, वे है-- (१) नेत्र की उज्ज्वल तारिका, (२) उसके भीतर स्थित नाचने- 
वाली अपेक्षाकृत कम काली पुतली, (३) केन्द्रस्थित तारिकावत्‌ छोटी पुतली और (४) 
तारिका के सदद्य भीतर स्थित सुई के छेद के समान चमकीला सूक्ष्म बिन्दु (नामान्तर 
अग्रनख या सुई)। इस प्रकार दो नेत्रों मे ये आठ अबयब या दल हैं | 
अग्रनख की ऊपर कही गई बात ही अग्रधष्टि है| सुरति इस अग्रदृष्टि या अम्न- 
नख के रूप में परिणत होकर अष्टरठ कमल का भेदन करती है। तब उड़ना आदि 
विभिन्न धाराएँ ब्रिबेणी-सगम मे एकाकार हो जाती है। एकाग्रता के प्रभाव से सुरति 
को अप्रनख के भीतर की ओर प्रेरित करना पड़ता है। इस प्रक्रिया का नाम उन्मनी 
मुद्रा है। यह महामुद्रा है । सुरति जितनी ही अग्रनख के भीतर की ओर अग्रसर होती 
है, मन उतना ही स्थिर होता है | 
बिहड्जम-योग में बल्ढुनाल का स्थान अति उच्च है। हृटठयोग में मेददण्ड की 
प्रधानता जैसे सर्वंसम्मत है, ध्यानयोग मे ठीक वैसे ही बढ्ुुनाक का प्रभाव योगिसमाज 
मे प्रसिद्ध है। बडुनाल एक विशेष नाड़ी का नाम है। यह मूछाधार से निकल नाभि 
की बाई ओर से ऊपर चढ़कर हृदय और वक्षः्थल का स्पर्श करती हुई आशाचक में 
रुद्र-गन्थि से मिल जाती है। उसके बाद रुद्ध-ग्न्थि से निकलकर आगे बदढते-बढ़ते 
क्रमशः अक्म-रन्प्र में पहुंचती है | तदुपरान्त मस्तक के पीछे की ओर कुछ रूटकती है 
एबं फिर ऊपर की ओर बढ़ती है। इस जगह यह नाड़ी अर्॑चन्द्राकार दिखाई देती 
है। इसी खान पर यह बड्ुनाक के नाम से परिचित है| तदनन्तर यह पुँधले मण्डल 
को पार कर महाशृत्य के छोर पर भ्रमर-गुहा मे प्रवेश करती है। अमर-गुहा सत्य- 
राज्य का द्वार है 
अ्रमर-गुह्य में दृश्य कुछ भी नहीं है, वास्तव मे यह धून्य स्थान है, इसीलिए 
इसे गुद्ा कष् जाता है । यहीं से योगी विश्वुद्ध शब्द सुन पाते हैं| इस शब्द के प्रभाव 
से रुस्य राज्य में प्रवेश का मार्ग खुह जाता है। यह दब्द-अबण ही योगियों में सुप्र- 
सिद्ध नादानुसन्धान की ही एक अवस्था है। सन्त कहते हैं एवं आगम और निगम में 
भी सर्वत्र यह उपदिष्ट है कि बरक्न-स्वरूप इस शब्द से ही समग्र विश्व की सृष्टि हुई है। 
आकाश, भूलोक और पाताल इसी से उत्पन्न हैं। शून्य-मण्डरू में जो झब्द सुन पढ़ता 
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है एवं जिसे शब्द का आलय कहा जाता है, बह ब्रह्माष्डातीत श्रमर-गुद्दा के अन्तर्गत 
है | सुरति, निरति, मन और प्राण इन चारों की एकाग्रता होने पर शब्द सुन पढ़ता 
है | ध्वनि से शब्द की उत्नत्ति होती है एवं फिर ध्वनि में शब्द लीन हो जाता है। 
सदूगुर अथवा सत्पुदष के साकार रूप को ही सन्‍्तजन ध्वनि! कहते हैं। दो श्वासों 
के परस्पर आधात से शब्द की अभिव्यक्ति होती है एवं एकाग्रता के कारण बह सुन 
पड़ता है। शब्द-श्रवण के प्रभाव से मन नियन्त्रित होता है और अपने को सत्पृरुष में 
निमग्न किया जा सकता है | उस शब्द का उच्चारण नहीं होता, इसलिए वह अजपा- 
रचरूप है | बस्तुतः शून्य से उत्पन्न होता है, इसलिए वह अनहृद या अनाहत शब्द 
कद्दा जाता है। उस शब्द को सुनना ही योगी का मुख्य रू्य है। वह संत्पुरुष के 
साक्षात्कार या तादात्म्य का प्रतीक है | 

पिपीलिका-योग के रुक्ष्य से विहज्जम-्योग का रक्ष्य बहुत ऊँचा है, कारण 
सत्य-राज्य भ्रमर-गुद्ा के अतीत है और श्रमर-गुहा महाशून्य के दूसरे छोर पर स्थित 
है | सत्य-राज्य तो बहुत दूर की बात है, महाशून्य और अमर-गुहा भी अक्षाण्ड के 
अतीत हैं, किन्तु सहलदल कमल ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत है | विहज्ञम-योग मुख्यतः इस 
शब्द-ब्रह्म के सहारे ही अनुष्ठित होता है। शब्द आकाश का धर्म है। थुद्ध चैतन्यमय 
आकाश के धर्म चिन्मय शब्द का आश्रय लेकर सत्य-राज्य मे प्रवेश करना होता है। 
तब सोउदं-बोध धोता है | इस योग के अनुष्ठान मे 'चक्र-मेद का कोई प्रश्न ही नहीं 
है। किन्तु जो लोग निरालम्ब अवस्था का अवल्म्बन नहीं कर सकते एवं जिनमे 
एकग्रता नहीं, उनके लिए इस मार्ग का अवलूम्बन करना सम्भव नही है। पर एक 
बार शब्द के जग जाने अथवा सत्पुरुष की कृपा से शब्द का सम्धान पा सकने पर 
फिर कुछ भी असुबिधा नहीं रहती | पिपीलिका-मार्ग में क्रम है, कारण वहाँ अबलम्धन 
है। इसीलिए वहाँ एक का त्याग कर किसी दूसरे का ग्रहण किया जाता है। किन्तु 
विशज्ञम मार्स मे वास्तव में कोई क्रम नहीं है; क्योकि बहने का मार्ग शूल्य के मध्य 
है। मार्ग में विश्वाम-स्थान न हाने से विहज्ञम-मार्ग अकस है । 


(२ ) 

उत्तर, दक्षिण, पूर्व और परिचम इन चार दिशाओं में चार धाम विद्यमान हैं, 
इसकिए इनकी परिक्रमा करने से एक ही समय में समग्र देश की परिक्रमा हो जाती 
है। दिग्बिजय के समय जैसे पूर्व आदि के क्रम से चारों दिशाओं में बिजय प्रास करनी 
पड़ती है, वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग में अअसर होने पर भी चारों दिशाओं को यदि 
अपने अधीन न किया जा सके, तो पूर्णत्व प्रात नहीं किया जा सकता, अर्थात्‌ ऐश्वन- 
रिक पद पर स्थिति-व्यम नहीं किया जा सकता । बाहरी दृष्टि से अखष्ड भारतबर्ष को 
मानव-देह का प्रतीक सानकर चारों धाम इस देश के ही चारों कोनों पर स्थापित 
किये गये ये | तदनुसार, पुस्षोत्तम-प्षेत्र या पुरी, रामेश्वर, द्वारका और बदरीनारायण 
इन चार स्थानों की ही चार धामों के रुप में गणना की जाती है| शक्लरचार्य द्वारा 
प्रतिष्ठापित गो-वर्दन आदि चार पीठ इसी नीति से स्थापित हुए थे। माध्याचार्य ने 
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भी आचार्य शड्डर के अनुकरण पर चार पीठों की स्थापना की थी। तान्त्रिक योग- 
साधना में भी योगी मानव-देह मे चार पीठों का निर्देश करते है। इन सब पीठों के 
अनुरूप पीठ बाहर अर्थात्‌ भारत-भूमि में भी स्थापित हुए थे। तान्त्रिक योगियों ने 
इस देह के भीतर चार केन्द्रों मे कामरूप, पूर्णगरि, जलन्धर और उद्जीयान इन चार 
पीठों की कब्पना की है। इन चार भीतरी पीठों की यदि परिक्रमा न की जा सके, तो 
योगी की देहतीर्थ की यात्रा सम्पन्न नहीं होती। ये विभिन्न सम्प्रदाय भिन्न-भिन्न ृष्टि- 
कोण से कत्पित हुए हैं। महाशान-प्रात्ति के पूर्व परित्राजक-अबस्था में समग्र विश्व की 
परिक्रमा करनी पड़ती है । 

प्राचीन सन्त-सम्प्रदाय में योग-साधना की अनुसारी चार दिशाओं को स्वायत्त 
कर परम धाम में पहुँचने की व्यवस्था रही है। जिस किसी सम्पदाय में जो कोई भी 
साधगा प्रचलित क्यों न रही हो, सभी को इस आध्यात्मिक परितज्या के अनुगत 
जानना चाहिए । मूलाधार में कुण्डलिनी शक्ति सुम्र सर्प के तुस्य स्वयंभूलिज्ञ को वेशित 
कर विद्यमान रहती है। यदि कुण्डलिनी को मली-भोंति जाग्रतू न किया जा सके, तो 
आध्यात्मिक साधना का ठीक-ठीक सजत्नपात ही नहीं होता । कुण्डलिनी के उद्द्ध होने 
के बाद देहस्थ सब चक्री का भेदन आवश्यक होता है। हठयोग में तथा किसी-किसो 
तन्त्र ग्रन्थ मे परटचक्री के भेदन का प्रसंग बिस्तार से वर्णित है। चक्र-मेद करने 
का उद्देश्य है पिष्ड ओर ब्रह्माण्ड के सन्धिस्थान में पहुँचना। जीव देहात्मब्रोध से 
आदत होकर »पने को भूल गया है एबं इडा और पिज्ञरा-मार्ग मे श्वास-प्रश्वास के 
साथ निरन्तर संचार कर रहा है। कुण्घ्लिनी के उद्रुद्ध हुए ब्रिना जीव की यह आत्म- 
बिस्मृति हट नहीं सकती । जब मन और प्राण को ५करस करके जीव सुपुग्गा-मार्ग मे 
अग्रसर होता हैं, तब काल की गति रुद्ध हो जाती है और जीव अपने बल से एक एक 
चक्र को प्राप्त कर और उसका अतिक्रमण कर क्रमशः एक के बाद दूसरे चक्र को 
आयत्त करता है। इस प्रकार प्रत्येक चक्र से ही वह एक बार बिन्दु मे प्रवेश करता है, 
तदुपरान्त बिन्डमेद दो जाने पर उस चक्र का त्याग कर फिर दूसरे चक्र मे प्रवेश करता 
है। प्रत्येक चक्र का मध्यत्रिन्दु ही उस चक्र का केन्द्र है, इसलिए ज्ञान की यहों निर्वि- 
कहप भूमि है | किन्तु निर्विकल्प होने पर भी उसमे विकस्प का बीज सूक्ष्मरुप से रहता 
है। एक बिन्दु के अनन्तर दूसरे बिन्दु का अतिक्रमण करते-करते श्रूमध्य के कुछ 
ऊपर विशुद्धतम बिन्दु को वह प्राप्त करता है | इस बिन्दु के ऊपर मातृका-चक्र का कोई 
भी वर्ण क्षोम उत्पन्न नहों कर सकता । इसीलिए यह विशुद्ध शान का प्रकाशक या 
शाननेत्र कद्दा जाता है | इस बिन्दु का अवलम्बन करके ही जीवात्मा अपनी स्थुल देह 
से बाहर निकलकर अह्याण्ड मे प्रवेश करने में समर्थ होता है। देह्ात्मबोध यदि थोड़ा 
सा भी शेष रहे, तो बिन्दु में प्रवेश पाना सभव नहीं होता । पिण्ड और ब्रह्माण्ड के सन्धि- 
स्थान-पर्यन्त पूर्व दिशा का पथ बिस्तृत है। उक्त सम्धि का मेद होने के साथ-साथ 
जान का प्रकाश होता है ओर अल्याण्ड में प्रवेश हो जाता है | पदचक्र के भेदन के 
साथ-ही-साथ सामने के मार्ग की यात्रा समाप्त हो जाती है। फलतः योगी का तृतीय 
नेत्र खुलने तक ही पूर्वमार्ग की सापना जाननी चाहिए। 
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ब्रह्माण्ड में प्रविष्ट होकर महाशूत्य-पर्यन्त गति पश्चिम मार्ग का अवरूम्बन करके 
होती. है । पूर्व मार्ग के अन्त में जैसे बिन्दु का प्रकाश दिखाई देता है, वैसे पश्चिम 
मार्ग के अन्त में महाशून्य के सिवा और दुछ भी दिखाई नहीं देता । यदि पूर्व पथ 
शुक्लपक्ष के सहश माना जाय, तो पश्चिम पथ को कृष्णपक्ष के सहश मानना युक्ति-युक्त 
प्रतीत होता है | पूर्व पथ और पश्चिम पथ के अनुभवों मे मेद है--पूर्च पथ मे दृश्य 
सामने रहता है, इसलिए उसकी प्रारम्भिक पथ के रूप मे विवेचना की जा सकती है, 
किन्तु पश्चिम पथ इसके ठीक विपरीत है। ज्यों ही इस पथ पर अग्रसर हुआ जाता 
है, त्यों ही स्वभावतः सम्पूर्ण विश्व-प्रपण्च से अन्तर्मुख में प्रत्याहार हो जाता है | अत- 
एवं महाझ्यृन्य मे उपस्थित होने पर सम्पूर्ण सृष्टि लम हो जाती है। पूर्व पथ मे जो गति 
होती है, वह अन्तर्मुखी गति है। इस गति का उद्देश्य है अपनी सत्ता के मूलकेन्द्र में 
पहुँचना | पूर्ण एकाग्रता-लाभ होने पर मुलकेन्द्र में स्थिति होती है, इसीलिए पूर्ब पथ 
का अन्त होता है। साराश यह कि प्रजा का उदय न होने तक ही अन्‍्तर्मुखी गति 
रहती है | उसके बाद ऊर्ध्वमुखी गति का आरम्म होता है। तदनन्तर जब ऊर्ध्व॑मुखी 
गति भी समाप्त हो जाती है, तब समझना चाहिए, कि पश्चिम पथ का भी काम समाप्त 
हुआ | हम लोग सा|धारणतः मूलाधार से आज्ञाचक्र तक की गति को ऊर्ध्बगति कहते 
हैं, किन्तु बासब मे यह ऊर्ध्वगति नहीं है। श्री अरबिन्द ने जो ]79900 और 
(छत 90एश70०तञा की बात कही है, वे वास्तव में इस अन्तर्गत और ऊरध्वं- 
गति के ही प्रकार है। 


महाश्ूत्य में बहुत दुर्बह साधक थककर अपना-अपना तेज खोते हुए सुप्तवत्‌ 
पड़े हुए हैं | इसे एक प्रकार के लय की अवस्था कह्य जा सकता है | श्रेष्ठ योगी अथवा 
साधक के पूर्ण सत्य के मार्ग में अग्रसर होने पर जब महाझून्य के सुप्त और अणु-रूपी 
जीवों पर उनकी दृष्टि पड़ती है, तब उनके हृदय में करुणा का उदय होता है, उससे 
ये सब सुप्र जीव जगकर उनके सहारे सत्य-राज्य मे प्रबेश करने में समर्थ होते हैं । जो 
आत्मा (जीव) भाग्यवान्‌ और सद्गुरु के विशेष कृपापाज् होते हैं, वे महाझ्ून्य मे बंधे 
नहीं रहते--बे महाशून्य में प्रविष्ट होने के पूर्व ही मानस-सरोवर में स्नान कर अपनी 
मनोमय उपादान-सत्ता को विशुद्ध करने में समर्थ होते । मानस-सरोवर मे स्नान करने 
के साथ-ही-साथ मन पूर्ण तथा शुद्ध हो जाता है एवं चज्चलता का त्याग कर विशुद्ध 
आत्मा के साथ ऐक्यमाव को प्राप्त होता है। महाझ्यृत्य मन के परे है, किन्तु ठीक 
चैतन्यस्वरुप में प्रविष्ट होने के बाद जड़भाव अथवा मेदभाव छप्त शो जाता है। यदि 
झून्य का अतिक्रम न किया जा सके, तो आत्मस्वरूप में प्रवेश का द्वार प्रात 
नहीं होता | 

विहज्जमन्योग में जो शाब्द की बात कही गई है, सुरत शब्द योग में भी वही 
बात कही गई है। पश्चिम मार्ग' की समासि के बाद भ्रमर-गुदा में प्रवेश के पहले थोड़ा 


१. योगबीज में लिखा है-'पश्चिमद्वारमागेण जायते त्वरित फरूम। इस प्रम्थ में ककंटमत और 
काकमत का उल्लेख है। एक ही देह में क्रमशः शनेः शनेः दी्घकाल में योगसिद्धि, होने पर वह 
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टेढे-मेंढ़े धुंधघले मण्डल में घृमकर जाना पड़ता है। तब थोड़ी बाई ओर, अर्थात्‌ दक्षिण 
से पश्चिम में जाकर, फिर दक्षिण से उत्तर की ओर आरोहण करना पड़ता है। अमर- 
गुहा में प्रवेश का यही स्वाभाविक क्रम है | 


.._ क््ंटक्म कहा जाता है। किन्तु यदि एक देह में लिडि. प्राप्त न हो औ 
र प्रमांद ब॒श 
हो जाय, तो वासना के प्रभाव से फिर शरीर-महण होता है, पुण्य वश गुर दो प्राप्ति हे 


और पश्चिमद्रार 
भर 3 कक पर पूर्वजन्म के अभ्यास वश्ञ शीघ्र फल-आराप्ति होती है। इसका साम 


सिद्ध पुरुष 


( ९१) 

हमारे देश में सभी लोग बचपन से सिद्ध पुरुषों की चर्चा सुनते आ रहे हैं । 
सिद्ध पुरुष किन्‍्हें कहते है इसका परिज्ञान न होने पर भी साधारणतः उनकी यही धारणा 
है कि मनुष्य अपने जीवन में ऐसी एक अलौकिक अवस्था प्राप्त कर सकता है जब वह 
फिर साधारण मनुष्य नहीं रहता--डसे अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है एवं वह 
मनुप्य-जीवन के एक महान्‌ आदर्श को प्राप्त होकर जीवन के मार्ग मे बहुत कुछ पूर्णता 
प्राप्त कर लेता है। जिस किसी भी साधना मे सफलता प्राप्त होने पर ही सिद्ध कहा जा 
सकता है, यह निर्विवाद है | किन्तु सिद्ध पुरुष कहने से साधारणतः लोगों को उन 
पुरुषी की प्रतीति नही होती | प्राचीन काल मे चौरासी सिद्ध पुरुषों की कथा साहित्य में 
मिलती है | किन्तु वासतब मे सिद्ध पुरुषों की शख्या अनन्त है| 

प्रस्तुत निबन्ध में सिद्ध पुरुषों के सम्बन्ध मे ऐतिहासिक विवेचना करने की 
मुझे इच्छा नही है। सिद्धावस्था-प्राप्ति के उपाय सभी धर्मों के अन्तर्गत हैं | इसलिए, 
हिन्दू धर्म वे तुल्य ईसाई, सूफी, बौद्ध और जैन सम्प्रदाय में भी सिद्ध पुरुष हैं | किस 
प्रकार मनुष्य यथार्थ सिद्ध पदवी में पहुँच सकता है इसी सम्बन्ध भें में कुछ विवेचन 
करूँगा | 

(|: .) 

समूची यृष्टि अथवा विश्व की जड़ में ऐसी एक महाशक्तिसम्पन्न सत्ता है जिसे 
अद्वैत और अखण्ड के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता । यह सत्ता चैठन्य-स्वरूप 
और आनन्द-स्वरूप है--इसमे अनन्त प्रकार की अनन्त शक्तियाँ अभिन्नरूप से रहती 
हैं | यह सत्ता एक और अद्वितीय है, अनादि और अनग्त है अक्षुण्ण और निर्विकार 
है-- यह पूर्ण सत्य स्वरूप है | देश, काल और निर्मित्त इसे छू भो नहीं सकते । कार्य- 
कारणभाव की नियम-शंखलाओं की जकड़ मे यह नही आ सकती | मनुष्य का जाप्रत्‌, 
स्वप्न और सुषुप्ति--इन तीन अवस्थाओं से परिचय है, किन्तु पूर्ण सत्य अर्थात्‌ भगबत्‌- 
खरूप इन तीन अवस्थाओं में बत॑न में पारे की तरह रहते हुए इन तीन अल्स्थाओं से 
परे ऊपर में नित्य ही अतिचेतन अवस्था में रहता है। यह अतिचेतन चैतन्य की ही 
अवस्था है | इसे तुरीयाबस्था कहा जा सकता है। यह अप्रतिहत और निरवब्छित्त 
साक्षात्कार-स्वरूप प्रकाश की अवस्था है | किन्तु इसके आगे ऐसी एक गहरी अथस्था है 
जिसमें बोध का भी उन्मेष नहीं है एवं जहाँ बोध के साथ भी प्रवेश महीं पाया जा 
सकता | वस्तु तः यह कोई अवस्था नहीं है, केवक एक स्थिति है। अतिचेतन अवस्था 

५ । 
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के भी आगे होने से यह यदि एक प्रकार अचेतन अवस्था कही जाय तो अत्युक्ति न 
होगी | किन्तु यह अचेतन अवस्था नहीं है, बल्कि चैतन्य की घनीभूत अवस्था है। यह 
प्रकाश का घनीभूत अप्रकाश है । यह स्थूल दृष्टि से जड प्रतीत होने पर भी वास्तव में 
जड़ और चेतन इस इन्द्र के परे है। यही भगवान्‌ का स्वरूप है। उनमें अनन्त 
शक्तियाँ रहने पर भी इस अवस्था में उन शक्तियों का प्रयोग सूक्ष्म अथवा स्थूल किसी 
भी स्तर में नही होता । जो पूर्ण सत्य हैं, जो सत्य के अगाघ अमोध प्रकाश हैं, वे स्वयं 
सत्स्वरूप होकर भी उसे नहीं जानते | यह स्थिति बहुत कुछ अझशो में हमारी सुपरिच्ित 
गहरी सुषुप्ति के तुल्य है । 
( के) 

किन्तु इस स्थिति में जगत्‌ की सृष्टि नहीं होती | जिन्हें हम जगत्‌ की सृष्टि, 
स्थिति और संहार के कर्ता कहते है वे इस पूर्ण सत्य से अभिन्न होने पर भी चेतन 
पुरुष हैं। वे निरन्तर सृष्टि के कार्य में व्यग्न रहते है एब उसका ज्ञान भी उन्हें रहता 
है। किन्तु ये ही अखण्ड परम तत्व है, यह बात सष्टिकर्ता के रूप मे वे नहीन्‍सा 
जानते एवं यह जानने की उन्हे कोई आवश्यकता भी नहीं-सी है। मनुष्य सिद्धांवस्था 
में जिस पृर्णा को प्राप्त करता है उसके साथ भी उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
उनका एकमात्र सम्बन्ध सृष्टि आदि कार्यों के साथ है| ये सश्टिकर्ता ईश्वर देश और 
काल के अतीत नहीं हैं एवं कार्यकारणभाव से पूर्ण परिचित हैं| उनके शानकेन्द्र से 
ही अनन्त विश्व निकलते हैं | जितने समय तक वे कार्यनिरत रहते है उतने समय को 
एक प्रकार से कल्प अथवा महाकत्प संशा दी जा सकती है। समूचा विश्व उनका 
कार्यक्षेत्र है | 

जिसे हम जीव कहते हैं वह भी प्रर्ण सत्य से प्रथक्‌ नहीं कहा जा सकता | 
ईश्वर भी पूर्ण से अलग नहीं है एवं जीव भी अलग नहीं है, किन्तु ईश्वर पूर्ण चेतन है 
और जीव अंशतः चेतन और आशिक रूप से अचेतन है। जीव अपने क्षुद्र अहम? को 
जानता है, किन्तु यथार्थ में वह म्वयं ही अनन्त और अखण्ड रूप आत्मा है -यह 
बह नहीं जानता । देश और काल तथा कार्यकारणभाव के नियमों ने जीव को जकड़ 
रखा है। जीव भी पृर्वोक्त कल्प अथवा महाकत्प तक रहता है, तदनन्तर बह "मैं पूर्ण 
से अमिन्न हूँ” ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकने पर देशकाल की सीमा को लाघकर पूर्ण-रूप से 
स्थित होता है | आत्मस्वरूप के साथ मन, प्राण आदि उपाधियों का सम्बन्ध होने पर 
आत्मा का जीव के रूप मे आविर्भाव होता है। भगवत्साक्षातकार करना हो तो पहले 
उपाधि से प्राप्त जीवभाव का त्याग करना चाहिये। केवल मृत्यु से बह अबस्था प्राप्त 
नही हो सकती | क्योंकि लोकिक वासनाओं के रहने तक मृत्यु के बाद भी जीवमांव 
हटता नहीं एवं पूर्णणाव से वासनाओं के हट जाने पर देह रहने पर भी मुक्ति का 
आनन्द ग्रास होता है। इन सब वासनाओं या संस्कारों को शानपूर्वक रोकना चाहिये । 
मतुष्य का चित्त इन सब संस्कारों से सदा ही गुँथा रहता है, इसलिए चैतन्य अपने 
को स्वयं जान नहीं सकता । शानपूर्वक इन सब संस्कारों को मिटा सकने पर यथार्थ 
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सत्य का दर्शन हो सकता है। जीवभावविहीन आत्मा वास्तव मे झुद्ध आत्मा के 
अतिरिक्त और बुछ नही है । इसलिए जीवन की धारा रहते रहते ही जीवभाव के परे 
हो जाना आवश्यक है | जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है कि शानातीत परम तत्त्व 
का ज्ञान प्राप्त कर संसार तथा देह की सम्पूर्ण बासनाओं का त्याग करे | हर एक 
मनुष्य निद्रावस्था मे वासनाओं का त्याग करता है यह सही है, किन्तु उसे वह शान- 
पूर्वक नही करता । अचेतन अवस्था में प्राकृतिक नियम से करता है। इसीलिए उसे 
फिर उठना पड़ता है। यही कारण है कि निद्रा या साधारण मृत्यु सब मनुष्यों के 
यथार्थ लक्ष्य की साधक नहीं होती | गहरी नींद में भी कुछ त्रुटि रह ही जाती है। 
क्योंकि यद्यपि नींद में मनुष्यों को देह की स्मृति नहीं रहती तथापि जागकर उठने पर 
वह स्मृति फिर फूट उठती है | जब यह गहरी नींद मृत्यु से होती है तब जीव जांगकर 
देखता है कि वह नृतन शरीर में नूतन लिवास मे है। किन्तु पूर्वजन्म की स्मृति नहीं 
रहती, इसलिए यह नूतन है यह नहों जान सकता । इसी से योगी लोग कहते है कि 
मरकर मरना व्यर्थ है, किन्तु जीते जी मरना चाहिये । जीते जी मरना किसे कहते हैं ! 
ज्ञानातीत अवस्था मे ज्ञान की भली-भाँति रक्षा करना, यही जीते जी मरना है। इस 
अवस्था मे एक ओर लिगहीन निर्मछ आत्मस्वरूप का पूर्ण बोध जाग्रत्‌ रहता है और 
दूसरी ओर देह, मन और विश्व का ज्ञान नहीं रहता । 


(४) 

जीव यदि माया-जाल को तोड़ कर सृष्टि के पार पहुँच सके तो अपने शिव- 
स्वरूप को पा सकता है | वह्दी उसके जीवन की सार्थकता है । वह उस समय अपने 
निजी यथार्थ स्वरुप को प्राप्त करता है| यही अखण्ड सच्िदानन्द है। उसके निकट 
फिर सजंक और सृष्टि का भेद अर्थात्‌ जीव, जगत्‌ और ईश्वर का भेद नहीं रहता । 
फिर वह पहले की तरह देश, काल और नियति के अधीन नहीं रहता । तब वह अपने 
को ही पूर्ण सत्य के रूप में जन जाता है। उसकी इस स्थिति की फिर कभी टलने 
की सम्भावना नहीं रहती | किसी तरह का लोकिक परिवर्तन फिर उसे विचलित नहीं 
कर सकता | वह्द समझ सकता है कि वह पश्ु-पक्षी, कीट-पतग, स्थावर-जंगम सब के 
बीच में जैसे था, वैसे ही इस अखण्ड सचिदानन्दमय सत्ता मे भी था । था फ्यों [-- 
है | किन्तु यह वह पहले नहीं समझ सका था, ज्ञान के उदय के बाद यह उसकी समझ 
में आमने लगा। सर्वशक्तिमान्‌ परम तत्व के साथ ज्ञान ओर चैतन्य का सम्बन्ध होने से 
इस अवस्था का उदय होता है | यही सिद्धावस्था है। यह नित्य जाग्रतू अवस्था है। 
शाता, शेय और शान; द्रश, दृश्य और दृष्टि एवं प्रेमी, प्रेम-पात्र और प्रेम भी वहाँ 
अभिन्न हैं । एकमात्र सिद्ध पुरुष ही इस अद्वय स्थिति का अनुभव करने में समर्थ हैं। 
भूत, भविष्य और वर्तमान--तीनों कालों में वे एक हैं। वस्तुतः सभी वे ही हैं, किन्तु 
अजशान अवस्था में यह्ट समझ में नहीं आ सकता । 

वास्तव में एक परमात्मा ही परम तत्त्व हैं। वे ही ईश्वर, जीव और सिद्ध पुरुष के 
रूप में विभिन्न भावों से विभिन्न प्रकार के खेल कर रहे हैं। परमात्मा-अंवस्था में परम 
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तत्व एक, अखण्ड और अनन्त स्वरुप में शानातोत रूप से अनन्त शक्तियों, अनन्त 
सत्ताओं और अनन्त चैंतन्यों को धारण किये है। ईश्वररूप मे ये सभी शक्तियों उनकी 
हैं, किन्तु वे केवल विश्व की सृष्टि, स्थित और संहार कार्य का अनुभव करते हैं | जीव 
रुप में भी वे सर्वशत्ति सम्पन्न हैं. किग्तु अपने वो वासनाओं से बाँध कर सीमाबद्ध समझ 
रहे हैं। उनकी सिद्ध अवस्था सेवात्मक अवस्था है। एकमात्र इसी अवस्था में थे 
चेतनरूप से अपनी अनन्त शक्तियों का साक्षात्कार करते है | 


(५) 

यह जो सिद्धावस्था का वर्णन किया गया हैं यही भगवस्साक्षात्कार के बाद 
की अबस्था है। भगवद्विषयक साक्षात्कार कहने से केवल भगवद्विषयक परोक्ष शान 
की प्रतीत नहीं होती--यह वास्तव में भगवान्‌ के साथ युक्त अबस्था है। यह अवध्था 
प्राप्त किये बिना कोई भी साधक योगी” नहीं कह्ष जु सकता । इस अवस्था में जीव 
अपनी प्थक्‌ सत्ता के ज्ञान से छुटकारा पाकर सब प्रकार के दैतभाव को लाघ जाता 
है। परमात्मा के साथ उसका जो तादातय (अमेद) रहा उसका ज्ञान तब स्थिर हो 
जाता है। जीव को उस समय यद्यपि यह प्रतीत होती है कि उराकी यह अवस्था 
अनादि काल से ही थी तथापि साक्षात्कार के पहले इसका उसे ज्ञान अंर आस्वाद 
प्राप्त नहीं था, यह कहना ही पड़ेगा | सिद्ध पुरुष जिस असीम और अत्याहत आनन्द 
का अनुभव करते है बह कोई अभूतपूर्व वस्तु नहीं है। वह परमात्मस्वरूप मे अनादि 
कार से ही थी, किन्तु साक्षात्कार के पहले उसका प्रकाश नहीं था। साधक को साधना 
कर सिद्ध होने पर ऐसा प्रतीत नही होता कि उसे कोई प्ृथक्‌ स्वरूप प्राप्त हुआ है। 
वह पहले जो था उस समय भी वही रहता है। उसके स्वरूप मे कोई परिवर्तन नहीं 
होता । पर जो बिधय बह पहले नहीं जानता था, साक्षात्कार के बाद उसे जान सकता 
है, केवल इतना ही अन्तर होता है। अनादि काल से यह जो क्रमचिकास का खेल 
चल रहा है यह एक खेल ही है । यह भाषा का विकास है, इसमे कुछ भी वास्तविकता 
नही है। यह आत्मविस्मृत जीवका अपने स्वरूप को पुनः पाने के लिए कोशलमान्र है। 

जीव जगत्‌ के मायाजाल में बंघा पड़ा है, यह खेल कभी कभी अत्यंत 
क्लेशदायक हो जाता है। मायाजाल मे जकड़े रहने का मूल कारण जीव का अदृड्डार 
है। जीव प्रारग्मिक अवस्था मे अहकारशून्य ही रहता है, किन्तु उसके चैतन्य के विकास 
के साथ ही साथ अहृड्डार का विकास होता है। इस अहड्डार का >वलम्बन करके ही 
मोह अथवा अविद्या गुसू्प मे बिय्ममान हती है। यही भगवत्साक्षात्कार के मार्ग मे 
मुख्य रोड़ा है | जीव के अपने स्वरूप मे अनन्त ज्ञान रइने पर भी उनकी अभिव्यक्ति 
के मार्ग मे यही एकमात्र बाधक है। गद्दरी नौद के समय डीव परमास्मा के साथ 
तादात््य ( अमेद ) का उपभोग करता है, किन्तु इस उपभोग का सचेतन अनुभव 
नही होता | सुधु्ति के समय जगत्‌ का श्रम बुछ समय के लिए छिप जाता है, क्योंकि उस 
समय चेतना निश्चेष्ट अवस्था मे रहती हट । किंतु ऐसा होने पर भी भगवान्‌ या आत्म- 
स्वरूप की सचेतन अतुभूति नहीं होती; क्योंकि अहड्ढार के पूर्णतया निद्ृत्त हुए बिना 
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ओऔर चैतन्य की धारा के भगवान्‌ की ओर मुड़े बिना केबल बाहरी जगत्‌ का ज्ञान 
निवृत्त होने पर भी मगवत्साक्षात्कार नहों हो सकता | कभी कभी ऐसा होता है कि 
सुषुप्ति की गादता हट जाती है पर जाग्रत्‌ अवस्था का उदय नहीं होता | इस तरह 
के संधिकाल में चैतन्य निरालम्बरूण मे कुछ क्षणों के लिए अपने को प्रकट करता है। 
यह बोध की अवस्था है--जड़ता की नहीं है | किंतु किसका बोध है ? विश्व का बोध 
नहीं । यह व्यापक अभाव का बोध उस समय जाग उठता है। उसी को महाश्न्‍्या- 
बस्था कहते है। यही मगवत्साक्षात्कार की पूर्व सूचना है। चैतन्य के जगत के इंद्र- 
जाल से पूर्णतः मुक्त होकर अहृद्भार मे स्थित अनंत ज्ञार्नों को प्रकाशित करने पर 
भगवत्साक्षात्कार का प्रकाशकाल माना जा सकता है। एकमात्र सिद्ध पुरुष में ही 
इस तरह के अनंत ज्ञान का विकास हो सकता है| सिद्ध पुरुष में परमात्मा अपने को 
अनन्तरूप में जानते है, किंतु यह ज्ञान साधक-आत्मा मे अथवा असाधक अवस्था में 
बद्ध आत्मा में जो परमात्मा है उनमें नहीं रहता है। यही कारण है कि भगवस्ताक्षा- 
त्कार व्यक्तिंगत कार्य है। यद्ययि एक ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है फिर भी एक 
आधार में उनके अनत स्वरूपों का शान खुल जाता है। किंतु दूसरे आधार में नही 
खुलता । यदि वह खुल जाता तो एक व्यक्ति की भगबत्त्वप्राप्त के साथ ही साथ जगत्‌ 
की विचित्र लीछाओ का अन्त हो जाता। हाँ, जो कोई आत्मा साधन के बल से 
यथासमय पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने मे समर्थ होती हैं उसमे कोई बाधा नहीं होती । अह- 
ड्डार की गाठ और जगत्‌ के इन्द्रजाल से जो आत्मा छुटकारा प्राप्त करती है, उसी में 
परमात्मभाब का स्फुरण हो सकता है, सब में नही | 

बहुत से लोग पूछ सकते हैं कि भगवत्ताक्षात्कार से आत्मा को कुछ प्राप्त 
होता है क्या ! इस प्रश्न का समाधान करने के पहले 'प्रासि' शब्द का क्या अर्थ है 
इसका विश्लेषण करना आवश्यक है । अप्रास वस्तु की प्राप्ति को प्राप्ति कहते हैं और 
नित्यप्रास वस्तु के भी अज्ञानवश अप्राप्त-सी प्रतीत होने पर अज्ञान की निषृत्ति से 
नित्यप्रामत अवस्था की पुनः अभिव्यक्ति को भी प्राप्ति कहते है | 

आत्मप्राप्ति या भगवत्याप्ति इस द्वितीय प्रकार के अन्तर्गत है। यह अप्राप्त की 
प्राप्ति नहीं है फिर भी इसका महत्व निःसीम है। असिद्ध पुरुष अपने का सीभावद्ध 
मानते हैं ओर सुख-दुःख का भोग करते हैं। किन्तु सिद्ध पुरष इसके ठीक विपरीत 
हैं। उनके आनन्द और शान का अन्त नहीं रहता | 

भगवत्‌ ज्ञान की प्रासि विविध उपायों से हो सकती है। उनमे प्रेम ही श्रेष्ठ 
डपाय है| प्रशान इसके अन्तगंत है । विचारमूलक शान दूसरे प्रकार का है। प्रेम से 
ही बुद्धि लांघी जा सकती है और पूर्णदया अपना विल्प हांता है। इसके अनन्तर 
भगवान्‌ के साथ मिलन होता है। दिव्य प्रेम का प्रेमिक अपनी व्यक्तिगत सत्ता भूल 
जाता है तथा क्रमशः मानवीय सीमा की परिधि को लरांघता है | क्रविकास से अपनी 
परम सत्ता अभिव्यक्त होती है। जब माया और द्वैत प्रपद्न से आत्मा छुटकारा पाती है 
तब वह एकीमाब को प्राप्त शेती है | इसीलिए उस समय मूल अद्वय सत्ता का आकर्षण 
उसमे जाग उठता है| इस मार्ग में प्रेम की प्रेरणा ही विशेषरुप से उल्लेख-योग्य है | 
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इस मार्ग के तोन अंश या विभाग हैं | प्रथम अंश में एक के बाद एक अनेक 
स्तर है| इन्हे भूमि कहा जा सकता है। दिव्यज्ञान के श्रीगणेश से लेकर पूर्णतः आत्म- 
विलोप होने तक इसी अंश का विस्तार है | इस मार्ग की अन्तिम अवस्था में अहड्डार 
का नाश हो जाता है और मायिक धारा से सब सम्बन्ध विच्छित्न हो जाते है। उसके 
बाद विच्छेद के सस्कार तक कट जाते हैं। सूफ़ी साधक लोग इस स्थिति को 'फना! 
कहते है| इस लम्बे मार्ग के जो पथिक है उनका सबल क्या है ? शुद्ध आत्मा और 
उसके साथी चेतना के संस्कार, अहड्डार और मन । यह अहड्लार झुद्ध आत्मा का ही 
विक्ृतरूप यानी मिध्यारूप है | इसका पूर्णतया लोप हो स्थिति का लक्ष्य है। अहड्डार 
निश्नत्ति के साथ कर्म, वासना, सस्कार आदि सब लस हो जाते है। ये सब अहृष्ढडार 
से लिपट कर मनोमय कोष में रहते हैं। तब एकमात्र चेतना शोप रहती है। उसका 
लोप नहीं होता। गुण, कर्म आदि सब का अभाव हो जाता है, ज्ञान का भी अभाव हो 
जाता है | किन्तु इस अभाव की चेतना या बांध रहता है। यह शून्य का बोधमात्र है | 
अहड्डार न रहने के कारण में अकिदश्वन हूँ, इस प्रकार का भाव भी तब नहीं रहता | 
उस समय भगवान्‌ नहीं, विश्व नहीं, ला नही, सृ्टि नहीं, कुछ नहीं रहता पर 
चेतना रहती है । यह अचेतन चेतना है। इसको बुद्धि से समझना कठिन है। यह 
चेतना स्थूल, सूक्ष्म, मिथ्या, सत्य, जगत्‌ या भगवान्‌ के विषय में नहों है--पर चेतना 
है। यह उपरागविहीन चेतना है । संस्कार, अहड्डार, मन आदि के छप्त होने के बाद 
भी चेतना रहती है । इस कारण उस समय यथार्थ 'अहम! (मै) की ओर ध्यान जाता 
है। बिकृत 'अहम्‌! उस समय नही रहता, इसलिए शुद्ध 'अहम” भासता है| 

साधारण मानवचेतना से सस्कार वश यह वास्तविक अहम! गहीत नहीं 
होता । वह चेतना श्रान्त है। सृष्टि के पहले परमात्मा भी अन्तश्वेतन थे। सिद्ध 
पुरुष कह्दत है कि वे परमात्मा के रूप मे अपने को पहिचानते नहीं है। इसीलिए कहा 
जा सकता है कि उनमे यथार्थ अहम्‌' नहीं था | स्थूछ दृष्टि से विरुद्ध प्रतीत होने 
पर भी यह सत्य है। मिथ्या ज्ञान के ऊपर ही सत्य शान निभर है | संस्कारजन्य मिथ्या 
शान से उत्पन्न 'मिथ्या अहम! के ऊपर ही यथार्थ अहम निर्भर है। 

मार्ग के प्रथथ अश का चरम लक्ष्य जा झून्य अवस्था है उसका बृत्तान्त कहा 
जा चुका है। अब दूसरे अश का बृत्तान्त कहता हूँ। पूर्वोक्त चेतना ऋमशः “यथार्थ 
में को प्राप्त होगी। श्सका इतिहास ही दूसरे अश का विषय है। उस समय वह 
अचेतन चेतना रूपान्तरित होकर “मैं चेतना हूँ?” ऐसा रूप घारण करती है| यही बोध 
परमात्मा का बोध है, जो 'में परमात्मा हूँ? अथवा अहूं अद्वाध्मि' के रूप मे प्रकट होता 
है। दूसरे अंश के अन्त में यह शान उसन्न होता है । पूर्वोक्त सूफो छोगों की परिभाषा 
में यही 'वक़ा? है, यहो वास्तविक मगवत्ता का बोध है | 

किन्तु यह भी सिद्ध पुदघ की अबस्था नही है। सिद्ध पुरुषों की स्थिति 'भहं 
्ह्मास्मि! स्थिति अथवा ब्राह्मी स्थिति से उत्हृष्ट है, यह नहीं कहा जा सकता । पर 
दोनों की क्रिया मे भेद है यह कहना ही पड़ेगा । वस्तुतः “ों बह्म हूँ” इस अवस्था 
से ऊंची कोई अबस्था हो ही नहीं सकती । चरम अतिचेतना अवस्था से बढ़कर 
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उत्फर्ष की कल्पना नहीं हो सकती। ब्रह्मभाव में प्रतिष्ठित होने पर साधक का कुछ 
भी अप्राप्त या असिद्ध नहीं रह जाता, यह सत्य है। मन, स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ , 
देश, काल, चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, लोक, लोकान्तर कुछ भी तब नहीं रहता | यह विचार 
और कब्पना से परे नित्य, स्थिर, त्रिपुटीरहित, विज्ञद्ध, अद्दय स्थिति है। उस समय 
एक ही रहता है--द्वन्द की क्रिया नहीं रहती | सब साधनाओं की यही चरम सिद्धि 
की अवस्था है | 

सिद्धिप्राप्ति के बाद कोई लोग देह रहने पर भी आगे नहीं बढते | स्थूछ और 
शून्य चेतना में इन लोगों का सम्बन्ध नहीं रहता। ये लोग पूर्णता के प्रतीक स्वरूप है। 
इनकी सत्ता अनन्त और अप्तीम ज्ञानगय है। 

परन्तु मार्ग का और भी एक भाग है, वह तृतीय भाग! कहां गया है। वह 
सबके लिए नहीं है | वह सद्गुरु के विश्वोद्धार-कार्य में जिन्हें प्रशृत्त होना है, उनके 
लिए है। मार्ग के तृतीय भाग में सूक्ष्म और स्थुरू चेतना का फिर उत्थान होता है| 
क्योंकि उसके बिना साधारण जीबों के साथ सम्बन्ध स्थापन नहीं किया जा सकता 
और श्रीमगवान्‌ के अनुग्रह-विस्ताररूप जगद्‌-व्यापार मे प्रदत्त होना भी सम्भव नहीं 
है। आधिकारिक पुरुषों के लिए मार्ग का यह तीसरा भाग कहा गया है। आगमशास्र 
में निर्वाण-दीक्षा के बाद आचार्य-दीक्षा होती है, यह अद्भीकार किया गया है। सिद्ध 
पुरुर्षों मं अतिचेतना तो अक्षुण्ण ही रहती है, उसके अतिरिक्त सष्टि-विषयक चेतना 
की भी अभिव्यक्ति होती है। पारमार्थिक दृष्टि बक्षनिष्ठ अर्थात्‌ 'मजुब! और सदूगुरु 
भावापन्न अर्थात्‌ 'कुतुब! संशक पुरुष में स्थितिगत कोई पार्थक्य नहीं रहता पर 
भावगत पार्थक्य रहता है। बक्निष्ठ को दृष्टि मे सृष्टि नही है। किन्तु अनुग्राहक गुरु 
की दृष्टि में सृष्टि है; पर वह व्यक्तिगत 'अहम्‌! की शुद्ध कल्पना से उत्पन्न है। ये 
गुरु ही नर-रूपी विरूुपाश्ष (300-7797)) हैं । 


संत-परिचय 

संत किसे कहते हैं, संत-जीवन का वास्तविक आदर्श कया है और बाह्य 
तथा आभ्यन्तरिक किन-किन लक्षणों द्वारा संतभाव का यथार्थ परिचय प्राप्त हो 
सकता है ! इस तरह के प्रश्न बहुतों के मन मे उतनन हुआ करते हैं| संसार तापसे 
तप्त मनुध्य नित्य आनन्द एवं पराशक्ति की रिग्घ छाया में विश्राम करने लिये 
सदा से ही लालायित है, परन्तु प्रवृत्ति की ताड़ना और बाद्य वासना प्रशान्त हुए 
बिना चित्त-अन्तमुंस नहीं होता और इसीलिये शान्ति की आकाक्षा होने पर भी बाह्य 
मोह से वह आकाक्षा टीक-टीक प्रकाशित नहीं हो सकती | जब सांसारिक भोगों मे 
वैराग्य होता है और चित्त निवृत्तिमुखी होकर अन्तजंगत्‌ के तत्व की खोज में ब्यग्र हो 
उठता है तब इसे ज्गत्‌ के रहस्य को खोजने के लिये पथ-परदर्शक संत अथवा साधु के 
अन्वेषण के लिए व्याबुल्ता होती है। इस अवस्था में संत का परिचय और संत के 
लक्षणों को जानने के लिए हृदय में स्वाभाविक ही तीव्र इच्छा उसन्न होती है। यह 
किसी देशविशेष अथवा कालविशेष बी बात नहीं। प्रकृति के नियमानुसार सर्वदा 
और सभी देझों मे ऐसा हुआ करता है। हम छोग बाहरी बातें को देख कर अथबा 
बाहरी व्यवहारों पर विचार कर एक साधारण मनुष्य को भी भलप-भाँति नहीं समझ 
सकते; क्योकि जिन जटिल शक्तियों की प्रेरणा से मनुष्य किसी कार्य विशेष को करता 
है अथवा करने को बाध्य होता है, उनका स्वरूप और प्रभाव टीक-ठीक समझे 
बिना कार्य अथवा आचरण के नैतिक दायित्व के विषय में निर्णय करना सम्भव 
नहीं होता | साधारण मनुष्य स्थूल अमिनिवेश्ञ मे बेंधा होने के कारण उसके कार्य का 
विस्तारज्षेत्र बहुत ही संकीर्ण होता है, किन्तु जो महापुरुष है उनपर अलक्ष्य शक्तिपुञ् 
का प्रभाव और भी अधिक व्यापक रूप से पड़ा करता है। अतएव उनको टीक-ठौक 
समझ सकना और भी अधिक दुःसाध्य है। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने लोकोत्तर 
मह पुरुषों के आचरण का जनसाधारण के लिए अनुकरण करना सिद्धान्त नहीं बत- 
लाया | जिस निगृढ़ उद्देश्य की सिद्धि के लिए एक महापुरुष किसी विशेष कार्य फो 
करते हैं, उस कार्य का अनुकरण करने की चेश करना एक क्षुद्रशक्ति अव्यज्ञ प्राकृत 
मनुष्य के लिए उपहासास्पद और हानिकारक ही होता है, अतएव संत या महापु रुष- 
परिचय कोई सहज बात नहीं है | जिनकी अन्तंदृष्टि खुल गई है, जो स्वयं संतभाव पर 
आरूद होने लगे है वे अवश्य ही अपनी स्वाभाविक विवेकशक्ति के द्वारा असत्‌ से 
सत्‌ को अछ्ग करके ग्रहण कर सकते हैं। उनके लिए लक्षणनिर्देश अथवा स्व॒रूप- 
वर्णन की आवध्यकता नहीं है | परन्तु साधारण मनुष्य के लिए वैसे परिचय वी नितान्त 
आवश्यकता प्रतीत होती है। जिनका आश्रय लेकर हम अन्धकार से ज्योतिर्मय राज्य 
में प्रवेश करना भौर सिद्धि प्रास करना चाहते है, वे यदि स्वयं वैसे आधार से सम्पन्न 
न हों तो उनके आश्रय से हमारो हानि के सिवा कोई इश्सिद्धि नहीं हे सकती। 
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अन्घेस्येवान्धलप्स्य विनिषातः पवे-पते । 

अम्घे को पकड कर चलने वाले अन्घे का पद-पद पर पतन ही होता है | 

संत किन्हें कहते हैं ! जो सत्यस्वरूप, नित्यसिद्ध वस्तु का साक्षातकार कर चुके 
हैं अथवा अपरोक्षरूप से उपलब्ध कर चुके हैं और इस उपलब्धि के फलस्वरूप अखण्ड 
सत्पस्वरुप में प्रतिष्ठित हो गये है वे ही तंत हैं। सत्य ही चैतन्यरूप है और चैतन्य 
ही आनन्दस्वरूप है, अतएव यह कहना नही द्वोगा कि जो सत्य मे प्रतिष्ठित हैं वे एक 
तरह से सच्चिदानन्द परत्रह्म मे ही प्रतिष्ठित हैं, इसलिए जो त्रह्मश हैं, ब्रक्षद्शी है. और 
ब्रह्मासंस्थ हैं वे ही सत है। आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है अथवा भिन्न, इस विषय पर विचार 
करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, परन्तु विक्रल्पभूमि में भेद तथा अभेद सभी को 
अवस्था और अधिकार के अनुसार सत्य समझा जा सकता है। इसी के अनुसार 
जिन्होंने ब्क्ष अथवा आत्मा की समस्त परिस्थितियों साक्षात्‌ रूप से जानकर तदनुरूप 
स्थिति-लाभ किया है, वे ही संत है | 

संतके इस प्रकार के सक्षि परिचय से यह बात समझ में आती है कि आत्मा 
या ब्रह्म के परमभाव मे स्थिति प्राप्त किये बिना यथार्थ मे संत-पदवाच्य नहीं हुआ जा 
सकता । अनन्त शक्ति-शालिनी, अनन्तरूपा प्रकृति के माहात्म्य से बहिईश्टि मे संत 
असंत के रूप मे दिखायी दिया करते है | किन्तु इन बाह्म रूपों के द्वारा सत की सच्ी 
पहचान नहीं हो सकती | महापुरुषों मे कोई जड़वत्‌, कोई उन्मत्तवत्‌ और कोई कदा- 
चारी पिशाच की तरह जगत्‌ में विचरण किया करते है । ऐसी अवस्था मे बाह्यदृष्टि से 
संतों के स्वरूप को पहचानना असभ्भव कहा जाय तो भी अत्युक्ति नहीं होगी। 
लौकिक व्यवहार के लिये शास्त्रों में साधुओं के लौकिक लक्षण भी बतलाये गये हैं, 
परन्तु उनके द्वारा कार्यक्षेत्र मे कहों तक तसरबनिर्णय हो सकता है इस बात को वही 
बतला सकते हैं जिन्होंने कभी परीक्षा की है। बौड़ग्रन्थादि मे महापुरुषों के बत्तीस 
मुख्य हक्षण और चौरासी गौण लक्षण अथवा अनुच्यंजंन बतलाये गये हैं, उनके 
सम्बन्ध में भी यह एक ही सिद्धान्त याद रखना चाहिये। जिसकी अन्तर नहीं 
खुली है उसके लिये इन लक्षणों का प्रयोग करना असम्भव है | 

संत जीव-को्ि मे हैं या ईश्वर-कोटि में, इस बात को लेकर आलोचना करने से 
कोई लाभ नहीं । कोई कोई तो संत को वस्तुतः इन दोनों ही कोटियों से मुक्त बतलाते 
हैं और ऐसा कहना किसी प्रकार भी असंगत नहीं है, क्योंकि जो निर्युण परमपद 
में प्रतिष्ठित हैं उनको न वस्तुतः जीव ही कह सकते हैं और न ईश्वर ही। हमारे 
देश के कबीर आदि निर्गुण सम्पदायों में संतों का स्थान बहुत ही ऊँचा बतलाया 
गया है। कोई कोई ऐसा मानते हैं कि केवल सत्य, शान और आनन्द में स्वयं 
प्रतिष्ठित होना ही संतभाव का पूर्ण आदर्श नहीं है, क्योंकि दूसरे के अन्दर भी सत्य, 
शान और आनन्द का स्फुरण होना इसी आनन्द के अन्तर्गत है। अर्थात्‌ जो स्वयं 
सत्य में प्रतिष्ठित होकर भी दूसरों को सत्य में प्रतिष्ठित करना नहीं चाहता, नहीं कर 
सकता, अथवा नहीं करता, वह संत का पूर्ण आदर्श नहीं है। शान और आनन्द के 
सम्बन्ध में भी ऐसा ही समझना चाहिये | प्रकारान्तर से ऐसा कटद्दा जा सकता है कि 

धर 
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सत्य, शान और आनन्द को प्राप्त करना ही मनुष्यजीवन का चरम उद्देश्य नहीं 
है, किन्तु उसे प्रास करके समस्त जगत्‌ को उस सत्य, ज्ञान और आनन्द में 
प्रतिष्ठित कर देना यही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। परिच्छिक्ष भाव से ऋमश: 
अपरिच्छिन्ञ की ओर अग्रसर होना ही महापुरुषों के जीवन का यथार्थ ढक्षण है । लोकोत्तर 
पुरुष स्वभाव के नियमानुसार अनादि काल से इस आदर्श का अनुसरण करते आ रहे 
हैं और शायद अनियत काल तक करते रहेंगे। साधारण मनुष्य परिच्छिन्न फछ की 
इच्छा करके कर्मक्षेत्र मे अग्रसर होता है | परन्तु महा पुरुष स्वाभाविक रूप से ही क्रमशः 
आत्मविकास के अनुकूल आचरण किया करते हैं | 

स्थूल, सूक्ष और कारण जगत्‌ परस्पर सबिलिष्ट होने पर भी कारण जगत्‌ से ही 
स्थूल जगत्‌ का नियन्त्रण होता है। साधारणतः अवतार आदि कारण जगत्‌ से ही 
प्रयोजन के अनुसार स्थूल-जगत्‌ मे अवतीर्ण हुआ करते हैं | कहना नहीं होगा कि वास्त- 
विक सत पुरुष एक तरह से कारण जगत्‌ के निवासी सरीखे प्रतीत द्दोने पर भी चस्तुततः 
कारण से भी अतीत है। यही से ऐश्वरिक शक्ति की धारा जीव के प्रयोजन की सिद्धि 
के लिए अवस्था के अनुसार प्रवाहित होती है | सर्तों को ऐश्वरिक भूमि के अन्तर्गत 
समझने से उनको कारण जगत्‌ के निवासी मानना पड़ता है और अनेकों कारणों से 
बहुत से लोग इसी को टीक बताते है | परन्तु प्रयोजन के भी ऊर्ध्य मे एकमात्र स्वभाव 
की प्रेरणा से ही संतों का जीवन नियमित होता है--इस दृष्टि से देखने पर सतो को 
बस्तुतः कारण ज्गत्‌ के अन्तर्गत समझना टीक नहीं मालूम होता । स्थूछ, सूक्ष्म और 
कारण सभी मायाचक्र के अन्तर्गत है, अतएवं स्वभाव में. स्थित मायातीत सत या महा- 
पुरुष को कारण जगत्‌ के साथ सम्बन्धित न मानना ही युक्ति युक्त है। प्रकारान्तर से 
संतों के जीवन में जब आत्मविकास होता है--यद्यपि वह विकास कर्मफल भोग की 
घारा के अनुसार नही होता--तब मायादीत होने पर भी वे महाभाया फे अन्तर्गत हैं 
ऐसा कहा जा सकता है और यदि एक ही पृर्ण सत्ता के स्वाभाविक स्फुरण के अन्दर 
महापुरुष के जीवन को मान लिया जाय तो फिर स्थूल, सूक्ष और कारण आदि के 
विचार की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जादी, क्योंकि पूर्ण के अन्दर सभी कुछ है 
और कुछ मी नहीं है। 

जिन्होंने सत्य को उपलब्ध किया है, वे समर्थ होने पर और आवश्यक समझने 
पर दूसरे को भी उपदेश देते हैं | यह उपदेश श्रेष्ठ अधिकारी को प्रातिम शान के रूप में 
दिया जाता है | यह प्रातिभ शान अपने आप ही हृदय में उत्पन्न हुआ करता है। यह 
अनोपदेशिक शान होने पर भी एक प्रकार से उपदेशरूप है। बाह्यशब्द का आश्रय लेकर 
इसको अन्यन्न सम्बारित नहीं करना पड़ता | इस प्रकार के विशुद्ध शान के द्वारा ही 
हृदय का संशय सम्यक्‌ प्रकार से मिट जाता है। “गुरोस्यु मौन व्या्याम॑ शिष्य; 
संछिक्षसंदय/” हस कथन का यही तातयर्य है। मध्यम अधिकारी को वे विशुद्ध चेतन 
के साथ उपदेश दिया करते हैं। इस चेतन शब्द में इतनी सामर्थ्य है कि यह 
कानों में प्रयेश करते ही मर्मस्थान में प्रविष्ट दो जाता है और हृदय को असाधारण 
रुप से आन्दोल्त कर देता है। इस दाम्द को घुनने के बाद बाह्य जगत की 
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ओर आकर्षण नहीं रह सकता | मन, प्राण और इन्द्रियाँ समस्त एकीभूत होकर 
प्रबल बेग से और उद्याम ख्लोत से अन्तरात्मा के साथ मिलने के लिए दौड़ पड़ते 
हैं। श्याम की वशीष्वनि सुन कर राधा अथवा गोपियों का कैसा भाव होता था, 
इस बात को वैष्णव भद्टापरुषों ने अपनी पदावरलियों में कविता के द्वारा संक्षेप में 
बतलाया है | तन्त्रशास््र के मन्त्रचैतन्य की व्यवस्था भी इसीलिए है, क्‍योंकि शब्द को 
चेतन किये दिना उस शब्द की सहायता से परत्रह्म का साक्षात्कार नितान्त असम्मब 
है, क्योंकि अचेतन शब्द शब्दद्रह्म नहीं कहा जा सकता प्रृथ्वी के सभी धर्म-हम्प्रदार्यों 
में इस शब्द चेतन्य की बात गम्भीरता के साथ कद्दी गयी है | शब्द चेतन होते ही 
कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत्‌ हो गई, यह कहा जा सकता है | अचेतन शब्द का बार-बार जप 
करने की एक विशेष प्रकिया के द्वारा बहुत परिश्रम से उसे चेतन किया जा सकता है। 
सन्त महात्मागण इच्छा करने पर साक्षात्‌ रूप से चेतन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। 
यह मध्यम अधिकारी की बात है। अधम अधिकारी को सत लोग अचेतन छब्द के 
द्वारा ही उपदेश दिया करते है, पर उसके साथ ही ऐसी कोई क्रिया बतला देते हैं 
जिसके करने से वह अचेतन शब्द क्रमशः चेतन शब्द के रूप में परिणत हो जाता है। 
अवस्थाबिशेष में क्रियाकौशल के बिना भी दीर्घकाल के विचारादि के प्रभाव से अथवा 
अन्य किसी कारण से तीत्र संधर्घवश अचेतन शब्द चेतन शब्द के रूप मे प्रस्फुटित 
हो सकता है। 

नाना प्रकार के उपायों से कुण्डलिनी का जागरण हो सक्रता है। व्यवह्यरभूपमि 
में पूर्वजन्माजित संस्कार्स के तारतम्य के अनुसार किसी के लिये साधन भक्ति, किसी 
के लिए श्रवण, मननादि शानमार्ग का अनुष्ठान और किसी-किसी के लिये हृठयोग, 
मन्त्रयोग अथवा राजयोग का दीर्षकाल्व्यापी अभ्यास इस जागरण के अनुकूल साधन 
हुआ करता है। चित्त की शुद्धि करनेवाले सभी कर्मों को इसी के अन्तर्शत समझना 
बाहिये। भिन्न भिन्न धर्म सम्प्रदायों मे मिन्न भिन्न प्रकार के अनुष्ठान और ध्यानादि का 
निर्देश किया गया है। तात्पर्य यह है कि किसी भी उपाय से हो जीव को सायिक 
स्वप्न और सुथुप्ति से प्रचुद्ध शेकर सत्य के मार्स पर पदार्पण करना होगा । असार और 
असंत्य प्रपश्न से चित्त को अलग करके उस सत्य में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा । विध्षित॑ 
भूमि से अपनी बृत्तियों को लौदाकर एकामग्र भूमि में स्थापित करना पड़ेगा--कुण्डल्नी 
को अथवा इशाब्द को चैतन्य करने का यही एकमात्र पथ है। जागतिक मित्र मिन्न 
उपायों के वैचित्र्य में यह एक ही मार्ग दृष्टिगोचर होता है। 

जब तक कुण्डलिनीरूपी महाशक्ति सत्यमार्ग कों ढक कर धोर सुघुप्ति में 
निम्न हो रही है, जब तक जीव जड़भाव को प्राप्त है, शिव शवरूप में निष्किय होकर 
अबसन्न हो रहा है तब तक मिथ्या का प्रकोप, माया का प्रलोभन ओर विचित्र प्रपश्य 
की मोहिनी शक्ति प्रकट होती ही रहेगी। कुण्डलिनी के जागते ही जीव की घोर 
निद्रा दूट जाती है और वह अपने स्वरूप-दर्शन में समर्थ होता है | पूर्ण जागरण होमे 
पर डीव जड़त्व का परिह्ठार कर शिवत्व को प्राप्त फरता है अर्थात्‌ उसकी अन्तर्निहित 
महाशक्ति जाग्रत्‌ होकर नित्य जाग्रत्‌ परशिब फे साथ मिलने के लिये दौड़ पढ़ती है | 
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अवश्य ही शिवशक्ति के इस मिलन की पूर्णता के लिये दीर्पघकाल की आवश्यकता है। 
एक दृष्टि से आत्मदर्शन हुये बिभा इस मिलन का सूत्रपात ही नहीं होता और दूसरी 
दृष्टि से यह पूर्ण मिलन हुये बिना सम्यक्‌ प्रकार से आत्मदर्शन नहीं हो सकता | साधन- 
निष्ठ पाठक कुछ विचार करेंगे तो वे इस कथन की सत्यताका अनुभव कर सकेंगे । 
शिवशक्ति के मिलकर एक अद्गय ब्रह्मरूप से प्रकाशित होने पर ब्ह्मपथ का प्रारम्भ 
होता है ऐसा कहा जा सकता है। इसके बाद ही असंख्य विचित्र अवस्थाओं मे होते 
हुये आगे चलकर भगवान्‌ की अप्राकृत नित्यलीला में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त 
होता है। इस ढीला से अतीत, निरक्षन और निष्कल तत्व का अथवा तत्त्वातीत का 
सन्‍्धान आभासरूप से प्राप्त होता है। इस अवस्था का वर्णन असम्भव है । 

एक अखण्ड ब्रह्म को क्रमविकास के नियमानुसार देखने पर उसकी पहले 
सत्यरूप में फिर चिद्धनरूप मे और अन्त मे आनन्दमय सत्ता के रूप मे उपलब्धि 
होती है। कुण्डालनी-जागरण के फलस्वरूप जिस नित्य सत्ता की प्रतिष्ठा प्राप्त होती 
है और जिससे किसी भी कारण से वस्तुतः च्युत होने की सम्भावना नहीं रहती, 
उसी को सत्य मे स्थिति समझना चाहिये। साधक इस अवस्था में शान्तपद पर 
प्रतिष्ठित होकर देख पाता है कि वह घोर कल्लोलमय अनन्तप्रसारित मायातरक्ञ के 
उच्च स्थान पर स्थित हो रहा है। इस अवस्था की प्राप्ति के साथ ही साथ आत्मदर्शन 
की सूचना होने के कारण चैतन्यभाव का उन्मेष होता रहता है, तदनन्तर शिव 
शक्ति के मिलन की अवस्था से ही आनन्द का सूजपात होता है। शिव और शक्ति 
का मिलन पूर्ण होने पर जो ब्ह्ममाव में प्रतिष्ठा होती है, लौकिक भाषा मे उसी को 
ब्रह्मानन्द कह्दा जा सकता है। इसके बाद नित्यलीला और निरक्षन-पद है, जो 
प्राकृतिक बुद्धि से सर्वधा अगोचर होने के कारण वर्णन करने योग्य नहीं है । 

जो साधनबल से, पूर्व पुष्य के प्रभाव से और सदुरु के कृपाकटाक्ष से इन सारे 
स्तरों का भेद कर परम भाव का प्राप्त हो गये है ओर अहँतुका करुणा के द्वारा निरन्तर 
जगत्‌ का कल्याण करने मे गे हुये हैं व ही सत या साधु हैं। इस पद की तुलना में 
बड़े बड़े देवताओं का पद भी आततुच्छ सम्झा जाता है। अतएव बाहरी या भीतरी 
किसी भी लक्षण के द्वारा वास्तविक सत्पुरुष का यथाथं परिचय नही मिल सकता | 

हाँ एक बात है, शिशु जैसे शासत्र बिना पढ़े भी आर दूसर के द्वारा बर्णन 
सुने बिना भी सहजजञान से अपनी गर्भधारिणी जननी को पहचान सकता है वेसे ही 
जब हृदय मे सत्य के लिये प्रबल पिपासा जाग उठती है तब सहज ही सत्य का परिचय 
प्राप्त हो जाता है। उसके लिये शाज्पीय लक्षणों से मिलान करने की आवश्यकता 
नहीं होती । जो जिशासु नही है वह जै8 शान का अधिकारी नहीं, वैसे हो जिसके 
हृदय में सत्य के लिये बड़ी भारी प्यास नहीं लगी वह भी सत्य को पहचान नहीं 
सकता | जो यथार्थतः व्याकुछू होकर सत्य की खोज करता है, सत्यस्थवरूप भगवान्‌ 
उसके सामने कभी छिप कर नहीं रहते | वे उसके अधिकारानुसार उसके सामने 


अपने स्वरूप को खोल देते हैं और वह स्वाभाविक शान के प्रभाव से उनको पहचान 
रझेता है और सदा के लिये घन्य हो जाता है। 





काशी में मृत्यु और मुक्ति 


हिन्दुशाजत्रो मे तीयों के माहात्म्य-प्रसद्ध में अनेकों स्थानों पर कर्मतीर्थ और 
ज्ञनतीयं के नाम से दो प्रकार के तीर्थों का वर्णन मिलता है| कर्मतीर्थ क्षेत्र की विशे- 
धता के कारण धर्म या पुण्य सस्कारों को उत्पन्न कर स्वर्गादि सुखमय अवस्था की 
प्राप्ति करते है। परन्तु यदि शानतीर्थों का विधिपूर्दक सेवन किया जाय तो उससे 
क्रमशः जश्ञानसस्कार स्वत होते है और अन्त मे पूर्ण शान का विकास होकर वुक्ति 
की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए शानतीर्थों को मोक्षदायक तीर्थ कहा गया है और 
इसीलिए शार्रु में अयोध्या, मथुरा, माया आदि नगरियो को प्राचीन काल मे मोक्ष- 
दायिनी बतलाया गया है। परन्तु दूसरे दूसरे मुक्ति-स्थानो की अपेक्षा काशी फी कुछ 
विशेषता है। क्योकि अन्यान्य ज्ञान-भूमियों में जीवनधारण करने से अर्थात्‌ उन 
स्थानों पर निवास करने से ही स्थान-माहात्म्य के कारण ज्ञान का उदय होता है; 
परन्तु काशी मे निवास से नहीं, अपतु देश्त्याग से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है । 

कुछ लोग ऐसा सोचा करते है कि “किसी स्थान-विशेष मे मृत्यु होने से ही 
मुक्ति हो जायगी, ऐसा मानना सर्वया युक्ति-विरद्ध है। काशीमरण के सम्बन्ध में 
शासर््रों मे जो प्रशसा-सूचक वाक्य है वे अर्थवादमात्र है; यानी छोगों को आकर्षित 
करने के लिए बढाकर कहे गये है। याद काशी में मरने से ही मुक्ति हो जाय तो 
फिर कृत कर्मों का फलभोग नहीं हो सकता और यदि कर्मों का फल न मिलेगा तो 
सृष्टि में नाना प्रकार की विष्रमता उत्पन्न हो जायगी। तथा पापी और पुण्पात्मा 
अपने-अपने कर्मा के अनुसार फल न भोग और दोनों को समान गति मिल जाय, 
यह भी अनुचित मादूम होता है। इसके सिवा आत्मज्ञान हुए बिना मुक्ति भी कैसे 
हो सकती है ! ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो! सकती, यह ऋषियों का चरम और 
अश्रान्त सिद्धान्त है। यह भी समझ में नही आता कि पापी और पुण्यात्मा दोनों ही 
काशी मे मरते ही अपने पाप और पृण्य के सस्कारों से छूटकर तस्‍््वशान की योग्यता 
प्राप्त कर छेते है और कर्मों का क्षय हुए बिना शान का उदय भी केसे हो सकता 
है ! आदि-आदि |! 

जिनके मन मे इस प्रकार के सन्देह पेदा होते हैं उनको यह समझना चाहिये 
कि स्थान-माहात्य का निरुपण युक्तियों से नहीं हो सकता | बाह्य अथवा पाश्चमीतिक 
दृष्टि से काशी तथा अन्य पार्थिव स्थानों में कोई लौकिक भेद नहीं दिखायी पड़ता | 
काशी में कोई अलौकिक विशेषता है या नहीं, इसका निर्णय किसी शक्ति-सम्पन्न पुरुष 
के अनुभव के द्वारा ही हो सकता है। कार्य के द्वारा ही शक्ति का अनुमान होता 
है, क्योंकि अदीन्द्रिय शक्ति साधारण मनुष्यों के प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। अग्नि की 
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दाहिका द्ाक्ति साधारण दृष्टि से नहीं देखी जा सकती। साधारण मनुष्य तो दहनादि 
कार्यों को देखकर ही उसके अस्तित्व का अनुमान करते हैं। इसी प्रकार काशी में 
ऐसी कोई विशेषता है या नहीं जिसके प्रभाव से जीव शानवान्‌ होकर मुक्ति-लाम कर 
सकता है--इस तत्त्व की यथार्थ उपलब्धि करने के लिए उसका कुछ स्थूल परिचय 
प्रात करना आवश्यक है। ऐसा किये बिना इस प्रकार के माहृत्य का अनुमान 
करना भी सम्भव नहीं है | 
मृत्यु के समय प्रत्येक मनुष्य का सूक्ष्म (लिग) शरीर स्थूल शरीर से अलग 
होकर अपने कर्म-सस्कारो के अनुसार गति प्राप्त करता है। जब तक स्थूल शरीर से 
सूक्ष्म शरीर अलग नहीं होता तब तक यह गति आरम्म नहीं होती। अर्थात्‌ मृत्यु 
के बाद ही सूक्ष्म शरीर मे गति दिखल्ाययी पड़ती है। इस गति को विचित्रता 
कर्म-वैचितर्य के अनुसार ही होती है। ऊर्ष्वग्ति, अधोगति तथा तिर्यग्गात और 
प्रय्येझ गति के असख्यों »चान्तर भेद अनन्त प्रकार के जटिल कर्म-सस्कारो के 
कारण हो हुआ करते है। परन्तु काशी क्षेत्र में जब मृत्यु फे समय वह लिंग-ज्योति 
अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर स्थूल या अन्नमय कोप से प्रथक्‌ होता है तब बह अपने को एक तीज 
ऊर्ध्वगामी आकर्षण के मध्य देखता है और इस आकर्षण के प्रभाव से वह लिग-देह 
सूक्ष्म शरीर अर्थात्‌ क्रमशः ऊर्ध्वगामी होता है। काशी के सिवा अन्यान्य स्थानों मे 
मृत्युकाल मे लिग की ऐसी गति नही हाती । अवश्य ही जिनको शान हो गया है, उनकी 
मृत्यु कही भी क्‍यों न हो, उनका लिंग शरीर शान के प्रभाव से स्वभावतः ही ऊरध्व॑- 
गामी होता है। यह क्रम-मुक्ति के अनुसार उत्कमण की व्यपस्था है। 
अब प्रश्न होता है कि काशी-क्षेत्र मे शरीर छोड़ने पर साधारण मनुष्यों की 
अर्थात्‌ अज्ञानी जीवों की भी इसी प्रकार ऊरध्वंगति होती है या गही ! जब इसका 
साक्षात्‌ अनुभव, जिनकी रुत्यु हो गयी है उन्हें छोड़कर, दूसरो के लिये असम्भव है 
तब जीवित मनुष्य इस सम्बन्ध मे किसी स्थिर सिद्धान्त पर केंसे पहुँच सकता है ! इस 
प्रश्न का उत्तर यह है कि योगियों एवं योगाम्थासियों के लिये इस सदाय को दूर करना 
कोई बहुत कठिन कार्य नही है। कारण पके हुए फल के डाल से टूट कर भूमि पर 
गिर पड़ने की भाँति जैसे प्रारूध कर्म का भोग पूरा होने पर सूक्ष्म शरोर स्थूल शरीर से 
अलग हो जाता है, ठीक वैते ही योगलब्ध बल से सम्पन्न पुरुष जीवनकाछ मे अपने 
इच्छानुसार यागशास्रोक्त कोशल के द्वारा अन्नमय कोष से लिग (सूक्ष्म देह) को पृथक 
करके बाइर निकाल सकते है | इस प्रकार योगी जब अभ्यास के समय किंग शरीर को 
स्थूछ शरीर के सम्बन्ध से कुछ अश मे मुक्त करके बाहर ले आता है तब उसी क्षण 
यह बाह्य जगत्‌ के विचित्र आकर्षण का अनुभव करता है। कहना नहीं होगा कि इस 
आकर्षण से ही लिंग (शरीर) की मिन्न-मिन्न प्रकार की गतियों का आरम्भ हुआ करता 
है। अतएव इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह आकर्षण और तजनित गति लिंगनिहित 
कर्म-सस्कारों का फू है। यदि यह देखा जाय कि किसी खान-विशेष में अभ्यासकारू 
मे लिंग-शरोर अन्नमय कोष से प्रथक्‌ होने के साथ ही किसी अच्न्त्य दक्ति के 
आकृषण से ऊध्वंगाभी होता है, यश तक कि उसके विचित्र क्र्म-सरकार भी उसे 
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खींच कश नींचे की ओर नहीं ला सकते तो यह समझना होगा कि यह स्थान-माहात्म्य 
का ही फल है। अनुभूति-सम्पन्न योगियों को काशी में इस प्रकार को अनिन्‍्तय पिशेषता 
की उपलब्धि हुआ करती है। इसल्यि यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ज्ञान-प्राप्ति के 
अनन्तर योगबल से देह-त्याग करने पर जिस प्रकार लिग-शरीर की ऊध्बेगति होती है 
उसी प्रकार काशी में भी मृत्युकाल में लिंग पृथक होने के साथ ही ऊध्वंगति प्राप्त हुआ 
करती है । कश्मे की आवश्यकता नहीं कि ऊर्ध्वगति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती, 
इसलिये अज्ञानाहृत, पापी अथवा पृष्यवान्‌ कोई किसी प्रकार के भी कर्मवाला हो, 
इस जानलक्षेत्र में देह त्यागने के साथ ही ज्ञान प्राप्त कर ऊर्ष्वगति पाता है | शास्त्रों में 
लिखा है कि काशी पृथ्रिवी के अन्तर्गत नहीं है। इसका असली तात्परय यह है कि दूसरे 
दूसरे स्थानों में जैसे पार्थिच-आकर्षण या मध्याकर्षण स्थूल देह से प्रथक्‌ हुए लिंग को 
नीचे की ओर रींचते हैं काशी मे ठीक इसके विपरीत ऊर्ध्व आकर्षण लिंग को ऊर्ध्व 
वी ओर आकर्षित करता है| स्थूल देह का रुम्बन्ध टूटने के. साथ-ही-साथ ऐसा 
दीखने लगता है | जिस प्रकार अधः आकर्षण अज्ञान का कार्य है उसी प्रफार उर्ध्व 
आकर्षण ज्ञानका कार्य है। काशी-मृत्यु से छिद्ज देह एक प्रकार की ऊधध्वंगतिशील 
अबस्था को प्राप्त होती है, इसीलिए काशी की श्रेष्ठ शामक्षेत्र के रूप में पूजा 
होती है तथा शासत्रों मे 'मरण यत्र मड्डलम!ः कह कर काशी- मृत्यु की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की गई है | 

फाशी का ऐसा माहात्य या वैश्ष्टिय है या नही--इसका निर्णय केवल अनु- 
भव के द्वारा ही किया जा सकता है, <क्तियों द्वार नहीं। ऋषियों के इस प्रकार के 
अनुभव के बल पर ही शासत्रकार काशी की महिमा का प्रचार कर गये हैं। अब भी 
समर्थ योगी अपने जीवित काल में ही इस प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। यह 
शान-प्राप्ति साक्षात्‌ बषा का फल होने के कारण इसके साथ कर्मा का कोई विरोध नहीं 
रह सकता। कहना नहीं होगा कि श्ञानस्वरूप श्रीभगवान्‌ की कृपा के बिना कभी ज्ञान 
का उदय नहीं हो सकता। कर्मक्षय होने से ही ज्ञान का उदय होता है--यह प्रकृत 
सिद्धान्त नहों है। वस्तुतः साक्षात्‌ या अपरोक्ष ज्ञान का आविर्भाव होते ही हृदय- 
ग्रन्थि का भेदन होकर समस्त सशथों का मश्नन एवं कर्म का क्षय हो जाता है। अत- 
एवं काशीमृत्युरूप सौभाग्य को प्राप्त करना अथवा आत्मज्ञान का उदय होना, 
दोनों ही भगवान्‌ की कृपा से होते हैं। दार्शीनकगण जानते है कि थ78006 (न्याय) 
और (७7८५ ( दया ) में कोई वास्तविक विरोध नहीं है। ४७7०४ (दया ) से 
गेंए8४08 ( न्याय ) की ही पूर्णता होती है--.0ए8 8 ४06 प्रीग707॥ 0 8 
( प्रेम न्याय का पूरक है )--इस वाक्य के द्वारा ईसा के उपासकों ने भी इसी बात की 
घोषणा को है | जिस कृपा के द्वारा काशीमृत्यु प्रात होती है, उसके साथ कर्मो का 
विरोध न रहने का कारण यह है कि काशीमृत्यु द्वात तारक शञान का उदय होने से 
अधः आकर्षण और गर्भवास-यन्त्रणा निशृत्त हो जाती है, पर कृत कर्मों का फल चाहे 
वह सुख हो या दुःख ही हो--ऊरध्बछोक में भोगना पड़ता है| अवश्य ही शानोदय 
होने के कारण नये कर्म नहों होते और पुराने कृत कम क्रमशः सुख और दुःख रूप 
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फरल-भोग के द्वारा क्षीण हो जाते हैं। पर शान पूर्णता को प्राप्त करता है और जीव 
परमा मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। अतएव काशी में मृत्यु होने पर भी पाप का 
फल दुःख और पुष्य का फल सुख भोग करना ही पड़ता है। तत्र किसी प्रकार के 
वैषम्य अथवा अन्याय का कारण नहीं रह जाता । परन्तु देवादिदेव महादेव की कृपा 
से स्थान माहात्य के कारण ज्ञान का उदय हो जाता है, इसलिए मुक्ति प्रात करने में 
भी कोई बाधा नहीं आती । इस सम्बन्ध में अन्यान्य विषयों पर फिर कभी आलोचना 
की जा सकती है। यह श्ञानाप्रि सशञ्चित कर्मों को निःशेष रूपसे जला डालती है। 
यहाँ सद्योमुक्ति के सम्बन्ध मे आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है | 


भक्ति-रहस्य 


वर्तमान युग में भक्ति-साधघन और उसकी उपयोगिता के विषय में कुछ कहने 
की आवश्यकता है, ऐसा मैं नहीं समझता | प्रायः सभी विश्वास करते हैं तथा शास्त्र 
वाक्य और मह्दापुरुषों के अनुभव इस विश्वास का समर्थन करते है कि दुर्बल मनुष्य 
के लिये भगवत्‌ूप्राप्ति का, एकमात्र न होते हुए भी, प्रधान उपाय भक्ति-साधना है। 
परन्तु सच पूछा जाय तो भक्ति-साधना का रहस्य सबके लिये सुपरिचित नहीं है। 
रहस्य जाने बिना किसी को किसी तत्त्व का माहात्म हृदयड्रम नहीं हो सकता | अत- 
एव इस प्रबन्ध मे भक्ति-तत््व के रहस्य के सम्बन्ध में अपने शान और अनुभव के 
अनुसार में सक्षेप में कुछ कहने की चेश करूँगा | 

साधना के समस्त मार्गों को आलोचना की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों मे 
विभक्त किया जा सकता है। इसके एक-एक भाग साधना की एक-एक स्थिति के 
झोतक हैं। प्रथम भाग का नाम प्रवर्तक-अबस्था, द्वितीय भाग का नाम साधक- 
अवस्था और तृतीय भाग का नाम सिद्धावस्था है। प्रवर्तक-अवस्था मे एक के 
बाद एक दो स्थितियों का विकास स्वीकृत किया गया है। उसी प्रकार खाधक 
अवस्था में भी दो क्रमिक स्थितियों की अभिव्यक्ति देखने में आती है। परन्तु 
सिद्धावस्था में इस प्रकार का कोई अवान्तर भेद नहीं पाया जाता | प्रवतक अवस्था 
में प्रथम साधना है नाम-साधन। नाम की महिमा भारतवर्ष की मक्तमण्डली में 
किसी को अविदित नहीं है । वाचक शब्द और वाच्य अर्थ में जिस प्रकार नित्य 
सम्बन्ध रहता है, उसी प्रकार नाम और नामी मे एक प्रकार का नित्य सम्बन्ध विद्य- 
मान है| वृक्ष के बीज के साथ जिस प्रकार बृक्षफल फा सम्बन्ध है, उसी प्रकार भग- 
बान्‌ के नाम के साथ भगवत्स्वरूप का सम्बन्ध जानना चाहिये। भगवक्नाम प्राकृतिक 
बस्तु नही है, वह अप्राकृत वस्तु है ओर अचिन्त्य-शक्ति सम्पन्न है। भगवान्‌ जिस प्रकार 
चिदानन्दमय है, उनका नाम भी उसी प्रकार चिदानन्दमय है | परन्तु नाम में चिदू 
और आनन्द की अमिव्यक्ति नहीं रहती, साधना के प्रभाव से क्रमशः ये अभिव्यक्त 
होते है। परन्तु वे उसमें पहले से ही अव्यक्त-भाव से निहित रहते हैं। नाम अनन्त 
शक्तियों का भण्डार है। जाग्रत्‌ महापुरुष के श्रीमुख से निकले हुए नाम की तो बात 
ही क्या, साधारणतः उद्यारित नाम में भी निजशक्ति विद्यमान रहती है। नाम-दाता 
की शक्ति के साथ योग होने पर नाम की निजी शक्ति आवरणमुक्त होकर उज्ज्वल 
रूप मे फूट पड़ती है। वैसा न हो तो वह नाम यथार्थ नाम नहीं होता, नामाभासरूप 
में ही प्रकटित होता है। नाम की महिमा अनन्त है; नामाभास मी व्यर्थ नहीं जाता, 
उसका भी सुफल होना अनिवार्य है। वस्तुतः भगवान्‌ का नाम अर्थात्‌ जाग्रत्‌ नाम 
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कोई अपने बल से कतंत्वाभिमानपूर्वक नही उच्चारण कर सकता। जिसके ऊपर 
नाम की कृपा होती है, नाम खयं ही उसके कप्ठ का अवलम्बन करके ध्वनित हो 
उठता है। जो खतः चैतन्यप्रय है, उसके लिये बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता नहीं 
होती; परन्तु नामाभास मे उच्चारणकर्ता का कर्तृत्वाभिमान रहता है। तथापि दीर्घकाल 
तक विषिपूर्वक गुरूपदेश अथवा आन्तरिक शुद्ध प्रेणा के अनुसार उच्चारण करते-करते 
नामाभास भी किसी-किसी भाग्यवान्‌ के कण्ठ मे नामरूप मे परिणत होकर अपने आप 
ध्यनित हो उठता है । 

दीर्घकाल तक नियमित रुप में नाम-साधना करते रहने से यथासमय भगवान्‌ 
की करुणा का उद्ेक होता है, और वे पथप्रदर्शक गुरु के रूप मे नाम-साधक भक्त 
के सामने आबिर्भूत होते हैं। नामसाधना के द्वारा चित्त-शुद्धि तथा देह-झुद्धि यथा- 
सम्मव अवश्य ही होती है; परन्तु जब तक भक्त गुरुदत्त बीज को प्राप्त कर अपने 
अशुद्धबीज देह को शुद्ध काया मे परिणत नहीं कर पाता, तब तक वास्तविक साधना 
का सूञ्रपात नहीं हो सकता | यह कहने की आवश्यकता नहीं कि प्राकृत शरीर में 
भगवत्साधना नहों होती । प्राकृत शरीर जागतिक विकार के अधीन है, इसके द्वारा 
अप्राकृत और निर्विकार भगवत्तत्व की साधना सम्मब नहीं है। 

बीज-साधना के फलस्वरूप क्रमशः बीज की अभिव्यक्ति तथा उसके प्रभाव से 
मलिन सत्ता को दुर करना सम्भव हो जाता है। पाञ्मभीतिक डउपादानों का आश्रय 
लेकर उनसे अनुस्यूत जो हमारा अशुद्ध शरीर विद्यमान है, उसका जब तक सस्कार 
नहीं होता, तब तक उसके लिये प्रकृत साधनमार्ग में प्रविष्ट होना दुष्कर है | गुरुदत्त 
साधना के फलस्वरूप भूत और चित्त शुद्ध अवस्था धारण करते है; अतएव पृर्वस्थित 
अशुद्ध शरीर बिगरित हो जाता है और अपने-अपने भाव के अनुसार एक अभिनव 
शरीर का आविर्भाव होता है | 

यह स्वभाव का शरीर होता है, इसी का प्रारिभापिक नाम है--भावदेह! | 
यह देह निर्मल, अजर और अमर होता है तथा ध्ुधा-पिपासा, काम-क्रोध प्रभृति 
प्राकृतिक धर्मों से वर्जित होता है | इस भावदेद्द को प्राप्त कर भक्त प्रवर्तक-अवस्था से 
साधक-अवस्था मे पहुँच जाता है। साधारणतः झगत्‌ में ज्सकों साधना कहते हैं, 
चह वास्तविक साधना नहीं है। स्थुल देह मे अभिनिवेश या तादात्म्बबोध के रहते 
हुये कोई भी साधना क्यों न की जाय, बह अक्ृत्रिम स्वाभाविक साधना के रूप में 
परिगणित नहीं हो सकती | भाव का साधन ही यथार्थ साधन है। अभाव के शरीर 
में भाव की साधना नहीं हो सकती | अतएव प्रवर्तक-अवस्था मे अभाव के शरीर 
को भाष के शरीर मे परिणत करने को चेश करनी पड़ती है। नाम और मन्त्र ये 
प्रारण्भिक चेश में सहायक होते है | 

जिन्होंने मक्तितत्व का अनुशीलन किया है, वे जानते हैं कि क्रिया-रूपा 
भक्ति क्मशः फलरूप! भक्ति में पर्यसित होती है। प्रवर्तक-अवस्था में जो कुछ किया 
जाता है, बह क्रिया भक्ति के ही अन्तर्गत है। कोई-कोई इसे साधन-भक्ति भी कहते 
हैं। परम्तु वासाविक साधन-भक्ति यह नहीं है, यह कृत्रिम साधन-भक्ति है; क्योंकि 
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प्राकृत-देहामिमान के रहते हुये प्रक्त साधन-भक्ति का उदय नहीं हो सकता | जिस 
नवधा भक्ति की बात भक्त लोग कहते हैं तथा भक्तसम्प्रदाय में जिसका साधन 
देखने मे आता है, वह भी वस्तुतः प्रवर्तक-अवस्था का ही व्यापार है। इन सभी झनु- 
ष्टानों के पीछे केवल देहात्मबोधमूलक कृत्रिम अहंभाव की क्रीडा विद्यमान रहती है | 
भाव कैसे उदित होता है, इसकी आलोचना करते धमय आचार्थों ने कहा है कि भाव 
का प्रथम आविर्भाव कर्म अथवा कृपा से लक्षित होता है। कर्म से अर्थात्‌ कृत्रिम 
साधन-भक्ति का अनुष्ठान करते-करते साधनभक्ति भावभक्ति के रूप में परिणत हो 
सकती है। परन्तु कहीं-कही पृर्ववर्ती साधन के लक्षित न होमे पर भी मावभक्ति का 
उदय होते देखा जा सकता है, ऐसे खल मे कृपा को ही मूल कारण मानना पढ़ता 
है। यद्द कृपा साक्षात्‌ भगवान्‌ की भी हो सकती है अथवा सिद्ध भगवद्धक्त की भी | 
कुछ लोगों की यह भी धारणा है कि भक्ति के कार्य-कारणमाव का घिचार करने पर 
कृत्रिम भक्तिसाधना को कहीं भी भक्ति का वास्तविक कारण नहीं माना जा सकता | 
बह क्षेत्र-विशेष में भक्ति की यथार्थ कारणरूपा भगवत्कृषा अथवा भगबद्धक्त की कृपा 
की अभिव्यक्षिका है, इसलिये उसका कारण रूप में ग्रहण द्ोता है। 

भक्ति ह्वादिनी शक्ति की एक विशेष बृत्ति है। हादिनी शक्ति महाभावस्व- 
रूपा है। अतएव शुद्ध भक्ति स्वरुपतः महाभाव का अश है, इसमे कोई सन्देह नहीं । 
अतएव मावरूपा भक्ति चाहे साधनपू्वक हो अथवा इपापूर्वक, वह्ट वस्तुतः महाभाव 
से ही स्फुरित होती है। अतएव कृत्रिम साधनभक्ति की प्रयोजनीयता स्वीकार करने पर 
भी, भाव के उदय को सभी साधन द्वारा दुष्प्राप्य मानते हैं। कृत्रिम साधना के मूछ 
में जीव रहता है; परन्तु भक्ति जीव का स्वभावसिद्ध धर्म नहीं है, क्योंकि महाभाव 
अथवा भाव ह्ादिनी शक्ति की वृत्ति होने के कारण स्वरूपशक्ति के विल्ास तथा 
भगवत्सखरूप के साथ मब्लिष्ट है। जीव कर्म कर सकता है, परन्तु भाव को प्राप्त नहीं 
कर सकता; क्योकि वह स्वरूपतः भावमब नहीं है। कर्म करते करते भाव-जगत्‌ से 
उसमे भाव का अनुप्रवेश हुआ करता है। 

इस प्रकार भाव का उदय भाव-जगत्‌ कौ प्रेरणा से होता है। मायिक शरीर 
भावग्रहण के लिये उपयोगी नहीं होता; अतएब इस देह में भाव का आविर्भाव नहीं 
होता | भाव का आविर्भाव होता है भावधारण करने योग्य आधार में | यह आधार 
शुद्ध देह या भावदेह के नाम से परिचित है | अश्ुद्ध देह साधना के ग्रभाव से शुद्ध 
होकर अन्त में मावदेह के रूप में प्रकट होता है। पाश्नमौतिक प्राकृत देह का अवछू- 
म्बन कर यदि भाव का बिकास हो तो भावदेह मिश्ररूप में अबस्थित हो सकता है । 
इस अवस्था में वह अपने प्रथक्‌ स्वरूप में कार्य करता रहता है। अथवा भाव के 
विकास के साथ-साथ प्राकृत देह का त्याग होने पर, विश्युद्ध भावदेद् भावजगत्‌ में 
बिराजित होता है और वहाँ कार्य करता रहता है। भाव के उदय के पूर्व यदि मृत्यु 
हो, अर्थात्‌ कृत्रिम साधनमक्ति के अनुशीलन के समय बीच में ही देहस्याग हो जाय 
तो भाव-जगत्‌ में गति प्राप्त नहीं होती । जब माव का उदय होता है, तब समझता 
चाहिये कि भावदेश कार्य कर रहा है। भावदेह के कार्य करते समग्र प्राकृत देह जह- 
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वत्‌, स्थिर तथा निःसाररूप में पड़ा रहता है| भाव की तीजता में यह अवश्य द्वी समझ 
मे आ जाता है। यदि भाव उतना तीव्र न हो तो प्राकृत देह मे उसका उतना प्रभाव 
देखने में नहीं आता, परन्तु वस्तुतः वह खरूप में ठीक ठीक कार्य करता रहता है, 
इसमे सन्देह नहीं । 

भावदेह प्राकृतदेह के साथ योगयुक्त होने पर मी प्राकृतदेह के अनुरुष 
नहीं होता | प्राकृतदेह मे जिस समय कृत्रिम साधना द्वोती रहती है, उस समय 
भाव का विकास नहीं होता । अतएवं इस अवस्था में बाह्य शास्र-वाक्य, बाह्य गुरु- 
वाक्य तथा तदनुसार महापुरुषों के वचन और तन्मूलक विधि-निषेष प्रभति को 
मानकर चलना पड़ता है। परन्तु स्वभाव का विकास होने पर बाहर से किसी 
प्रकार की रिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रहती | जिसका जो स्वभाव 
होता है, वह उसके अनुसार ही चलता है। उस समय स्वभाव ही प्रेरक होता है । 
उस समय स्वभाव ही गुरु, स्वभाव ही शाखत्र तथा खमाव का निर्देश ही विधि-निषेष 
होता है। बाहर से कोई नियन्त्रण करने वाला नहीं रहता । गम्भीर आन्तर राज्य की 
नीरवता में बाह्य जगत्‌ की किसी भी बस्तु का कोई स्थान नहीं होता | तथापि बहों भी 
कोई शक्ति अन्‍्तर्यामी रूप से भीतर रहकर भक्त को परिचालित करती है। इसी 
को स्वभाव कहते हैं | 

भावदेद् बाह्य देह के अनुरूप नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि 
बाहर से जो बृद्ध दीख पड़ते है, जिनके केश पक गये हैं, दांत गिर गये है और 
दृष्टि क्षीण हो गयी है, वे अपने भावदेह में टीक इसके विपरीत हों | हो सकता है कि 
उनका भावदेह उज्ज्वल, ज्योतिर्मय, किशोरवयस्क, सर्वाद्जमुन्दर और माधुर्यमय हो | 
बाह्यदेह के साथ मावदेह का कोई योग नहीं होता | अवश्य ही यह प्रथमावस्था की 
बात कही गयी है। आगे चलकर योग प्रतिष्ठित हो मकता है। यह स्वतन्त्र विषय है। 
भक्त झ॒द्ध वात्सल्यमाव का साधक हो, अथवा सख्य, दास्य या उज्ज्वलभाव का, 
उसका भावदेह तदनुरूप ही होगा। स्वभावसिद्ध देह के स्वभाव का आश्रय लेकर 
स्वभाव की साधना चलती है | यदि कोई मातृभाव का साधक हो तो स्पष्ट ही देखने 
में आयेगा कि उसका भावदेह ठीक शिशु के आकार का है। आकृति और 
प्रकृति परस्पर अनुरूप ही हुआ करती हैं। जो प्रकृतितः अर्थात्‌ स्वभावतः शिश्ञु है 
और इस शिश्ञुभाव से ही (माँ-माँ) क्ककर पुकारते हैं, वे आकृति से भी शिश्यु क्यों 
नहीं होंगे ! उनका बाह्य शरीर जरा-जीर्ण होने पर भी भावदेह शिक्षु ही रहता 
है, इसमे सन्देह्द ही क्या हो सकता है ! शिश्वु को जिस प्रकार शिक्षा नहीं दी जाती कि 
बह किस प्रकार माँ को युकारे अथवा माँ के साथ व्यवह्दर करे--वह अपने स्वभाव 
के द्वारा ही नियमित द्वोता है; ठीक उसी प्रकार जो भक्त भाषदेह मे शिक्षु है, उसे 
मातृभक्ति सिखानी नहीं पड़ती । वह स्वभाव की सम्तान है, स्वभाव ही उसे परिचार्त 
करता है। वह अपने-आप जो करेगा, वहीं उसका भजन है। शगात्मिका भक्ति में 
बाह्य शास्त्र या बाह्य नियमावली की आवश्यकता नहीं दोती | 

जगत्‌ में अनन्त भाव बिराजित है| सहाभाव के एक होने पर भी खण्डभाव 
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असंख्य हैं । प्रत्येक भाव की विशेषता है और उसकी एक सार्थकता होती है। एक 
भाव के साथ दूसरे भाव की शबलता अथवा साकर्य मावसाधक के लिये निषिद्ध है | 
स्वभाव के मार्ग से इसके होने की सम्भावना नहीं रहती । परन्तु जो लोग कृत्रिम भाव 
की मावना के द्वारा भावसाधना के मागग में अग्रसर होते हैं, उनसे भूल या श्रान्ति का 
होना अनिवारय है | वस्तुतः यह अकृत्रिम साधना का कृत्रिम अभिनय-मात्र है। एक 
वृक्ष के हजारों पत्तो मे जिस प्रकार साम्य होते हुए भी प्रत्येक पत्ते मे विशेषता 
रहती है, उसी प्रकार प्रत्येक माव में भी एक विशेषता होती है। भाव को मर्यादा 
व्यिे बिना भावसाधना में कोई अग्रसर नहीं हो सकता | बाल्य, यौवन और वार्डक्य 
जिस प्रकार एथक्‌प्रथक्‌ होते हैं तथा उनका आचरण और तन्मूलक व्यक्ति आदि भी 
प्रथक-प्थक होते है, उसी प्रकार प्रत्येक भाव के अज्ञोपाड़ और विल्यस भी पृथक्‌- 
पृथक होते है। अतएवं भाव के प्रति बाहर से कोई निर्देश महीं दिया जा सकता | 
मावसाधक के लिये गुरु की आज्ञा की आवश्यकता नहीं | उसके अन्तःस्थित भाव की 
प्रेरणा ही उसको परिचालित करने के लिये पर्यास होती है। एक भाव के साथ दूसरे भाव 
का व्यक्तिगत भेद तो है ही, इसके सिवा उसमें गुणगत तथा मात्रागत भेद मी रहते हैं । 

भाव का विकास ही प्रेम है। भाव-साधना करते करते खभावतः ही प्रेम का 
आविर्भाव हो जाता है। जब तक प्रेम का उदय नहीं होता, तब तक भगवान्‌ का 
अपरोक्ष दशंन नहीं हो सकता; भावके उदय के साथ-साथ आश्रय तत्त्व की अभिव्यक्ति 
होती है | परन्तु जब तक प्रेम का उदय नहीं होता तब तक विषय तत्त्व का आविर्भाव 
नही हो सकता । यद्यपि भाव अथवा प्रेम एक ही वस्तु है, तथापि अपक और पक्‍व भेद 
से दोनों अवस्थाओं में कुछ पार्थक्य है। भाव-जगत में प्रवेश के साथ-साथ भक्त अपने 
को अर्थात्‌ अपने विशिष्ट स्वरूप को प्राप्त होता है। उसके पश्चात्‌ साधन का और 
अधिक विकास होने पर भक्ति का विषयभूत भगवत्‌-स्वरूप प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर 
शेता है। भाव जिस प्रकार अनन्त है, उसी प्रकार भगवत्‌-स्वरूप भी अनन्त है; तथा 
प्रत्येक भाव के साथ जिस प्रकार भक्त का अपना स्वरूप सश्लिष्ट रहता है, उसी प्रकार 
उसके अनुरूप भगवत्‌-स्वरूप भी सम्बद्ध रहता है। जब तक प्रेम की अभिव्यक्ति नही 
होती, इष्ट भगवद्‌-खरूप का आविर्भाव नहीं होता । 

बात यह है कि प्रवर्तत- अवस्था में दो आवरण अभिन्न रूप मे विद्यमान 
रहते हैं | इन दोनों आवरणों में से एक तो प्रमाता के निजी स्वरूप को आच्छन्न किये 
रहता है और दूसरा प्रमेय के स्वरूप को आच्छन्न करता है | प्रवतंक-अवस्था के अन्त 
में भावदेह के विकास के साथ-साथ प्रथम आवरण कट जाता है, परन्तु दूसरा आवरण 
तब भी रहता है। अर्थात्‌ भक्त अपनी मावदेह में जाग उठने पर ही इष्ट वस्तु को 
नहीं प्राप्त होता । जब तक भाव का विकास नहीं होता, तब तक पूर्वोक्त प्रमेष का 
आवरण उम्मुक्त नहीं होता | भाव के विकास से ही अनुसन्धान और अन्वेषण आरम्भ 
होता है तथा प्रमेथे का आवरण कट जाने पर, अन्वेषण भी समास हो जाता है, 
क्योंकि तब प्रासि हो जाती है । यही प्रेम की अवस्था है। भाव में प्रवेश के साथ-साथ 
अभाव के जगत्‌ से ज्योतिर्मम भावजगत्‌ में प्रविष्ट होने पर अपना एक विशिष्ट स्थान 
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प्राप्त शो जाता है। तब उसी खान से हट वस्तु का अस्वेषण चलने लगता है। इस 
प्रकार अम्तर्जगत्‌ में क्रशः अधिकतर गुह्मस्थान प्रास होते-होते चरम अवस्था मे अन्तर- 
तम बिन्दु मे प्रवेश प्रास होता है। तब इष्ट का स्वरूप उन्मुक्त हो जाता है और भक्त 
को भगवतसाक्षात्कार सिद्ध होता है। अन्त्जगत्‌ में प्रवेश के पश्चात्‌ जगत्‌ के अन्तिम 
बिन्दु तक अनवच्छिन्न भाव से अग्रसर होना पड़ता है। इसी का नाम है साधना का 
क्रमबिकास । आवर्त्त-क्म से इत्त के मध्य बिन्दु में स्थिति प्राप्त करने पर बहिजंगत्‌ 
और अन्तर्जगत्‌ का भेद दूर हो जाता है। तब साधना की परिसमास्ति हो जाती है। 
इसी का नाम रस का उदय है। इसका भक्त महाजनों ने सिद्धावस्था के नाम से 
निर्देश किया है | 

अब तक जो कुछ कहा गया है, उससे धामतत्त्व का सरूप कुछ कुछ समझा 
जा रुकता है। भाव के विकास के पहले धामतत्व अभिव्यक्त नहीं हो सकता। 
जब तक काया का विकास नहीं होता, तब तक उस काया की खिति और क्रिया के 
डिये उपयोगी धाम का आविरभाव कैसे होगा ! मावविरहित भक्त बहिरग हेने के 
कारण धाम के बाहर रहने के लिये बाध्य होता है | इसी से प्रवत्तक-अवस्था मे धाम 
मे प्रवेश प्राप्त नही होता । धाम मे प्रवेश प्राप्त करने के लिये शुद्ध भावदेह आवश्यक 
होता है। अभाव का देह अर्थात्‌ मायिक देह अथवा अनान-मय देह को भगवद्धाम 
में प्रविष्ठ होने का अधिकार नही है। जब तक इस देह का त्थाग करके शुद्ध देह-ग्रहण 
नही किया जाता, तब तक धाम में प्रवेश नहीं किया जा सकता | मायिक देह का 
त्याग होने पर ही धाम मे प्रवेश हो जायगा, ऐसी बात नहीं; क्योंकि ऐसी अबस्था भी 
है, जब मायिक देह निरृत्त हो जाता है, फिर भी विश्युद्ध भावदेह की प्राप्ति नही होती । 
यह कैबल्य की अवस्था है | इस अबस्था में भगवद्धाम में प्रवेश की सम्भावना नहीं 
होती, क्योंकि यह विदेह स्थिति है। भक्त ढोग इसका केवल्य के नाम से निर्देश करते 
हैं | केवली जीव भगवद्धाम के बाहर विश्ञाल प्रान्तर में सुप्तवत्‌ विद्यमान रहता है | 
यह मायातीत अवस्था होते हुये मी वस्तुतः पाशविक अवस्था है | इस अबस्था में 
भगवद्धाम में प्रवेश का अधिकार नहीं मिलता | एकमात्र भगवदनुग्द्दीत जीव द्वी धाम 
में प्रवेश कर सकते हैं, दूसरे नहीं । 

भगवद्धाम एक होने पर भी भाव के अनुसार अनन्त हैं। कुप्ठाहीन होने के 
कारण वैष्णब लोग इस धाम को व्यापी वैकुण्ठ कहते हैं। यह विशुद्ध सत्चमय है | अतः 
प्राकृतिक रजसू , तमस्‌ तथा मलिन सत्त्व इस स्थान में कार्य नही कर सकते | जिस काल 
के प्रभाव से प्राकृतिक जगत्‌ की सृष्टि, त्थिति, संहार और नाना प्रकार के परिणाम 
सघटित होते है, वह काल भगवद्धाम मे कार्य नहीं कर सकता । उस खान में भी एक 
प्रकार का काल होता है। वह कालातीत काल है। वह भगवान्‌ का लील्गसहचर है 
और वह भगवदिब्छा का अनुवर्ती होकर कार्य करता रहता है । ज्योतिमेय विशुद्ध सत्त्व 
भगवद्धाम का उपादान है | उस धाम में लीला की उपकरणमूत अनन्त वस्तुएँ भौग्य, 
भक्त और भगवान्‌ के लीलाविभ्रद, सभी विश्वुद्ध सत्य से रचित होते हैं; यही आगम शाज्रों 
के बिन्दु का खब्प है तथा इस धाम का नाम है-- बैन्द जगत्‌ ।! विशुद्ध सत्त, माया 
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तथा इस धाम का नाम है--'बैन्दब जगत्‌ |” बिश्युद्ध सत्य माया से सर्वाश में बिलक्षण 
है। अर्थात्‌ माया अशुद्ध है और यह बुद्ध है। अतएव माया अनादि और सान्‍्त है, 
परन्तु पिश्वद्ध सत्व सादि और अनन्त है। भगवद्धाम और भगवद्दिग्रह तथा भक्त का 
निजी विग्नह सभी अन्तहीन हैं । 
भाव स्थायी और सद्जारी भेद से दो प्रकार का होता है, यह पहले कहा जा 
चुका है। सद्चारी भाव आविर्भूत होकर कार्य करके तिरोहित हो जाता है। परन्तु स्थायी 
भाव तिरोहित नहीं होता | वस्त॒तः यही स्वभाव है | सश्चारी भाव से रसाख्वादन नहीं 
हो सकता; परन्तु स्थायी भाव से रसाखादन की सम्भावना होती है। सच्चारी भाव 
भावदेह प्राप्त करके पहले भी जीवद्ददय में कार्य करता रहता है; परन्तु वह बीज- 
शक्तिसम्पन्न नहीं होता, अतएवं उससे फलोद्रम की सम्भावना नहीं होती | वास्तविक 
भक्त वही है, जो भाव की सश्चारी अवस्था से स्थायी अवस्था में पहुँच सकता है। 
इसके लिये भक्त लोग नाम और मन्त्र की साधना की उपयोगिता स्वीकार करते हैं । 
स्थायी भाव वस्तुतः भावरेह का ही नामान्तर है। भाव के विकास के साथ हृदय मे 
प्रबेश प्राप्त होता है। यह अन्तरड़ हृदयकमल अष्ट दलों से विभूषित है, इसलिये 
स्थायी भाव भी मूल अष्टभाव में विवर्तित होकर प्रकाशित होता है | इस अष्टदल' 
कमल का एक-एक दरलू एक-एक भाव का खरूप है। भाव में प्रविष्ट होकर उसे महा 
भाव में परिणत करना पडता है| यही मावसाधना का रहस्य है। वस्तुतः महाभाव 
ही भावसाधना का लक्ष्य है; परन्तु महाभाव में पहुँचने के लिये, भाव कुछ मध्यवर्ती 
अवस्था मे होते हुये प्रस्कुटित होता जाता है। इसकी आलोचना क्रमशः की जायगी। 
जिन आठ अज्गरूपी भावों की बात कही गयी है, आलड्डारिक लोग उनका अपनी-अपनी 
परिभाषा के अनुसार नामकरण करते हैं; परन्तु भाव का साधक अपनी दृष्टिभूमिसे 
उनको प्राप्त हो सकता है, उसके लिये दूसरों की दृष्टिभूमिका अवलूम्बन करना आव- 
श्यक नही होता । वास्तव में तो प्रत्येक भक्त को इन आठो भावों को एक-एक करके 
जगाना पडता है, नहीं तो जिस किसी भाव को उसके चरम विक्रास की अवस्था पर्यन्त 
अभिव्यक्त ( स्फुटित ) नहीं किया जा सकता। कमल के विकास के लिये 
१ यह गुप्त कमल है। परचक्र के अन्तर्गत जो द्वादशदलरूपी हृदयकमल है उसमे यह प्रथक्‌ है 
क्योंकि द्वादशदल का भेद करने के बहुत पीछे आशाचक्र का भेद करने पर अन्‍्तर्ल॑क्ष्य की 
प्राप्ति होती है ! परन्तु जब तक लक्ष्योन्मेष नहीं होता, अष्टदल में प्रवेश प्राप्त नहीं होता । इसौ 
कारण मध्ययुग के बहुतेरे संत अष्टदक को एक प्रकार से सहस्नदल से अभिन्न समझते थे, 
तथा कोई-कोई श्सकों सदस्नदल के अन्तर्गत मानते थे। वस्तुतः श्स अष्टदल को यदि भावराज्य 
मान ले तो प्रचलित द्वादशदल को भाव का आभास समझा जा सकता है। इससे शान के बांद 
भक्ति होती है या भक्ति के बाद ज्ञान होता है इस प्रश्न का समाधान हो जायंगा। द्वादशदल 
के बाद लक्ष्य का उन्मेष होता है, यह प्रचलित सिद्धान्त है। इस मत से भक्ति के बाद ज्ञान का 
उदय होता है, परन्तु वस्तुतः लक्ष्य-उन्मेप के बाद जिस माग्यवान्‌ भक्त को अष्टदल की प्राप्त 
होती है, उसकी दृष्टि में शान के बाद ही भक्ति का स्थान है, यह स्वीकार करना हो होगा | 
भक्ति के दो सेद हैं--अपरा और परा भक्ति, अथवा साधन और साध्य भक्ति। इसे समझ 
लेने पर उपयुक्त विरोध का समन्वय सहज-साध्य दो जायगा । 
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जिस प्रकार एक ओर जलवपूर्ण सरोवर और उसके साथ प्रथ्वी की आवश्यकता होती है, 
उसी प्रकार दूसरी ओर ज्योतियुंक्त तेजोमण्डल तथा उसके साथ आकाश भी आव- 
श्यक होता है, नीचे रस और ऊपर रवि-किरण इन दोनों का एक साथ संयोग होने 
पर कमल स्फुटित होता है, अन्यथा स्फुटित नहीं हो सकता, भाव के विकास के लिये 
भी उसी प्रकार एक ओर लक्ष्योन्मेपरूप अर्थात्‌ जानस्वरूप चिदाकाश में खित सू्य- 
मण्डल आवश्यक होता है, और दूसरी ओर रसोद्वम का मूल कारण स्थायी भाव 
आवश्यक होता है; क्योकि सचारी भाव का विकास नही होता, स्थायी भाव का ही 
विकास होता है। 

भाव के विकास के पहले तदुपयोगी क्षेत्र का निर्माण होता है | नाम-साधना के 
बाद तथा मन्त्र-साधना की समाप्ति के पहले धीरे-धीरे यह क्षेत्र तैयार होता रहता है। 
तैयार होने के समय यह लक्षित नहीं होता; परन्तु पोछे दृष्टि के उन्मेष के साथ-साथ 
यह दिखाई देने लगता है। तब यह समझ में आ जाता है कि कब और किस ढंग से 
उसकी रचना हुई है। यह क्षेत्र ही वस्तुतः एक कुण्ड या सरोवर है, परन्तु इसमें 
सम्देह नहीं कि यह जल-हीन सरोवर है| जब तक लक्ष्योन्मेप नहीं होता, तब तक 
खेचरीभाण्ड अथवा अमृतमभाष्ड से अमृत-क्षरण नही होता | लुथ्योन्मेप के साथ-साथ 
अमृत-क्षेरण प्रारम्भ हो जाता हैं। तब पूर्वोक्त शुद्ध कुण्ड सलिलपूर्ण सरोवर के रूप में 
शोभायमान होता है। किसी-किसी रहस्यविद्‌ भक्त ने इसका काम-सरोवर के रूप में 
वर्णन किया है| काम! से यहों अभिप्राय शुद्ध प्रेम से है| परन्तु वस्तुतः वह तब भी 
प्रेमरूप मे परिणत नहीं होता | उपर्युक्त लक्ष्योन्मेष भी कामसूर्य का ही उदय है। 
कामकलातत्त्व के जानने वाले इसे विशेषरूप से जानते है। भावसरोबर मे पहले भाव- 
कलिका के रूप में प्रकट होता है। पश्चात्‌ सूर्य की किरणे उसे प्रेमकमल के रूप में 
विकसित कर देती हैं, जब भाव का विकास होता है अर्थात्‌ कमल भ्रस्फुटित हो जाता 
है, तब वह सरोवर से ऊपर उठ आता है; वह फिर सरोवर मे नहीं रहता, एक नाल 
अथवा मृणाल के द्वार सरोवर के साथ उसका केवल सम्बन्ध रह जाता है, यह नाल 
भी जब छिन्न हो जाता है, तभी वस्तुतः भाव में प्रवेश प्राप्त होता है। अब तक जो 
हुआ था, वह सब आभास-मात्र था, अन्तर्जगत्‌ मे प्रवेश के पश्चात्‌ आभास के त्याग 
के साथ-साथ सत्यरूप में अष्टदल की प्रासि होती है । इस अष्टदल की रचना अति अद्भुत 
होती है | अष्टदल की कर्णिका के रूप में जो बिन्दु है, वही अश्दल का सार है | उसका 
दूसरा नाम है 'महाभाव! | बस्तुतः अष्टदल महाभाव का ही अष्टघा विभक्त स्वरूप- 
मात्र है; इसे महाभाव का काबव्यूह भी कहा जा सकता है| प्रश्न हो सकता है कि 
महामाव यदि बिन्दु है, तो इन आठ भारषों के साथ उसका क्या सम्बन्ध होगा ! 
इसका उत्तर यह है कि ये आठ माव महाभाव के खगत आठ अंगमात्र है । इन आठ 
अवयवों की सम्ष्टि महाभाव का स्वरुप है। प्रत्येक भाव महाभाव के साथ 
संश्लिष्ट है। बस्तुतः प्रत्येक भाव का जो पूर्ण बिकास है, वही महाभावष है। 
भाव से महाभाव की ओर जाने के दो प्रधान मार्ग हैं। एक आवचर्त्तक्म से 
और दूसरा साक्षात्‌ तथा सरल रूप से | आवर्त्तमा्ण का अवलम्बन करते समय 
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प्रदर्षिणा अथवा परिक्रमा करके भाव से भावान्तर में चरते-चलते क्रमशः महाभाव में 
पहुँचा जाता है। इस मार्ग से महामाव में उपस्थित होने पर महाभाव का पूर्णस्थरूप 
प्राप्त होता है; परन्तु आवत्त-मार्ग से न जाकर सरल गुप्त मार्ग से भी महाभाव में 
पहुँचा जाता है। लेकिन इस मार्ग से महाभाव का पूर्ण स्वस्प अधिगत नहीं होता | 
क्योंकि इस मार्ग से बिन्दु के साथ केवडछ उस विशिष्टदल का ही सम्बन्ध होता है, अन्य 
दल का सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता । 

इस बात को और भी स्पष्ट करके बतलछाना है। माता और उसकी आठ 
सनन्‍्ताने विद्यमान हैं | माता प्रत्येक सन्‍्तान की जननी है। अतएवं उसका सम्बन्ध आठों 
में से प्रत्येक के साथ समानरूप से है | इस प्रकार उसका स्नेह, प्यार आदि प्रत्येक सन्‍्तान 
के लिए ही प्राप्य होने के कारण आठ भागों में विभक्त हो जाता है। दूसरी ओर से, 
सन्तान के लिये एक माता के सिवा दूसरा कोई नहीं है । माता जानती है कि उसकी 
आठ सनन्‍्तान हैं, और प्रत्येक सन्‍्तान जानती है कि उसकी एक ही माता है। पुत्र 
यदि अपने को आठ माश्यो मे से एक मानकर माता को प्राप्त करने की इच्छा करता है 
तो वह सम्पूर्ण माता को प्रातत न करके उसके एक देश को ही प्राप्त करेगा । क्योंकि 
सम्पूर्ण माता को ग्रहण करने की सामर्थ्य उसमे नहीं है; कारण कि बह अपने को आठ 
सन्तानों में से एक समझता है। यहाँ सम्पूर्ण माता को प्राप्त करने के लिये उसे आठ 
में से एक न बनकर आटो की समश्रिप मे एक बनना होगा। यह क्रम-विकास का 
मार्ग है, अर्थात्‌ उसको अगली सम्तान के भाव मे तथा उसके आगे उससे अगली 
समन्‍्तान के भाव मे और इस प्रकार क्रमशः भावान्तर में प्रवेश करते-करते अष्टम सनन्‍्तान 
के भाव में अपने को प्रस्फुटित कर डालना होग'। तब वह आठ सनन्‍्तानों के समष्ि- 
भूत तथा अष्ट भावों के प्रतिनिधिरूप मे मध्य बिन्दु पर महाभावरूपिणी माता के पास 
पहुँचने का अधिकार प्राप्त करेगा । इस प्रवार आधार पृर्ण होने पर वह पूर्णरूप से 
माता को प्राप्त हो सकेगा | यह हुआ एक मार्ग | दूसरी दृष्टि से यदि पुत्र अपने को 
माता की आठ सनन्‍्तानों में से एक न समझ कर केवर अपने की ही माता की 
एकमात्र सनन्‍्तान माने तो बह पूर्वोक्त आवर्त्त-मार्ग में पृर्णता प्राप्त नहीं करेगा; 
उसके लिये तो सरल मार्ग है और वह गुप्त है। उसे चाहे तो योगमाया का 
मार्ग कह सकते हैं | अर्थात्‌ वह साक्षात्‌ रूप ते अपने स्थान से ही सरल मार्ग द्वारा 
माता को प्राप्त हो सकता है। उसे विभिन्न सन्‍्तानों के भाव को ग्रहण करके पूर्णता की 
प्राप्ति नहीं करनी पड़ेगी। वह जहाँ अवस्थित है वही से माता का दर्शन कर सकता है 
और माता को प्राप्त हो सकता है। इस मार्ग में उसको बाधा देने वाला कोई नहीं 
है, कोई भी प्रतिबन्धक नहीं है। वह जानता है कि एकमात्र मै ही माता की सस्तान 
हूँ । और माता भी जानती है कि वही एकमात्र मेरी सन्‍्तान है। अतएव इस क्षेत्र में 
वह माता के पूर्ण स्नेह और प्यार का दावा करता है, और उसे आरा भी कर लेता 
है। माता के इस स्नेह और प्यार से उसकी अन्य संतान का माग नहीं होता | अन्य 
सन्‍्तान इस बात को नहीं जानती और जान भी नहीं सकती। योगमाया के आच्छादन 
में माता और सन्‍्तान का यह विचित्र सम्बन्ध ओर आनुषंगिक लीला प्रकाशित होती 
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है | प्रत्येक सन्‍्तान के लिये वह व्यवस्था एक ही प्रकार की होती है। परन्तु इसका 
विकास होने में समय लगता है। यहाँ माता को पूर्ण रूप से व्यक्तिगत भाव से प्राप्त 
करने पर भी उसे आठ सम्तानों की जननी के रूप में समष्टिभाव से पाना नहीं बनता | 
रीला आखादन की यह भी एक दिशा है। 

इसग्रें और भी अनेक रहस्य हैं। प्रथम दृशन्त में जो सन्‍्तान के विषय में 
उल्लेख किया गया है, उसकी आवबत्तंगति के मुल में आव्मलोप अवस्था रहती है, 
अर्थात्‌ प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था मे जाने के साथ-साथ प्रथम अवस्था द्वितीय 
अवस्था में परिणत हो जाती है, यह जानने की बात है। इस प्रकार आवर्तन पूर्ण 
होने पर आंगे-आगे परिणति को प्राप्त होते-होते प्रथम अवस्था ही अश्म अबस्था में 
परिणत हो जाती है, यह जान लेना चाहिये । तब उस अष्टम अवस्था में पूर्ण विकास 
प्राप्त हो जाने के पच्चात्‌ माता को पूर्णरूष मे प्राप्त किया जाता है | परन्तु इसके सिवा 
समष्टि-प्राप्ति की एक और भी प्रणाली है; वह आत्मविकास है, आत्मलोप नहीं | उसके 
फलस्वरूप प्रथम अवस्था में ही द्वितीय अवस्था आकर लीन हो जाती है। और उसके 
बाद आत्मविकास के साथ-साथ सारी अवस्थाये उसी मे लीन हो जातो हैं | इस प्रकार 
अष्टम सन्‍्तान के भाव के लीन हो जाने के बाद जिस अवस्था की अभिव्यक्ति होती है, 
वही इस मार्ग मे सर्माष्ट सन्‍्तानभाव की पूर्ण अभिव्यक्ति है। इसके पश्चात्‌ माता की 
प्राप्ति मी तदनुरूप ही होदी है। वस्तुतः समष्मिर्ग के समस्वय के द्वारा ही प्रकृत 
समष्टि-पथ की प्राप्ति होती है | 

इसी प्रकार व्यष्टिभाव की प्राप्ति भी समझनी चाहिये; क्‍योंकि व्यष्टिभाव मे 
भी स्वयं माता के आकर्षण से आकृष्ट होकर माता के समीप जाना तथा अपने 
आकर्षण से माता का आकृष्ट होकर आना और सनन्‍्तानों को गोद भे लेमना-ये दो 
विभिन्न दिशाय रहती हैं । व्यप्रिमाव में भी प्रकृष्ट पथ इन ठोनों भावों के समन्वय के 
ऊपर प्रतिष्ठित है । 

इससे यह समझा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति परवर्ती सारी विकास- 
भूमि का--चाहे वह अनुलोम-क्रम से हो या प्रतिहोम-क्रम से--अनुभव न करके भी अपने 
व्यक्तिगत स्थान से ही महाभाव के साथ युक्त सकता है, अथवा महाभाव फो 
अपने साथ युक्त कर सकता है। लीछा के आस्वादन की दिल्ञा मे व्यक्तिगत दिश्या का 
यह एक वैशिप्य है, इसे मानना पड़ेगा | मूलतः व्यक्ति का व्यक्तित्व यदि स्वीकृत 
हो तो कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के स्थान पर अधिकार नहीं कर सकता; क्योंकि एक 
व्यक्ति में जो वेशिप्य्य होता है, वह दूसरे में नहों हो सकता, अतएव क्रमबिकास के 
मार्ग से जाने पर वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का मार्ग नहीं होगा--यह कहने की आव- 
श्यकता नहीं | इस स्थल मे व्यक्तित्व की रक्षा करके ही क्रमत्रिकास मानना होगा। 
अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति, अपने स्वभाव में विद्यमान रहते हुए भी, समष्टि में आत्मप्रसार 
कर सकता है | इस प्रकार समष्ठि के साथ अथवा उसके एक देश के साथ उसको 
तादात्य की प्राप्ति भी हो सकती है; परन्तु फिर भी उसका व्यक्तिगत स्वभाव अज्लुण्ण 
ही रहता है । इस प्रसंग में यह मी याद रखना चाहिये कि विक्रासामिमुख व्यक्तित्व 
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का विसर्जन करने पर, यद्यपि वह विसर्जन स्थायी नहीं होता, तथापि अनिर्दिष्ट काल 
के लिये व्यक्तित् का लूय अनिवार्य हो जाता है। भाव से महामाव पर्यन्त छीला- 
राज्य का विस्तार है, महाभाव के साथ भावातीत का योग हुए बिना लीला का उद्देश्य 
सिद्ध नहीं हो सकता । खण्डमाव से भावातीत में ठीक तौर पर स्थिति प्रास नहीं होती । 
अतएब खण्डभाव का महाभाव के द्वारा भेद करके ही भावातीत के साथ सम्बन्ध 
स्थापित करना पड़ता है । 

प्रचलित दृशन्त के द्वारा हम विषय को समझने की चेष्ट करते हैं। हमारे 
परिचित भत्ति शा्त्रों मे शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य--इन पाँच मुख्य 
भक्तिभावों का बर्णन प्राप्त होता है। प्रत्येक भाव का एक वैशिष्य्य है, यह समी 
स्वीकार करते हैं। भाव के वैशिष्य्य के अनुसार एक ओर जिस प्रकार भक्त का 
वैशिष्य्य निरूपित होता है, दूससी ओर उसी प्रकार भाव की परिपक्क अवस्था मे 
आविभूत भगवान्‌ का भी वेशिष्य्य निरूपित होता है। शान्त भक्त जिस प्रकार का 
होता है, उसके सामने प्रकटित भगवत्स्वरूप भी तदनुरूप ही होता है। 

यहाँ प्रइन यह होता है कि शान्तमक्ति एक है, तथापि उसमे असंख्य प्रकार- 
भेद है--इस बात को भक्त छोग स्वीकार करते हैं | इस प्रकार के भेदों के अन्तर्गत 
फिर अवान्तर प्रकार-भेद है | जो जितना ही विश्लेषण कर सकेगा, वह उतने ही सुक्ष्म 
भेद करने मे समर्थ होगा । परन्तु इन समस्त सूक्ष्म भेदों को मान लेने पर भी उसके द्वारा 
व्यक्तित्व की समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि भेद चाहे जितने प्रकार के हों, 
सर्वत्र ही व्यक्तिगत भेद के लिए स्थान रहेगा | अतएव प्रश्न यह है कि एक दृष्टि से 
जैसे शान्त भाव अन्यनिरपेक्ष और पूर्ण है, दूससी ओर उसी प्रकार एक दृष्टि से पूर्ण 
होते हुए भी दूसरी दृष्टि से पूर्णता के लिये भावान्तर की भ्रपेक्षा करता है। शिश्युरूप 
में शिश्षु निरपेक्ष पूर्ण होता है; तथापि उसका एक क्रम-परिणाम है, जिसके फलस्थरूप वह 
बालकरूप मे, किशोररूप मे और युवकरूप में परिणत होता है। इसी ग्रकार शान्त- 
भावरूप में शान्त भाव की एक निरपेक्ष पूर्णता है, यह सत्य है; परन्तु शान्त भाव की 
परिणति मे दास्यमाव का विकाषठ, दास्यभाव की परिणति में सख्यभाव का विकास 
इत्यादि भावों का क्रविकास अस्वीकार नहीं किया जा सकता | एक-एक भाव के 
विकास के साथ-साथ एक-एक गुण की भी अभिव्यक्ति होती है। अतएवं इस प्रणाली 
से महाभाव में उपस्थित होने पर समी सम्भाव्य गुणों की पूर्ण अभिव्यक्ति भी प्राप्त 
हो जाती है। एक-एक भाव के अन्तर्गत अवान्तर श्रेणी-विभाग मे भी इसी प्रकार 
क्रमविकास निद्वित है । परन्तु मूल प्रश्न यह है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व इस समस्त 
विकास में भी अक्षत रहता है। व्यक्तित्व की महिमा अतुलनीय है। लीलास्वादन 
के अस्तगंत रसवैचित््य में इसका विशिष्ट स्थान है ! 

शान्तभाव के दृष्टान्तस्वरूप में 'क' और 'ख' को ग्रहण कीजिये, 'क! एक 
व्यक्ति है और 'ख' एक दूसरा व्यक्ति है। मान लीजिये कि दोनों शान्त भक्त हैं | 
व्यक्तिमेद के वश 'का और 'ख' के भाव एक पर्याय के होते हुये भी परस्पर पृथक्‌ 
हैं। यह जो पार्थक्य है, वह अक्षुण्ण रूप में जिरकार तक रहता है। अर्थात्‌ शान्त- 
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भक्ति के बाद यदि 'क' और 'ख' दोनों दास्यभक्ति के स्तर में पहुँचते हैं तो वैसा 
होने पर भी दोनों का यह व्यक्तिगत वैशि'ट्य बना ही रहेगा । इस प्रकार माध॒र्य 
पर्यन्त कऋमोत्कर्ष प्राप्त कर लेने पर भी क' 'क' ही रहेगा, वह खा! या कोई दूसरा 
नहीं बन जायगा; और “ख' भी 'खही रहेगा, 'क' या कोई दूसरा नहीं बनेगा । केवछ 
इतना ही नहीं, माधुर्यभाव के अन्तर्गत अवान्तर बिभागो का भेद करके महाभाव 
मे प्रवेश कर लेने पर भी यह व्यक्तिगत पार्थक्य ठप्त नही होगा | इस प्रकार समझना 
चाहिये कि बृत्त के अन्तर्गत प्रत्येक बिन्दु केन्द्रर्पी मध्यबिन्दु में प्रविष्ट होने पर तथा 
उसके साथ अभिन्‍न होने पर भी अपने-अपने वैशिष्टथ की रक्षा करता है | ऐसा न 
करने पर लीलास्वादन का माधुय नहीं रहता । एक जिस प्रकार एक रूप मे सत्य है, 
उसी प्रकार वह अनन्तरूप में भी सत्य है, क्योंकि वहाँ भी तो वह एक ही तद्गुप मे खेल 
करता है। एक में जैसे अनन्त है, वैसे ही अनन्त में एक है--यही लीला का रहस्य है | 

पहले भी यह कहा जा चुका है कि भाव हादिनी शक्ति के वृत्तिविशेष का 
नाम है; यही भक्ति का स्वरूप है। परिपक्ष अवस्था भे इसी का नाम प्रेम है। यह अनन्त 
प्रकार का है--यह बात भी जानी गयी | परन्तु इस अनन्त प्रकार के प्रत्येक प्रकार 
मे व्यक्तिगत अनन्तत्व रहता है| उसके बिना छीला या खेल नहीं चल सकता | इस 
व्यक्ति में ही वैलक्षण्य रहता है और इसी कारण कोई एक व्यक्ति अपने सजातीय 
अन्य व्यक्ति के समान नहीं होता | कुछ स्वातन्तथ्थ अनिवार्यरुप से उसमे रहता है । 
स्वरूप-शक्ति और तय्ध्य-दाक्ति के सयोग से ऐसा घटित होता है। अर्थात्‌ भक्ति या 
भाव ही स्वरूपशक्ति है, इसमे सन्देह नहीं। परन्तु उस भक्ति का आश्रय स्वरूपशक्ति 
की बृत्ति नहीं तटस्थ-शक्ति का कार्य है अर्थात्‌ जीव है। अतएव रागात्मिका मक्ति 
जीव की नहीं होती । जीव को तो रागानुगा भक्ति ही प्राप्त होती है। अर्थात्‌ माव- 
विशेष के जीव-विश्येप मे अभिव्यक्त होने पर उसे जो वैचिब्य प्राप्त होता है, अन्य जीव 
मे उसी भावविशेष के अभिव्यक्त होने पर उसे ठीक बही चेशिष्स्य नहीं प्राप्त होता | 
यही व्यक्तित्व की महिमा है। इसी के कारण लीला लीला है; अन्यथा वह अनुकरणा- 
त्मक कृत्रिम अभिनय-मात्र होता | 

जीवरूपी अणु भाव का आश्रय है; परन्तु देह के सम्बन्धकाल में जीव अन्तःकरण 
के साथ विजड़ित होकर प्रकाशित होता है | चाहे जिस कारण से हो, सासारिक अवस्था 
में जीव और अन्तःकरण तादात्म्यसूत्र मे आबड्ध हें। अतएव भाव का अवतरण जीव 
में होने पर भी वह प्रथम अवस्था मे अन्तःकरण की बत्ति के रूप मे प्रतिफलित होता 
है | परन्तु वस्तुतः वह अन्त;करण की बृत्ति नही है। भन्तःकरण में प्रतिफलित होकर बह 
समस्त देह को अनुप्राणित करता है। लौकिक भाव का यही नियम है। परल्तु प्रवर्तक 
अवध्था मे देह और अन्तःकरण शुद्ध हांने पर जब उसके बाद स्वभाव का विकास 
हो जाता है, तब इस प्रकार स्थूल देह के साथ साकर्य सम्भव नहीं होता; क्योंकि उस 
समय यह भाव स्थूल देह से पृथक्‌ भावदेह के रूप मे अभिव्यक्त होता है। यह भावदेह 
भावरुपी या झुद्ध सत्वात्मक कार्य एवं चिदणुस्वरूप जीवरूपी प्राण--एन दोनों का 
सम्मिलित स्वरूप होता है । 
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भाव अथवा भक्ति साधना की चरम परिणति भें एक ओर रस की अभिव्यक्ति 
होती है और दूसरी ओर महाभाव का विकास होता है। रस का जो विशुद्धतम और 
पूर्णतम स्वरूप है, उसकी प्राप्ति अथवा उपलब्धि महाभाव के विकास के बिना नहीं हो 
सकती | परन्तु महाभाव का बिकास भाव की विशिष्ट अभिव्यक्ति के ऊपर निर्भर करता 
है | भाव के नाना प्रकार के भेद है, यह पहले ही कहा जा चुका है। इन समस्त 
मेदों के अन्तर्गत एक पारस्परिक ब्रमानुगत सम्बन्ध है-- यह भी टीक है और प्रत्येक 
भाव स्वतन्त्र और परस्पर निरपेक्ष है--यह भी सत्य है। सृष्टि कालीन जीव के स्वरूपगत 
वैशिष्य्य के कारण इस प्रकार का भेद होता है | 

भाव क्रमविकास के फल से हो या अक्रमविकास के फल से--शान्त से मधुर 
में परिणाम को प्राप्त हुये बिना, अथवा स्वभावसिद्ध मधुसर्भाव के हुए बिना, भाव से 
महाभाष के मार्ग को प्राप्त होने की सम्मावना नहीं रहती। मधुरभाव के प्राप्त होने 
पर भी, यदि प्रतिबन्धक दूर न किया जा सके तो, भाव की गति विकास-मार्ग से 
महाभाव तक नहीं पहुँचती, क्योंकि मधुरभाव में सामझस्य और साधारणल् प्राप्त न 
हो तो उसमे सामर्थ्य का उदय नहीं होता | इसका विशेष विवरण आगे किया जायगा । 

भावसाधना की दो दिशाये है । एक में गुणइद्धि के साथ-साथ शान्त से दास्य, 
दास्य से वात्सल्य इत्यादि क्रमपूर्वक पूर्ण गुणोदय के साथ माधुर्य का विकाप होता 
दे | ठीक इसी प्रकार माधुर्य प्राप्त करके सामज्र्य ओर साधारणत्व का परिहार करना 
आवध्यक होता है । उसके पश्चात्‌ इसी के अनुरूप साधन-क्रम का ठीक-ठीक अवलम्बन 
करने पर महामाव की ओर अग्रसर होना सम्भव होता है। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि ध्यक्तिवशेप में कृपादि निमित्त से अथवा स्वमावतः उत्कर्ष विद्यमान रहने 
पर उपयुक्त साधन-क्रम का गुरुत्व बहुत कुछ कम हो जाता है। दूसरी दिशा मे, 
गुणशद्धि की चेश न करके अपने शुण में आबद्ध रहने तथा अपनी भूमि मे रहते हुये 
भी भाव का प्रेम में परिणत करने की चेश करनी पड़ती है। शाम्तभाव शान्त रहते 
हुये भी प्रेम में परिणत हो सकता है। इसके लिये दास्यमाव मे अथवा तदनुरूप अन्य 
भाव में विकास आवश्यक नही होता। प्रेमाबस्था पर्यन्त भाव की परिपक्कता होने पर 
भाव के विषयभूत श्रीभगवान्‌ के दर्शनों की प्राप्ति प्रत्येक भाव के द्वारा ही हो सकती 
है। उसके लिये भावान्तर का आश्रय आवश्यक नहीं होता । परन्तु यह सत्य है कि 
भगवान्‌ के दर्शन होने पर भी तथा भविष्य मे रस की अभिव्यक्ति और लीला से 
अधिकार होने पर भी उसे एक ही भाव की सीमा मे बँधा रहना पढ़ेगा | 

पहले जिस अष्टटुल कमल की बात कही गई है, उसे बाह्य और आन्तर भेद से 
दो प्रकार का समझना चाहिये | आभ्यन्तरीण कमल “बिन्दु” स्वरूप होता है और 
बाह्य कमल इस बिन्दु की आठ दिशाओं के आठ दर्ल्ते की समष्ि होता है। इस बाह्य 
कमल को भावराज्य ही समझना चाहिये | इसमे निरन्तर आठ भावों का खेल चल 
रहा है। बस्तुत: ये मौलिक अष्टभाव ही अष्टकालीन लीला के कालातीत आठ विभाग 
हैं । प्राकृतिक नियमों से इन आठ दलों की परिक्रमा पूर्ण कर लेने पर मध्य बिन्दु मे 
प्रवेश प्रास होता है। मध्यबिन्दु माधुर्यमय है। मध्यबिन्दु का विश्लेषण करने पर 
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देखा जाता है कि बह भी स्थूलतः आठ भागों मे विभक्त है। इन आठ भागों मे से 
प्रत्येक भाग मध्यबिन्दु का अवयव ही है, जिसे 'कला” कहा जाता है। इन आठ 
कलाओं का नाम है 'अषश्सखी'। कहने की आवश्यकता नहीं कि इनमे भी बाह्य 
ओऔर आमभ्यन्तर भेद हैं। इन अष्टमावों का जो निष्कर्ष या निर्यास है वह यथार्थ महा- 
बिन्दु अर्थात्‌ महाभाव है | महामाव मे भी उत्कर्षगत तारतम्य के भेद से बिकास के 
लिये अवसर रहता है | इस विकास की जो चरम परिणति है, उसी का वैष्णव शाख्रों में, 
विशेषतः अन्तरज्गञ महापुरुषों की अनुभूति मे 'श्रीराधा-तत््व' नाम से वर्णन किया गया 
है। भावसाधना के फलस्वरूप जीव बाह्य अष्टदलो के प्रथम दल से आवर्तित होते-होते 
क्रमशः महामाव के चरम विकास तक पहुँच सकता है। उस समय पूर्णतम रस की 
उपलब्धि में पूर्णतम मिलन और सामरस्य होता है। बाह्य अष्टटल तथा अष्टकलारूपी 
भीतर के अष्टदछ--इन दो के बीच असख्य अवान्तर स्तर हैं| जिस रस के विषय 
में कद्ा गया है, उसकी अभिव्यक्ति भावराज्य में सर्वत्र ही हो सकती है; परन्तु भाव 
के अन्तर्मुखी विकास की आवश्यकता, अवश्य ही स्वीकार करनी होगी | अर्थात्‌ यदि 
कोई भाव अपने स्वरूप में विशुद्धरूप से स्थित हो तो उसके प्रेमरूप में परिपक्क होने 
पर साथ ही साथ, अपने स्वभाव के अनुसार, भगवान्‌ के दर्शन और रस की उपलब्धि 
के क्रम से, तदनुरूप लीलारस का आविर्माव हो सकता है। परन्तु इस रस का पूर्णत्व 
और मधुरत्व तभी सम्भव है, जब भावों की गुणबृद्धि से होने वाले अन्यान्य प्रकार 
के विकास भी सम्पन्न होते रहे । 


रामभक्तिमूलक रस-साहित्य 


रसतत्व का विइलेषण और रससाधना का सम्यक्‌ आलोचन अभी तक कहीं 
ठीक प्रकार से हुआ है, ऐसा प्रतीत नहीं होता | भारत के बाहर आध्यात्मिक साहित्य 
की विवेचना के प्रसंग मे तो इस प्रकार का उद्यम तक दृष्टिगोचर नहीं होता । यहाँ 
के आध्यात्मिक साहित्य कौ अवस्था भी प्रायः इसी प्रकार की है। प्रारम्भिक और 
परस्पर असम्बद्ध आलोचना विभिन्न प्रसंगों मे न्यूनाधिक मात्रा मे हुई है, परन्तु पूर्वापर 
संगति का संरक्षण करते हुये विशेष पर्यालोचन का सूत्रपात तक अभी नहीं हुआ है | 

भगवत्साधना के भेद नाना प्रकार के हैं। जो आध्यात्मिक साधना के इतिहास 
के मर्मज हैं, वे इत विषय में विशेषरूप से अभिश है। खोष्टीय सम्प्रदाय में, विशे- 
पतः कैथोलिक मत की विभिन्न शाखाओं मे, भक्तिमूलक और कही कही उसके 
साथ विभिन्न प्रकार की योगाभ्रित साधनायें प्रचलित है। बौद्ध धर्म में भी विविध 
साधनाओं का प्रचलन है| हीनयान तथा महायान सम्प्रदाय की योग-साथना इसी के 
अन्तर्गत है | फिर भी दोनों में बहुत भेद है। महायान में प्रशा तथा कझणा की 
साधना में वैचित्र्य लक्षित होता है। इसके बाद पारमितानय छोड़कर मन्त्रनय के 
विकास के साथ योग-साधना के मृल पन्‍्थ में भी पर्यात्त भेद है। धीरे-घोरे इसी के 
भीतर गुप्तसाधना की धारा भी प्रवाहित होने लगी । वज्यान, सहजयान तथा काल- 
चक्रयान मे योग के अन्तर्गत महासुख के निगूढ रहस्य का इंगित विद्यमान है। 
इतिहास के मर्मश समालोचक इस रहस्य में अन्तःप्रवेश करने पर बहुत अमूल्य तथ्यों 
का संधान पा सकते है| किन्तु सम्भवतः अभी तक संस्कारमुक्त चित्त से ऐसी 
चेष्टा नहीं हुई है | इसी प्रकार सूफी साहित्य में भगवत्पमेतरविषयक बहुमृल्य सामग्री 
है। यह सब पारसी तथा अरबी भाषा में निबद्ध है। इसका बहुत ही कम अश पाश्चात्य 
भाषाओं में प्रकाशित हुआ है। भारतीय भाषाओं मे इन सब विषयों का उडार 
यथोचित रूप से नही हो सका है। भारतीय भक्ति-साहित्य मे भी रस-साधना की एक 
स्पष्ट धारा का निदर्शन मिलता है, परन्तु इस क्षेत्र मे अभी तक तथ्य-सग्रह तक नही 
हुआ है, उसके क्रमविकास की आलोचना का प्रइन तो दूर रहा | 

वास्तव में रस-साधना की आलोचना, एक दृष्टि से रस-ब्रद्य की लीला की 
आलोचना है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में वर्णित हुआ है कि अह्म रसस्वरूप है अर्थात्‌ 
आनन्दस्वरूप है और उसके इस आनन्दमय स्वभाव से ही समस्त सृष्टि की प्रवृत्ति 
हुई है। अतएव सृष्टि-स्वना का हेतु अभाव नहीं है, किन्तु स्वभाव है। जो नित्य 
आप्तकाम है, आत्माराम है, संदातृत्त है, सततपूर्ण है, उसको किसी प्रकार का अभाव 
नहीं रह सकता | अतएव किसी अभाव की पूर्ति के लिये सृष्टि का उन्मेष हुआ, यह 
नहीं कह सकते--“आसकामस्य का स्पृह्य !” 


८० भारतीय संस्कृति और साधना 


ब्रहमसृत्रकार बादरायण ने स्पश्टस्प में निर्देश किया है-- विश्वरृ्टि बरक्ष के लिये 
लीलामात्र है (लोकवत्त लीलाकैवल्यम! । विष्णुपुराण में कहा गया है--'करीडतो 
बालकस्येव क्रीडा तस्य निश्मामय |”? (बालक जैसा अपने स्वभाव से खेल के बहाने किसी 
बस्तु को तोडता भी है, बनाता भी है, उसका उसमे कोई विशेष प्रयोजन नही रहता, 
उसी प्रकार इस जगत्‌ के स॒ब्टि-संहार भी अहा की ऋरीडासात्र है)। लीला अथवा शरीडा 
का अर्थ है खेल | है तो यह खेल ही, परन्तु आनन्द का खेल है | इस खेल का आदि 
भी नहीं है, अन्त भी नहीं है--यह नित्य प्रवर्तमान है। यही आनन्दमय श्रीभगवान्‌ 
पी नित्यलीला है। इसके दर्शन का अधिकार सबको नहीं है, इसमे प्रवेश करने की 
तो बात ही क्‍या ! पक्षास्तर में यह भी सत्य है कि प्रत्येक नरदेंदी का ही इसमें अधिकार 
है। किसी विशिष्ट समय और विशिष्ट अवस्था भे श्रीमगवान्‌ का अमुग्रह ने पर, 
यह अधिकार जग जाता है--दरन के लिये भी, प्रवेश के लिये भी | 

भारतीय भक्ति साधना के अत्यन्त निगृद प्रदेश में इस भागवर्ती बाह्य का 
संधान मिलता है। जो भक्ति को केवल मावरूप से नहीं पहचानते मे किन्तु रस-रूप 
से उसका साख्ात्कार कर सकते है, भक्ति-रस के आस्वादन के अधिकारी वे ही ह | 
जिनके चित्त में इस प्रकार की योग्यता उत्न्न होती #, वे ही रसिक मक्त है । अन्य 
भक्त, भक्तिसपन्न होते हुये मी, रसिक' पदवाच्य नहीं होते | अतएव 'रधिकसम्पमदाय! 
शब्द से हम उस सम्प्रदाय को समझते हैं जो भक्ति को वेबलसात्र भमावरूप में नहीं, 
किन्तु रसरूप में अहण करने में समर्थ है | 

अपने यहाँ भक्ति साधना के लिये विभिन्न सम्प्रदाय है | वैष्णव-मत मे तो हूँ ही, 
क्योकि वैशान ही भक्तिमार्ग के सुख्य पथिक है, शैव-शाक्तादि मार्गों में भी हैं | 
श्रीशमानुज ( श्री ), श्रीनिम्बाक ( समकारदि या हस ), श्रीमध्च (अहम) तथा श्रीविष्णु- 
स्वामी और तदनन्तर श्रीवल्लम (रुद्र) आदि वैष्णवाचार्यों द्वारा प्रवतित चार सम्प्रदाय 
लोकप्रसिद्ध है। वरदेश मे श्रीचैतन्य का गौडीय तथा उड़ीसा में उत्कलीय वैष्णव 
सम्प्रदाय है। इनके अतिरिक्त उनकी छोटी बडी अनेक जास्वा-प्रशाखाये भी है, 
जिनमे राधावलभी, हरिदारी, प्रणामी, श्रीनारायणी इत्यादि विशेष उब्लेखगीय है | 
श्रीसग्प्रदाय की प्रसिद्धि के पूर्व द्रविड देश मे आलवार लोग भक्तिमार्ग मे, विशेषतया 
रागमार्ग मे, यथाविधि साधना करते थे। भक्ति-साधना के पथ में वेंराग्यमार्ग तथा 
रागमार्ग दोनों का ही उपयोग होता है। जिनका लक्ष्य मुक्ति है, उनके लिये वैराग्य 
अधिक उपयोगी है। शान की भी यही स्थिति है। परन्तु जिनका उद्देश्य भगवद्धाम 
में प्रविष्ट होकर श्रीमगवान्‌ की अन्तर गसेवा से अधिकार-छाभ करना है उनके लिये 
वैराग्य श्रेयस्कर होने पर भी अधिक उपयुक्त रागमार्ग ही है। विषय-वितृष्णा आध्या- 
त्मिक मार्ग में सर्वत्र ही सहायक है। इसीलिये वैराग्य का प्राथमिक उपयोग निश्सम्देह 
है | किन्तु दृष्टसिद्धि के लिये इनकों गगरूपा भक्ति का हो आश्रय लेना पढ़ता है। 
रागमार्ग में वैराम्य, शान प्रद्तति सम्पदायें भगवद्विंषयक राग से सदैव यथासमय उत्पन्न 
होती रहती है। इस अंश मे भक्ति मे राग तथा बैराग्य भाग में कोई तात्त्विक अन्तर 
नहीं है । वैष्णबोंके भीतर सब भक्त रसिक या रागमार्गी नहीं हैं | शैव भक्तों मे मी इस 
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प्रकार का भेद लक्षित होता है। रौव-साधना में शान का प्राधास्य रहने पर भी भक्ति 
को ऊँचा स्थान दिया गया है। सिद्धान्तशैब भार्ग में जो दासगणर्ग, सहमार्ग इत्यादि 
नामों से प्रसिद्ध मार्गनतुष्टय का निर्देश मिलता है, उसमें भी मगवान और भक्त का 
शम्बन्धमूलक वैचित्र्य देखने में आता है। अद्वैत शैवगण शानी होने पर भी परम भक्त 
हैं, शुष्क शञानी नहीं। उत्पछाचार्य को 'शिवस्तोत्रावली” देखने से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है |! अभिनवगुप्त के बचनों में भी इस बिषय में प्रमाण विद्यमान हैं ।' शाक्त 
उपासकाँ के सम्बन्ध मे भी यही बात है। 'हारितायनसंटिता' नामक भत्िपुरारहस्थ के 
शानखण्ड में स्पष्ट लिखा है कि परम अद्वैत अबस्था मे प्रतिष्ठित होने पर भी भक्ति के 
अस्तित्व का अभाव नहीं होता | अद्वैत-दृष्टि में विशुद्ध आत्मा ही सर्वापेक्षया प्रियतम 
है| अद्दैतभक्त उसी का भजन करते हैं | इस भजन में “कैतव” अर्थात्‌ कापठ्य अथवा 
कृत्रिमता नहीं है | इस स्थिति में सेव्य-सेबकभाव न रहने पर भी ज्ञानी भक्त भेदभाव 
का बल्पूर्वकक आहरण करके सेव्यसेवकभाव की रचना कर लेते हैं । बे स्वात्मस्वरूप 
अद्दय-पद की प्रत्यक्ष द्वारा उपलब्धि करने पर भी अपने स्वभाव या चित्त की खरसता 
से ऐसा किये ब्रिना रह नहीं सकते | बस्तुतः वासना का वैचिज््य ही इसका निमित्त है।* 

वैषाव-सा धना के ऐतिहासिक क्रमपरिणति के अनुशीलन से शात होता है कि इस 
रस-साधना की धारा विशेषरूप से श्रीक्षष्णोपासना के भीतर से ही प्रवाहित हुई। 
महा प्रभु श्रीगीरागदेव के अन्तरंग पार्षद शररूपगोस्वामी, श्रीसनातनगोस्वामी तथा 
अन्य गौड़ीय आचार्य अपनी रचनाओं मे इसका किंचित्‌ आभास दे गये हैं। वल्लभ- 
सम्प्रदाय में भी स्वर्य महाप्रभु श्रोवछलमाचार्य तथा उनके पुत्र बिट्टलनाथजी ने अपने 
लेखों में इस घिपय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। अनुसन्पित्सुओं को जिज्ञासानिवृत्ति के 
लिये यह समग्र साहित्य आलोच्य है | 

श्रीरामभक्ति-साधना में रस की धारा इतनी अधिक विकास को प्राप्त नहीं हुई 
थी, साधारण छोगो का यही विश्वास है। श्रीरामचन्द्र मर्यादापुरुषोत्तमरूप में यूजित 


१--उ त्पछाचार्य का बहन है कि ध्यान के द्वारा ध्येय का स्वरूप और जप के द्वारा संजप्य का 
स्वरूप निग्रत आकार में प्रकाशित होता है। परन्तु समावेशभयी भक्ति के प्रभाव से बिना 
किसी उपाय के निराकार और सर्वाकार विदानन्दघन शिवात्मतत्त्व सदा स्फुरित होता है। 
इसके लिये किसी विधि की आवश्यकता नहीं हे । 

२--अभिनबगुप्त के “महोपदेशविंशति” नामक स्तोश्न ( इलोक ४ ) में कद्दा गया है-+ 

भवद्धक्तरयस संजातभवद्र पस्प मेडघुना । 

त्वामात्मरूप॑ सप्रेक्ष्य तुम्यं मझ्ष नमो नमः | 
अर्थात्‌ मैं तुम्हारा भक्त हूँ! अब तुम्हारा जो रूप है, वही मेरा रूप हौकर प्रकट हुआ है, 
(क्योंकि मैं भक्ति के प्रभाव से तुम्हारा सारूप्य प्राप्त कर चुका हूँ )। इसकिये इस समय 
सुम्दारा ही भात्मरूप में अथवा निजरूप में दर्शन करता हुआ तुमसे अभिश्ष जो मैं हूँ ऐसे घुझे 
और मुझसे अभिन्न जो तुम दो, ऐसे तुम्हें नमस्कार कर॒ता हूँ। 

३--यत्‌ स्वुभज्नैरतिशयप्रीस्या फैसबवर्ज़नात। 
स्भावस्य स्वरत्त्ता ज्ञा्वापि स्वाहय पदम्‌ | 
विभेदभावमाइस्य.. सेम्यतेल्स्यन्ततत्परः । 

“+जिपुरारइत्य, हानखण्ड २०१३,१४ 
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होते हैं। लौलापुरुषोत्तमाख्या भीकृष्णविषय में ही प्रसिद्ध रही है। दीर्घकाल के अनु- 
सन्धान तथा गवेषणा के अनन्तर श्रीभगय्तीप्रसाद सिंह द्वारा रचित 'रामभक्ति मे रसिक 
सम्प्रदाय नामक ग्रंथ से पता चलता है कि भ्रीराममक्ति-क्षेत्र में भी रसिक-साधना की 
धारा का विस्तार कम नहीं है। इस बिषय में खोज करने पर प्रायः १००० ग्रन्थों 
का पता लगा है। इनमें लगमग ५० ग्रन्थ मूल सहितादिरूप में संस्कृत में विद्यमान 
हैं। इन्हें छोड़कर हिन्दी में लिखी गई रचनाओ की संख्या ८०० के करीब है। इस 
विषय के आतनुषंगिक अन्‍्धों की सख्या भी १०० के ऊपर है। 


अति प्राचीन काल से ही भ्रीराम की उपासना चली आ रही थी, किन्तु उसका 
विशेष विकास ८ वीं शताब्दी ई० के पश्चात्‌ हुआ। शठकोप (नम्मालबार) से 
लेकर भीकृष्णदात पयहारी पर्यन्त श्रीगमनन्द्रजी की उपासना के विषय में जिस साहित्य 
की रचना हुई थी उसमें रसिक-भावना की स्पष्ट छाप विभिन्न स्थलों में दिखाई देती 
है। इतस्ततः बिखरे रूप मे रहने पर भी यह समस्त वाझाय एक अप्रकाशित गुह्य 
साधना का अगीभूत है। आचार्य अग्रदास को इस सम्रदाय का प्रवर्तक माना जाता 
है। इसका तातरय॑ संभवतः यही है कि सर्वप्रथम उन्होंने ही इन ब्रिखरे अंशों को 
मुसजित करके एक सुसंगत सिद्धान्त का रूप प्रदान किया था | वैसे वर्तमान रामभक्ति 
सम्पदायों के अधिष्ठाता और अग्रदासजी के पूर्वाचार्य स्वामी रामानन्द की रचनाओं 
में भी इस साधना के मूलतत्त्वों की व्याप्ति वाई जाती है--जगन्माता का पुरुषकारत्व 
(कपादि गुणत्रयमूलक), नवधा भक्ति के ऊपर प्रेमलक्षण दशधा भक्ति का अगीकार, 
भगवान्‌ के साथ जीव के भावमूलक सम्बन्धों में अन्य भावों के सहश भार्या-मर्त 


सम्बन्ध का स्वीकार और साथ ही साथ स्वकौयत्व करा समर्थन आदि तथ्यी से इसका 
समर्थन होता है। 


रसिक-साधना की प्रकरण-पद्धति को पुष्ठ करने के लिये आगम-साहित्य से भी 
सहायता ली गई थी। वैष्णबागमों के अतिरिक्त शौव तथा शाक्त आगर्भों का भी 
उपयोग किया गया था--इनमें अगस्तसहित्त, सदाशिवसंहिता, हनुमत्संहिता प्रभति 
विशेष उल्लेखनीय हैं | उपर्युक्त अन्थ में इस विषय की विस्तृत आलोचना की गई है। 
साम्प्रदायिक रामकाब्यों तथा रामचरितसाहित्य में माधुर्य भावना के विकास का 
परिचय भी हसके विभिन्न स्थलों में दृष्टिगोचर होता है। यह साहित्य (बन रामायण 
को छोड़कर) प्रायः पंचदश तथा पोड्श शर्ती का माना जाता है। रामावत-सम्प्रदाय 
में मधुर उपासना के प्रचलित होने के प्रमाण भक्तमार में उलिखित तथा उसके 
बाहर के रामभक्तों की जीवनघारा है। कहद्दा जाता है कि महात्मा तुलसीदास हस 
धारा के ठीक-ठीक अन्तगंत न होने पर भी इसके द्वारा प्रभावित हुये थे। उनके 
समकाल्टैन सप्नाद्‌ अकबर द्वारा प्रवर्तित (रामसीय' भाँति की) मुद्राओं से उसकी भो 
भीराम के प्रति आस्था व्यक्त होती है। तुल्सीदासजी के तिरोधान के पश्चात्‌ प्रायः 
शतवर्ष तक इस विषय में एक अवसाद का युग रहा । इसके प्रधान कारण थे-..- 
धार्मिक असहिष्णुता, सामाजिक अधःपतन तथा सास्पदायिक संघर्ष । मुगरू-साप्रात्रय 
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के पतन के बाद इसका पुनरुत्यान हुआ। यह अशदछश शतक की बात है। बस्तुतः 
ऊनविंश शतान्दी में यह साधना पूर्ण विकास को प्राप्त हुई | 

मुगल-साम्राज्य का पतन होने पर जब पुनः हिन्दू-जागरण हुआ तब स्वमभावतः 
ही अन्य धार्मिक साहित्य की भाँति रामभक्ति-साहित्य का भी उत्थान हुआ । देश में 
शान्तिस्थापना तथा शासन-व्यवस्था सुप्रतिष्ठित होने के फलस्वरूप साल्कृतिक विकास 
का द्वार उन्मुक्त हो गया । मन्दिरों का जीर्णोद्धार, नूतन अखाड़ों की स्थापना और 
धर्मसक्रान्त नियमावली का प्रचार इसकी विशेषता थी | इस काहू में सभी हिन्दू- 
सम्प्रदाय उन्नतिपण पर अग्रसर हुये | वैष्णवों के भीतर श्रीकृष्ण और भ्रीराम भक्तों के 
बीच घनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना इसी समय हुई थी। र्ससाधना की दृष्टि से देखने 
पर ज्ञात होता है कि श्रोकृष्णोपासना का इतिहास कुछ अधिक प्राचीन है। भीरामो- 
पासना अपेक्ष/कृत उतनी पुरानी न होने पर भो अधिक समृद्ध थी, इसमे सन्देह नहीं | 
नाना शाखाप्रशाखाओं मे विस्तृत होन के साथ ही तत्संसृष्ट साहित्य भी विशाल था | 
मुगल-शासनकाल मे श्रीविष्णुस्वामी प्रवतित रुद्र-सम्प्रदाय के नेतृत्व का भार श्रीव्लभा- 
चार्य के ऊपर पड़ा । इस सम्प्रदाय के बहुत से ग्रन्थ सस्कृत तथा हिन्दी मे लिखे गये 
थे। वस्तुतः रसिक-सा»ना में इससे भी अधिक मूल्यवान्‌ साहित्य गौड़ीय सम्प्रदाय में 
सवा गया था । उपसप्रदायों का साहित्य भी कम नहीं था । इस साहित्य फे प्रभाव का राम- 


१. उत्कलीय वैष्णव साहित्य में महाप्रभु॒ श्रीचैतन्य देव के भक्त पंचसखाओं में जिस प्रकार भक्ति- 
साथना का प्रचार हुआ था, उसकी प्रकृति में बंगीय वैष्णवौपासना से कुछ विलक्षणता पाई 
जाती है। उत्कीय वैष्णब-साधना के मूल में है--उत्कक ( उड़ीसा) में प्रचलित उत्तर 
कालीन बौद्धधर्म का, नाथप्रथ का, शैव तथा शाक्त आगमों का, पीराणिक कृष्णमक्ति का तथा 
सम्भवतः विभिन्न मार्गयीय रससाधना का स्पष्ट अ्रमाव। उसपर महाप्रमु के व्यक्तिगत दिव्य 
जीवन का प्रभाव तो है ही, मध्ययुग की सन्‍्तसापना से भी वह किसी अंश तक प्रभावित 
दिखाई देती है । 

महात्मा यशोवंतदास के “प्रम्रभक्तिजदागीता” नामक ग्रन्थ के तृतीय अध्याय में 
नित्यरास का जो वर्णन मिलता है उसी में “रामनाम” का रहस्यवर्णन किया गया है । उसमें 
कहा गया है कि रासमण्डल दी नित्यस्थली में 'जीव” और “परम का जो लौलाविद्दार है बही 
रामनाम का तात्पय ह। उक्त दोनों तत्त्वों ( जीव तथा परम ) का अवस्थान मानवनदेद में ही 
है | उसके ऊपर है अनक्षर, जिसके ऊर्ध्व में निराक्ार या महाशुम्य है, जहाँ से निरन्तर नाम 
का क्षरणण होता है । सृष्टि के प्रसंग में उल्लेख है कि निःशब्द से शब्द का और शब्द से 
७कार का उद्धव होता है। यद >कार ही एकाक्षर शिशुवेद है। इस शकाक्षर अन्‍्कार से “रा, 
म ये दो अक्षर उत्पन्न दोते हैं और इन दो अक्षरों से त्रिकोण अथवा तितत्त्व का उद्धव दोता 
है। “रा”? और “म” का तात्पय दै राधा तथा कृष्ण । त्रितत्त्त हैं-जीव, परमात्मा तथा इरे- 
राम-कृष्ण; अथबा परावीज, रमाबीज और कामगीज; अथवा अक्षा, विष्णु और महेश; अथवा 
गुरु, शिष्य और भगवान्‌ ; अथवा कृष्ण, राधा और चन्‍्द्रावछी; अथवा जगन्नाथ, बलराम 
और सुभद्रा | “हरे राम कृष्ण” इन तौन तस्तों या तीन नामों से आविर्भूत हुये चार नाम 
या चार तक््य--“हरे, राम, इष्ण, हरे ।” चार तत्त्दों से उत्पन्न हुये आठतत्त्त यथा आठ नाम 
( पोडश-अक्षर )--- हरे राम, इरे राम, राम राम, हरे हरे।” आठ नामों या आठ तत्वों से 
सोलद नामों का आविर्माव हुआ (बत्तौस अक्षर )- हरे राम इरे राम राम राम इरे 
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भक्ति-संप्रदाय के रसिक साधक अपने साधारण जीवन में विशेषरूप से अनुमव करते थे। 
कहीं-कहीं बगीय वैष्णव गोस्वामियों की रागमार्गी साधना के रसिक रामभर्कों द्वारा इसके 
आदर्श रूप मे ग्रहण करने के भी चिह मिलते हैं । यह मी अनुमान किया जा सकता है 
कि जिन प्राचीन संहिताओं के नाम रसिक रामभक्ति-सप्रदाय मे दृएट होते है उनका प्रभाव 
किसी न किसी अंश मे चैतन्य-संप्रदाय पर भी पड़ा होगा । परन्तु श्रीकृष्णयामल, गौत- 
मीयतन्त्र, सनत्कुमारसहिता, आव्बन्दारसंहिता, सुन्दरीतन्त्र आदि आगम-गन्थों ने 
श्रीकृष्ण तथा श्रीराम विषयक दोनों छीला साध्त्यो वो समानरुप से प्रभावित किया 
है । श्रिपुर-सुन्दरी की उपासना के साथ श्रीकृणलीछा का जो घनि8 सम्बन्ध है बह भी 
ध्यान देने योग्य विषय है। भविष्य में जो इस क्षेत्र में कार्य करने में प्रवृत्त होगे उन्हें 
इन सब विषयों में तत््व-निरूपण करना पड़ेगा | 
पूर्वोक्त ग्रन्थ के तृतीय अध्याय में रसिक-सम्प्रदाय की साधना की विशेषरूप से 
विवेचना की गई है| हिन्दीसाहित्य में यह आलोचना विभिन्न दृष्टियों से अभूतपूर्व और 
अतुलनीय है। साम्प्रदायिक ईष्टि से यह जैसी मृल्यवान्‌ है, उसी प्रकार रस-साधना के 
ऐतिहासिक क्रमविकास की दृष्टि से भी इसका महत्त्व निर्विवाद है । 
रस-बह्म की निल्दीला के विषय में सम्यकू आलोचन अभी तक नही हुआ 
है। ठीक यही स्थिति रागमार्गी साधना-प्रणाली की व्यवस्थित स्वरूपयोजना की भी 
है। वल्लभ-सम्पदाय की पुष्टि-भक्ति, गौड़ीय सम्प्रदाय की रागानुगा भक्ति तथा अन्य 
सम्प्रदायों की प्रेमलक्षणा भांक्त की विभिन्न अवस्थाओ की तुलनात्मक समीक्षा का भी 
प्रायः अभाव ही है | इनका प्रथक्‌ रूपेण भी टीक ठीक अध्ययन अभी तक नहीं हो 
पाथा है। इस रागभक्ति की विभिन्न धारायें है--बौद्ध वज़यान-साधना में महासुख का 
जो उच्च स्थान है वही महत्व सहजयान तथा परवर्ती साम्प्रदायिक सहजियों तथा 
बाउलों के सम्प्रदाय मे रसतत्त्व को प्रास है। कौल-सम्प्रदाय की रस-साधना भी, 
साधनादृष्टि से, आलोचना का विषय है। मैं समझता हूँ कि इस रस साधना के क्षेत्र में 
मध्ययुग में बौद्ध तथा तान्त्रिक सिद्धाचार्यों का प्रभाव भी कम नहीं था। केबल एक 
प्रदेश में नही, भारत के विभिन्न भागों में, एक सहर्र वर्ष से अधिक समय तक इस 
साधना का गुप्त खोत प्रवाहित हुआ। इसका धारावाहिक इतिहास ( केबल ऐतिहा- 
सिक बहिर्मुख विवरणमात्र नही ) आज तक संकलित नहीं हो सका ! 
रामभक्तिमूलक भे रसिक सम्प्रदाय की साधना के तत्त्य, क्रम और भनुष्ठानादि 
अवान्तर प्रकरणों का विवरण इस ग्रन्थ में पहली बार, प्रामाणिक रूप मे, संगीत 
हुआ है । 
चतुर्थ अध्याय मे गुरु-परम्परा और विभिन्न प्रकार के तिलक चिह्नों की विस्तृत 
व्याख्या की गई है। यह अध्याय विशेष मूल्यवान्‌ है, क्योंकि इस विषय 
] का विस्तृत 
वियरंण अन्यश्र कहीं देखने में नहीं आया । 
पंचम अध्याय मे जितने महापुरुषों का परिचय दिया गया है उनकी साधना, 


हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण इरे इरे ॥” यही कलि ४ ५ 
पर मे वेधदसि का विशेष किक के दिषजवा दर 
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सिद्धि, रचनायें आदि रसिक-सम्प्रदाय दी चिरन्‍्तन सम्पत्तियाँ हैं और भारतीय 
साधना में विशिष्ट अबदान हैं। इन महात्माओं में से ६८ का कुछ विस्तृत परिथय 
दिया गया है, शेष "२२ के नाम, काल तथा ग्रन्थादि का निर्देश यथासम्भव संक्षेप 
में योजित किया गया है | 

साकेत-लोला अथवा बृन्दावन-लीला के तात्विक रूप से, प्राचीन काल में भी, 
विशिष्ट साधक-समाज परिचित रहा है। भगवान्‌ की अनन्त शक्तियाँ हैं। उनके भाव 
भी अनन्त हैं | इसलिये उनकी लीलायें भी अनन्त हैं, धाम मी अनस्त हैं तथा प्रत्येक 
लीला का वैचित््य मी अनन्त है | भाग्यक्रम से जो उनके जितने अंश का संधान पा 
सके हैं उनका परिचयदान उतने पर ही अवरुम्पित है अर्थात्‌ उन्हींने उतने का ही 
वर्णन किया है| बाह्य जीवों के लिये वही एकमात्र उपजीव्य है। “देवानां पूरयोष्या” 
यह वाक्य श्रुति का है । पाश्वात्य देशों में मी (:ट7॥4। ९४४5३ |८॥ा प्रशृति ध्वनि सुनने 
में आती है। असली बात यह है कि प्राकृत देह मे जो अभिमान है उसका त्याग और 
अप्राकृत देह में उसकी स्थापना कर सकने पर ही अप्राकृत जगत्‌ का दर्शन तथा उसमें 
प्रवेशादि सम्भव हो सकता है। परन्तु अप्राकृत देह का लाभ सहज व्यापार नहीं है। 
प्रकृति से ही अविद्या-कव्पित कारणदेह की रचना होती है और उसके अनन्तर क्रमश; 
सूक्ष्म तथा स्थूल देह का प्रकाश होता है | भोगायतन स्थूल देह के प्रकाश मे जीव का 
प्रारब्ध कर्म ही मुख्य द्ेतु है | जिंगुणात्मिका प्रकृति के ऊर्प्य मे जो “प्रकृष्ट सत्त” या 
विशुद्ध सत््वरूप परमोज्ज्वल भगवद्विभृति ( “'त्रिपाद” ) विद्यमान है, उसे आगम में 
बिन्दु कहा गया है | वही अप्राकृत सच््च है | उसकी प्रासिके बिना “अप्राकृत देह” अथवा 
बैन्दबदेह” नहीं मिल सकता, जिसे मतान्तर में 'महाकारण देह” को संज्ञा दी गई है। 
जब तक प्रणव की अर्धमात्रा' मे प्रवेश नहीं किया जाता है तब तक उसकी कल्पना भो नहीं 
ही सकती । यह अर्धमात्रा है योगमाया है। साधारण जीव भगवान्‌ को अशुद्ध माया- 





१, प्रणव इैश्वर का बाचक है! प्रणव में अकर, उकार और मकार इन तौन मान्नाओं के अनन्तर 
एक अर्ध॑मात्रा है । अ, उ और म क्रमशः जागृति, खप्न और सुपुप्ति के बाचक हैं । परन्तु अर्धभात्रा 
तुरीय तथा तुरीयातीत की धोतक है। साधक जप, ध्यान या अन्य दिी भी प्रकार से एकाग्र 
भूमि में प्रतिष्ठित होने पर मायिक विश्व के केन्द्र में उपस्थित द्ोता हे, किन्तु मायातीत बिश्युड़ 
जगत में प्रवेश करने के लिये प्रणथ को एक मात्रा को तोड़ कर अर्धमाप्रा में परिणत करना 
पढ़ता है | अ, उ, म के पश्चात्‌ यही बिन्दु को स्थिति है। बिन्दु अधंमाशस्मक दे। बिन्दु से 
हैकर उन्‍्मना अवस्था को पूषवर्ती श्मना भूमि तक क्रमशः सुध्ष्मतर कलायें विद्यमान हैं। 
प्रत्येक कला में मात्रा निम्नस्तर से बम है। इस मात्रा वो भन थी मात्रा 'समझसा चाहिये । 
कारण कि बिन्दु चउन्दुनिन्दु का ही धोतक हे। मन को माधा की सुद्मता के अनुसार चित- 
शक्ति का अवतरण क्रमइः अधिकतर उज्ज्यश्रूप में होता है। समना तक सुध््मता की 
पराकाष्टा का लाभ होता है | इसलिये मन के क्रमिक उत्कर्ष बोौभी यही परिसमाप्ति है। 
उन्मना में मन नहीं है। विश्वुदु चेतन्यशक्ति जड़सम्बन्धरहित होकर अपने आप विराजती 
है। बिन्दु से लेकर संमना पर्यन्त भद्दाकारण अवस्था मानौ जा सकती है। यह अधंमात्रा 
स्वतः उच्चर॑णशीर है। श्वासं-प्रश्यांस की वायु से इसका उचारण नहीं हो सकता। अशुद्ध 
माया से विरक्षण थोरमाया इसी का सासास्तर है । 
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रूप एकपादविभूति में रहकर उनकी त्रिपादविभूति का समाचार कहां से पायेंगे ! 
जिन्हें गुरूकृपा से इसकी प्रासि होती है, वे भाग्यवान्‌ हैं, वे ही धन्य हैं । 

प्राचीन उपनिषद्‌ युग में 'दहरविद्या' प्रकरण में जो अन्तराकाशवर्ती अश्षपुर 
की बात कही गयी है, वही भगवद्धाम है। उत आकाश को छृदयाकाश भी कहा जाता 
है | बस्तुतः वह चिदाकाश है। श्ञानसबिता का उदय होने पर जब दिव्य कमल 
अथवा पुण्डरीक रूपमे उसका स्फुरण होता है, तब बह लीलास्थली के रूप मे आत्म- 
प्रकाश करता है | उस कमल की कर्णिका मे सशक्तिक परमपुरुष का अवस्थान है। 
यह व्यष्टिमाव की बात है | व्यापक दृष्टि से भी मक्तसमांज में अक्षरत्रह्म का हृदय ही 
परत्रह्म पुरुषोत्तम के हीलास्थानरूप मे ग्रहीत होता आया है। अक्षर््ह्म ही व्यापी 
बैकुंठ है । यह शुह्रूपी दृदयाकाश ही परव्योम है, जह्ँ परमपुरुष निहित रहता है । 
ब्रह्कज्ञान के प्रभाव से अविद्यानिद्ृत्ति के अनन्तर झुद्ध हो >ने पर पुरुषोत्तम-प्रासि की 
स्वरुप-योग्यता उत्तन्न होती है। उसके बाद सहकारि-योग्यता आती है, तब भगवान्‌ 
महती कृपा का प्रकाश करते हुए इस शुद्ध मुक्त आत्मा का स्वीयरूपेण अहण करते 
है| इसी का नाम बरण अथवा अनुग्रह है। उसके प्रभाव से चित्त मे भक्ति का उदय 
होता है। भगवद्याप्ति इसी समय होती है, इसके पूर्व नहीं। “आनन्दवस्ली” का 
“प्रह्म॑वद्‌ आप्रोति परम? का भी यही तात्यय है । अन्त में लोला-अबेश होता है। तब 
भक्त का अलौकिक आकार सिद्ध होता है। कहना न होगा कि पुरुषोत्तम क्षर तथा 
अक्षर दोनो से परे है | चिदाकाश ही छीलास्थान है, यह बात सर्वत्र प्रतिद्ध है-- 


“बिदाकाशों महानास्ते लीलाधिष्ठाममद्भु तम्‌ ।? 
( पुराणसंहिता ३२।१२ ) 


साधारणतया सब जीव ढीलाप्रवेश के अधिकारी नहीं हैं | पहले भगवदनुग्रह से उनको 
ब्रह्मभाव की प्राप्ति होती है, उसके बाद परम अनुग्रह से भगवान्‌ के द्वारा 'स्वीय 
रूपेण वरण होता है। अनुग्रह का फल है मुक्ति | यह सभी प्राप्त कर सकते हैं । किन्तु 
परम अनुग्रह का फल है भक्ति-- यह अत्यन्त दुर्लभ है। जो आत्मायें मुक्त हैं वे ब्रह्म फे 
साथ सायुज्य लाभ करते है। परन्तु जो भगवान के परम अनुग्रह का विषय होता है 
सायुज्य-अवस्था से उसका उद्धार वे स्वयं ही करते हैं। भगवान्‌ उसका विरह सहन 
नहीं कर सकते । इसीलिये वे बक्न-सायुज्य से उस आत्मा को उदूबुद्ध कर छेते हैं और 
अलौकिक सामर्थ्य-सम्पन्न दिव्य देह का प्रदान करते हैं, जिसको धारण करते हुये वह 
भगबद्धाम मे प्रविष्ट हो सकता है और भगवान्‌ के साथ अनन्त प्रकार के आन्‍न्द का 
आस्वादन कर सकता है। श्रुति कहती है-- 


“सो5इनुते सर्वानू कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता ।”” 


जिस देह से भगवल्लीला में प्रवेश होता है, बह अलौकिक या सिद्ध देह 
है। यह आकार अलोकिक होते हुए, भी नित्य और (मु है। यह प्राक्ठ छारीर में 
तिरोहित रहता है। यह आनन्दाकार है--आनन्द ही उस आकार का ख्रूप है। 
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आनन्द के तिरोधान के साथ साथ अणु जीव निराकार चिन्मात्र रहता है, आनस्द 
के प्रादुर्भाव से उसी में फिर साकारत्व आ जाता है ।' 


लीला-प्रविष्ट भक्त अक्षरत्रह् से अभिन्न होने पर भी परमपुरुष से अभिन्न 
नहीं है | लीला नित्य है, परन्तु लीला का अनुभव क्रमशः होता है | वस्तुतः भगवान्‌ 
की अनन्त लीलायें हैं -वे सभी सर्वदा वर्तमान रहती हैं। नित्यधाम में प्राकृत काल 
न रहने पर भी भगवान्‌ के लीलापरिकर>रूप में काल की सत्ता रहती है। शास्त्रों 
में कह गया है--“काछादू गुणब्यतिकरः”--यह काल वहाँ नहीं है। इसका भी 
उप्लेख है कि “कालः पचति भूतानि”--इस प्रकार का परिणाम-साधक काल भी 
वहाँ नहीं है। वहाँ का उपादान विश्ञद्ध सत्व कर्म से या काल-प्रभाव से परिणाम को 
प्राप्त नही होता, परन्तु भक्तेच्छाधीन इंश्वर की इच्छा मात्र से अथवा भगवदिच्छाधीन 
भक्तेच्छा से अथवा लीलाधिष्ठात्री महाशक्ति योगमाया के अधिष्ठान से अनुरूप लीलोप- 
करणरूप मे परिणति छाभ करता है। इसीलिये कहा जाता है-- 


“न काछसतत्र वे प्रभुः।! 


समग्र लीला-व्यापार ही अलौकिक छीला-कैवल्यरूप में भाव का खेल है| 
जो सब भावों से अतीत है, वही फिर सर्वमावमय है, अर्थात्‌ महाभावमय है। 
कौन खेलता है! किसके साथ खेल्ता है? कब खेलता है! कहाँ खेल्ता है ! 
क्यों ऐसा खेल खेलता है! यह खेल देखता है कौन ! ये सब प्रश्न चिन्ताशील 
मनुष्य के मन को अवश्य आश्ोडित करते हैं| वस्तुतः एक अद्दय अखड तत्त्व ही 
विद्यमान है। बह ख्॒तन्त्र एवं परमानन्द-स्वरूप है। वही खेल करता है, क्योंकि 
आनन्द का स्वभाव ही खेलना है, क्रीड़्ा करना है। इसीलिए वह आप्तकाम और 
स्पृहाहीन होने पर भी स्वभाव-वश होकर लीला अथवा क्रीड़ामग्न रहता है-“आस्मा- 
रामोउप्यरीरमत्‌ ।” वह स्वयं एक से अनेक बन जाता है, अनन्त रूप धारण करता 
है, अनन्त भावों के अनुगुण अनन्त रूप धारण करता है--पुरुष होता है, प्रकृति 
होता है, सब कुछ होता है। एक दृष्टि से जो असंग पुरुष है, दूसरी दृष्टि से यही 
प्रेममय होकर सबके साथ विभिन्न सम्बन्धों से सम्बद्ध होता है। प्रति सम्बन्ध में ही 
भाव के एक एक रुप का प्रकाश होता है। रूप अनन्त हैं, क्रियायँ अनन्त हैं, उसके 
बाद आश्रय और विषय के भेद से भाव के आरम्बन भी अनन्त हैं | इसीलिए सम्भोग 
में अनन्त प्रकार का रसास्वादन द्ोता है। जो रस का स्वरूप है, वही रस का भोक्ता 
भी है अर्थात्‌ भोक्ता और भोग्य अभिन्न हैं। भोग की भी यही स्थिति है। अथच 
लीलासथल में अनन्त वैचिन्य हैं। ((भाव! शब्द से यहाँ स्थायी भाव समझना चाहिये) 
१--बूहद्वामनपुराण में उल्लेख है कि श्रुतिवर्ग ने भगवान्‌ के श्स आंनन्दसात्र स्वरूप का 
दर्शन करने को इच्छा व्यक्त की थो। इस रूप का दर्शन इतना दुलंभ है कि इसके साक्षा- 

श्कार की इच्छा को भी दुलंभ' और (ुर्घट' कह कर वर्णित किया गया है । 

“अब्र चिन्मय प्रोक्त॑ झ्ञानरूप निराकृति । 
नित्यमेव प्रथस्मूतों श्ञानन्दोइपि हि साकृतिः । 


गा भारतीय संस्कृति और साधना 


यह लीला देशकाल के अतीत है। प्राकृत देशकाल से परे उसकी स्थिति मायातीत 
१ै-.बहाँ अप्राकृत देशकाल की सत्ता है।! चिदाकाश अथवा अनन्त परव्योम ही 
धाम या देश है | अष्टकाल ही काल है। इसीलिये नित्यलीला मायिक देश-काल के 
द्वारा परिच्छिन्न नही है। त्रिपादविभूति के लीला-विषय मे ही यह बात कही गई 
है। एकपादविभूति की लीला भी है, किन्तु ब्रह्माण्डबर्ती तथा सृष्टि-प्रलय घटित होने 
के कारण वह अनित्य तथा परिमित है। वस्तुतः यह एकपादविभूति की छीला हीं 
जीव का कालाधीन सांसारिक जीवन है| 
वह परम वस्तु “स्वेच्छया स्वभित्तो विश्वमुन्मीझ्यति (” जो इस लील्य- 
चित्र का उद्घाटन करते है वे अपने भीतर ही करते हैं। घाम या देश मी स्वयं 
ही, काल भी स्वयं ही, उसका उपादान भी स्वय॑ ही और निमित्त भी स्व 
ही हैं। उन्हे द्वितोय की अपेक्षा नहों है। जिसको इस छीला का अभिनय 
दिखाया जाता है, वह भी खयं ही हैं। स्वय ही अभिनेता हैं। स्वय ही अपने 
अभिनय के प्रेक्षक भी हैं--केवल प्रेक्षक नहीं है, 'सहृदय प्रेक्षक हैं, अर्थात्‌ 
भावयुक्त द्रष्टा है। इसीलिये रस का आस्वादन होता है। जहाँ मुख्य रस शूगार 
है, वहाँ तदुपभोगी सभी आयोजन विद्यमान रहते हैं-नायक-नायग्रिका रूप मे 
आश्रय-विषयात्मक आल्म्बन विभाव, चन्द्र-चन्दनादि रूप में उद्दीपन विभाव, स्वस्भग- 
कंप-मूर््छादि रूप मे अनुभाव तथा उत्कंठादि रूप में सचारी भाव। अन्य रसो के 
विप्रय मे भी ऐसा ही समझना चाहिये | वह एक होने पर भी आख्ादन के लिये नाना 
रुपों मे प्रकाशमान होता है | इसीलिये कहा जाता है-- 
“आनन्रः परम ब्रह्म स एवं हि रसः सर्छृतः । 
> > > ओर 
न एकाकी रमते यस्मात्‌ छीलाधिष्ठानसिद्धये ॥ 
अनादिसिर एवायं घामरूपेण थे रसः। 
नधु दृस्वद्‌वनो द्यानस्पेणेव विजूं भितः ॥!! 
-+पु० सं० ३३।२८,२९,३० 
वास्तविकता यह है कि जीव भाव के रंग से दृष्टि को रंजित करके प्राणमयी 
प्रकृति का खेल देखते हैं | कारण, सद्ृदय हुये विना अभिनय देखने पर भी रसानु- 
भूति नहीं होती ) भावहीन द्रश् के लिये खेल, खेल नहीं रहता | इस प्रकार विश्ुद्ध 
द्रष्ट जब मन तथा प्राण का दर्शन करता है तब ये दोनो ह्वी निष्किय हो जाते हैं और 
खेल बद हो जाता है। बस्तुतः उस समय विश्नान्ति का उदय द्वोता है। परन्तु यह भी 
ल्लीला का हे एक अंग है, यह लीलावादियों का मत है। लीला में जिस प्रकार 


लीलातीत असंगरूपेण वतंमान रहते हैं, टीक उसी प्रकार लीलाहीन स्थिति मे भी छीछा 
का अनुगम रहता है । 


क्िजिलनन तत+ 


१--जो छोंग इस गुझा विषय में कल्पना नहीं कर सकते हैं, वे वशधा 
ग्‌ ह्प्म ते हैं, वे जाट 5छढत॑&्ध्रॉ20 
रचित ति९३ ९६7 ध॥0 पर” नामक ग्रव के िश्वण्ला या सका अकर 
[गाल ॥॥ नि६४४2॥/ तथा "5930८ ॥॥ ९4एश१ ज्ञीष॑क दी अध्याय देख सकते हैं। इस 
विषय में /08075 लिखित 787770773/ ९र0०४०७॥ ध 


ए भी दृष्टप्य है | 
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रीलारसिक महापुरुष ढीला के तीन प्रकार अथवा भेद मानते हैं। अद्वैत- 
घेदान्त-मत में--पारमार्थिक, व्यावहारिक ठथा प्रातिभासिक भेद से सत्य के तीन रूप 
माने गये हैं। ब्रौद्ध-विज्ञाननाद के मत से स्वभाव के परिनिष्पन्न, परतंत्र तथा 
परिकल्पित ये तीन भेद कहे गये हैं। ठीक इसी प्रकार छीलातत्त्वविद्‌ मनीषिर्यों ने 
भी छीला के अनुरूप सिद्धान्त का प्रवर्तन किया है। 'आलबंदारसंहिता' के षष्ठ 
अध्याय में लिखा है कि लीला भी वास्तविक, व्यायहारिक तथा प्रातिभोसिक भेद 
से तीन प्रकार की होतो है। वास्तविक लीला का अभिनय अक्षरत्रह्म के दृदय में होता 
है। अब तक इस लेख मे लीला के सम्बन्ध में जो कुछ चर्चा की गई है वह इसी 
(वास्तविक) लीला का विषय है। अक्षरत्रझ्ष का हुृदय-स्थान कैसा है ! इसका उल्लेख 
करते हुये कहा गया है कि वह स्थान अनन्त कोटि अक्षांडों से परे है। केवल इतना ही 
नहीं, बह ब्क्लांडातीत मह्ाशूत्य से भी विलक्षण है। उसका कोई मान नहीं है। वह 
असीम और अनन्त है | वहां की भूमि, आकाश, जल, तेज और वायु सभी स्वप्रकाश 
चिदानन्दमय हैं| उस चिन्मय आकाइद में आनन्दमय सुधा-समुद्र है। उसके मौतर 
मणिद्वीप या चिन्तामणिद्वीप विद्यमान है। उसमे नवरसमयी लीला के लिये नवसंड 
भूमि है। उनमें मध्यखंड ही शंगारशाला फे नाम से प्रसिद्ध है इत्यादि | इस प्रकार 
के वर्णन अन्यत्र भी बहुत स्थलों पर पाये जाते हैं (द्रष्टव्य, पुराण-संहिता) | नित्यसाकेत 
अथवा नित्यबृन्दाषन में जो लीला होती है, वह प्रातिभासिक है। अयोध्या अथवा 
त्रजभूमि में कालविशेष में जो लीला होती है, वह व्यावहारिक है। “आहूबंदार- 
संहिता! में नित्य बृन्दाबन-लीला का भी प्रातिभासिक रूप से वर्णन किया गया है |! 
परस्तु इस प्रकार की भेद-कल्पना प्रचलित क्ृष्णमक्ति-साहित्य में सबंत्र नहीं पाई जाती। 
चैतन्य-चन्द्रोदय' के तृतीय अंक में नित्य बन्दावन का जो वर्णन मिलता है, उसके 
अनुसार वह स्थान चिरजा के उस पार नित्य चिन्मय भूमिरूप परव्योम से अभिन्न 
प्रतीत होता है। 'पट्संदर्भ' में मी उल्लेख है कि प्रधान (प्रकृति) या त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति के बाद विरजा नदी है। उसके अनन्तर परव्योम अथवा त्रिपादविभूति है। 
वही शुद्ध सत्तमय अक्षरत्रह्म-यद है । उसी में पूर्ववर्णित नित्य इन्दावन की स्थिति है | 
अतएव समन्वयदृष्टि से कहा जा सकता है कि वास्तविक लीला और प्रातिभासिक लीला 
के स्त्रुप में कुछ विशेष मतभेद नहीं है। अर्थात्‌ अक्षराक्ष के हृदय मैं जैसी लीला 
का भान होता है, भक्त के इृदयाकाश में भी ठीक उसी प्रकार की लीला का स्फुरण 


होता है । 
राममक्ति तथा कृष्णमक्ति साहित्य में गोल्लोक़ की एक विशेष मद्दिमा है | राममक्त 


कहते हैं कि ज्योतिःस्वरुप गोलोक के बीच में साकेतघाम विराजमान है | उसे एक 

दृष्टि से गोलोक का अन्तःपुर माना जा सकता है। साकेत के मध्य में कमक-भवन 

नामक स्वर्णमय प्रासाद (विहार-स्थान) है। कनक-भवन के मध्य में कल्पदृक्ष है, उसके 

नीचे दिव्य मंडप है, उसके मध्यस्थरू में रक्षसिंहासन (2 त्र-चामर-मंडित) विद्यमान है | 

इस सिंहासन के मध्य में छहल्ददककमल है। इसकी कर्णिका बहुत उन्नत है। उसके 

६. देख़िवे--आंलबंदारक्लहिता ६६-१० ** 
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भीतर बिखु है। बिन्दु में आह्वादिनी-शक्तिसहित परात्पर श्रष् भीरामचन्द्रजी विराजते 
हैं। उनकी अंगप्रभा सभस्त गोलोक को उद्धासित करती है। परन्तु 'स्वयंभू-आगमी 
के ८५ व॑ पटल में नित्यवृन्दायन का जो वर्णन है, उससे पता चलता है कि यह खान 
कालिन्दी के उस पार है। साथ ही यह भी विदित होता है कि ब्ृन्दावन अथवा 
गोकुल ही गोलोक के नाम से प्रसिद्ध है। छघुन्नझसहिता' में सहलदलूकमल को ही 
गोकुल कहा गया है। इसके बाहर जो चतुष्कोण स्थल है, उसका नाम इेतद्वीप है। 
इवेतद्वीप का अतर्मण्डल वृन्दावन है अथवा वह जृन्दावन का बहिरंग है। उक्त पंथ में 
गोछोक को श्रीमगवान्‌ का निजधास बताया गया है--“गोछोकनाम्नि निम्मयाम्नि 
तक्े थे तस्प'"'” इत्यादि | 
पप्मनपुराण के उत्तर खंड मे श्रीकृष्ण को स्वयं भगवान्‌ न मान कर नारायण 
का नवम अवतार माना गया है। इसीलिये उनका लोक परव्योम का एक आवरण 
विशेष कहा गया है। इस पुराण के अनुसार श्रीकृष्णघाम परव्योम के ऊर्ध्व में अवस्थित 
है। यह ऊर्ध्व स्थान पूर्व दिक्‌ से क्रमशः गिनने पर नवम सिद्ध होता है। अतएव नवम 
अथतार की लीला का स्थान यही है। परन्तु स्वयंभू-आगम' के भतानुसार श्रीकृष्ण 
स्वयं भगवान्‌ हैं और उनका धाम आवरणात्मक न होकर स्वतन्त्र है। इतना होते 
हुये भी इस विषय मे मतभेद नही है कि उनका स्थान नारायण के स्थान के ऊर्ध्व 
में रिथत है | 
भगवान्‌ अनन्तभावमय हैं, इसीलिए. उनकी लीला के अनन्त रूप हैं, यह 
पहले कह जा चुका है । जिस भक्त की जैसी भावसंपत्ति है वह तदनुरूप धाम को 
प्राप्त होता है। खी४ ( (0750 ) ने कहा बा--/%06 86 ए्रक्षाए ॥080808 
ग॥ एणाए 0४४07 8 ॥70066", यह नितान्त सत्य है। महायान-बौद्धपर्म में असंख्य 


बुदक्षेत्री की कल्पना है--“सुखाबती” इन क्षेत्रों मे अन्यतम है। स्कंदपुराण में 
लिखा है-- 


या यथा भुथि बसेन्‍्ते पुर्यों भगवतः प्रियाः। 
वालथा संति बेकुठे रततल्लीकाथमारताः ॥ 


अर्थात्‌ एक परव्योम अथवा व्यापी बैकुंठ ही कब्पित नाना प्रदेशों में त॑ 
भगवत्स्वरूप का विद्वारस्थल है। इसलिये श्रीराम तथा श्रीकृष्ण ढीला के धास में 
स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। किन्तु भावानुसार अनन्त भेद हैं। इस विधय में यहाँ 
अर आलोचना का अवकाश नहीं है। जो कुछ कहा गया है, बह एक दिग्दर्शन- 
मात्र है। 

उपयुक्त ग्रन्थ में रसिक-रामभक्ति-साहित्य के आधार पर भक्तिरस तथा लील- 
विस्तार का जो विबरण दिया गया है, उससे प्रतीत होता है कि यह विशाल रस-साहित्य 
हिन्दी भाषा की एक विशिष्ट संपत्ति के रूप में परिगणित होने के सर्दथा योग्य है । खेद की 
बात है कि सभ्यक्‌ अनुसंधान के अभाव से यह इतने दिनों तक उपेक्षित होकर पड़ा 
रहा । हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस समृद्ध रसधारा को विस्तृत विवेधना तो वृर 
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की बात है, इसका संक्षित परिचय भी यथोचित रूप में नहीं मिलता | इसका कारण 
है-अन्थों की अनुपलब्धि, आलोच्य विषय के प्रति उदासीनता तथा इसके सम्बन्ध में 
साधारण शान का अभाव | में आशा करता हूँ कि यह विशारू वाआय अनेकांशों में 
साहित्य-मण्डलों से प्रकाशित होकर >ोकदृष्टि का विषय बनेगा । 


१. यह लेख ओऔमगवतीप्रसाद सिंह कृत 'दामक्ति में रसिक-सम्प्दायं नामझ प्रस्थ के लिए 
छिद्सी गई भूमिका का किल्नित्‌ परिवर्तित रूप है । 


धर्म का सनातन आदर 


प्रशुत्ति और निधुत्ति-धमे का खरूप 
( प्रशोत्तर रूप में ) 


जिजशासु--ऐतिहासिक युग के प्रारम्भ से ही सभ्य जगत्‌ में धर्म के सम्बन्ध 
में नाना प्रकार के विचार और वितर्क चले आ रहे है | कौन-सा धर्म सत्य है और 
कौन-सा मिथ्या, इस प्रश्न को लेकर जगत्‌ में कितने भिन्न-भिन्न मत प्रबर्तित हुए 
हैं, सो कहा नहीं जा सकता । परन्तु अब भी यथार्थ तत्त्व के सम्बन्ध में समाधान हो 
गया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। शासत्र ने भी कहा है--“घर्मस्प तरव॑ निहित 
गुद्दायाम्‌! अर्थात्‌ धर्म का रहस्य अत्यन्त गुह्य पदार्थ है । वह सबके लिये सहज ही 
बोधगम्य नहीं है | अब मेरा प्रश्न यह है कि यथार्थ धर्म क्या है और किस प्रकार से 
उसकी उपलब्धि होती है। नाना प्रकार के मतों की आलोचना में पड़कर तक्त्वजिज्ञासु 
का हृदय विहल हो उठता है, इसील्ये में आपसे पूछ रहा हूँ । कृपापूर्वक आप 
धम का यथार्थ तत्व यथासम्मब सरल भाषा में मुझे समझा दें | 

दत्ता--बत्स, तुस्हारे प्रश्न को सुनकर प्रसन्नता हुई । मै इस विषय में यथादाक्ति 
ठुम्हरे साथ आलोचना करूँगा | परन्तु आलोचना करने से पूर्व मैं यह जानना 
चाहता हूँ कि यह तुम्हारे इृदय की यथार्थ जिनासा है या नहीं! मै देख रहा हूँ 
कि तुम अभी तक पधर्म-तत्त्वन-सम्पन्धी यथार्थ जिज्ञासा को स्थिति पर नहीं पहुँचे हो | 
तुम्हारी चिशासा के कुछ अश मे कारण है उत्सुकता और कुछ अंश में यह द्वदय को 
स्वाभाविक स्फूर्ति है। जो कुछ भी हो, मैं तुम्द्दारो जिशासा के अनुसार उत्तर देने 
की चेष्टा करूँगा | अवश्य ही, अभी मैं धर्म के गूढ़ तत्वों को लेकर विशेष आलोचना 
नहीं करूंगा । यदि निःकपट और सरल भाव से तुम इस आलोचना का अनुसरण 
करते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारे दृदय में वास्तविक जिज्ञासा अवश्य ही उत्पन्न 
हो जायगी, तब फिर उसके समाधान के लिए तुम्हें किसी मिन्न उपदेश के पास 
जाने की आवश्यकता नहीं होगी । तुम्हारे अन्तर से ही अन्‍्तर्थामी गुरु समस्त सशर्यों 
का समाधान कर देंगे। 

जिशासु--समझ में नहीं आता कि मेरे प्रश् को आप यथार्थ प्रश्न क्यों नहीं 
मान रहे हैं ! बहुत-से प्रन्‍्यों को पढु+९ और मिन्न-मिन्न सम्परदायों के प्थक्‌ एथक्‌ 
मतों पर विचारकर मैं उन सबका परस्पर समन्वय नहीं कर सका, इसी से मैं संशय- 
प्रस्त हो गया ओर उसी संशय से चित्त में धर्मसम्बन्धे इस प्रइन की उल्लत्ति हुईं। 
इसमें तनिक भी अस्वाभाविकता नहीं है । 
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बक्ता--तुम्हारा कथन ठीक है। परन्तु याद रक्तो, जीवन-क्षेत्र में यथार्थ 
संशय की उत्पत्ति इस तरह नहीं हुआ करती | बहुत से शास्त्रों को पढ़कर अथवा 
सुनकर उनका समन्वय न कर सकने के कारण जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं वे यथार्थ 
प्रइन नहीं हैं--उनका प्रा्णों के साथ कुछ मी सम्बन्ध नहीं रहता | शास्त्रीय विचार- 
समा में पूर्वपक्ष-स्थापन करने के लिए उन प्रश्नों की यथेष्ट उपयोगिता हो सकती 
है, परन्तु उनको यथार्थ प्रश्न नहीं कहा जा सकता | जो अपनी अनुभूति के राज्य 
से बाहर की बत्तु है, उसके सम्बन्ध में संशय का कोई अवकाश ही नहीं है। ज्यों- 
ज्यों मनुष्य अनुभव के राज्य में आगे बढ़ता है, त्यौं-्यों यथार्थ संशय की सम्मा- 
बना बढ़ जाती है । जो क्रिसी अतीन्द्रिय पदार्थ को देख ही नहीं सकते, अथवा 
जिनको उसके सम्बन्ध में कुछ भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, उनके चित्त में उस पदार्थ 
या विशेष धर्म के सम्बन्ध में कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता | उठता है तो वह अखा- 
भाषिक ही समझा जाता है। जीवन के कठोर और अनन्त पथपर चलूते-चलते जो 
अभिज्ञता प्राप्त होती है, उसके भली भाँति संशोधित न द्ोनेपर जो एक प्रकार का 
इन्द्र उपत्यित होता है, जिसकी निश्ृत्ति हुए बिना जीवन की गति रुक जाती है-- 
वही यथार्थ प्रश्न है | 

धर्म-सम्बन्धी तुम्हारी जिज्ञासा यथार्थ न होनेपर भी आंशिक भाव से सत्य है 
और सरल हृदय मे उठी हुई है, अतएव इस सम्बन्ध में में तुम्हारे साथ यथाशक्ति 
आलोवना करने को तैथार हूँ। परन्तु इसते पहले एक बात के लिए तुम्दे सावधान 
कर देना चाहता हूं। मेरे कहने से तुम कहीं यह न समझ बैठनां कि मै जो कुछ 
कहता हूँ, वही चरम अथवा एकमात्र सत्य है, या उसमें भ्रम का कहीं लेश भी नहीं 
है। मै यह दावा नहीं करता और मेरा विश्वास है कि कोई भी ऐसा दावा नहीं कर 
सकता । परन्तु यह विश्वास रखना कि मैं जो कुछ कद्दता हूँ वह अमूलक नहों है। 

जीवन के मार्ग पर जितना ही अग्रसर हुआ जाता है, अनुभव की मात्रा 
और प्रकाश क्रमशः उतना ही बढ़ता जाता है एवं वह अधिकतर गम्भीर भाव 
घारण करता है। वस्तुतः आत्मिक अनुभूति का “अधिकांश तो भाषा द्वारा प्रकट ही 
नहीं किया जा सकता और जितना अंश प्रकट करने योग्य प्रतीत होता है, उतना 
भी यथार्थरूप में प्रकद नहीं हों पाता। फारण, जो विशुद्ध बोध का विषय है, उसे 
चिन्तन के क्षेत्र में ओर वाक्यरूप में उत्तारते ही उसकी विश्युद्धि नष्ट हे जाती है-- 
एवं कुछ अश में वह मलत्नि हो जाता है| 

जिशासु--अब धर्म के सम्बन्त में कुछ' कहिये। हम छोग अपने चारों ओर 
धर्म का जो रूप देखते हैं, क्या वही धर्म का तात्विक रूप है ! यदि ऐसा ही है, तो 
नाना देशों और नाना कार्ल्य में धर्म के सम्बन्ध में इतने विभिन्न सिद्धान्त क्यों 
उत्पन्न द्ोते हैं ! ै ; म 

बक्ता--वत्स, धर्म का तात्त्विक रूप एक होनेपर भी उसके व्यावहारिक रूप नाना 
प्रकार के हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। देश, कार और जागतिक घटनाओं के वैचित्य 
से धर्स के तात्विक रूप में तंनिक भी परिवर्तन नहीं होता--यहो उसका अन्तरत्ष 


रद भारतीय संत्कृति और साधना 


खरूप है| पर, जो धर्म का बहिरज्ञ स्वरूप है वह देश-काल्ायदि के भेद से व्यवहार- 
क्षेत्र में मिन्न-मिन्न हुए बिना नहीं रह सकता । परन्तु को धर्म के रहस्य को जानते 
हैं, वे इस बाहरी रूप की विचित्ता में भी उसके शाश्वत नित्यरूप को देख पाते हैं । 
कारण, वे जानते हैं. कि जिसको बाह्य रूप बतलाया जाता है वह अन्तर्निहित माव 
का ही बहिःप्रकाशमात्र है| गर्भ में यदि वास्तविक सत्ता हो, तो बाह्य रूप के आभ्रय 
से भी उस सत्ता की उपलब्धि अवश्य ही हो जायगी। बाहर का आवरण अन्दर 
के जीवित प्रवाह को रोक नहीं सकता । 

जिशासु--आपके कथन से यह समझ में आया कि यथार्थ धर्म एक होनेपर 
भी उसके बाह्य रूप नाना प्रकार के हो सकते हैं। अतएव किसी भी बाह्य रूप का 
विश्लेषण करने पर उसके अन्दर से धर्म का सनातन तत्त्व अकट हो जायगा। यदि 
यही सत्य है तो फिर बाह्य धर्मों में उत्कर्प, अपकर्ष के विचार का कोई स्थान ही 
नहीं रह जाता । 

बक्ता--नही, ऐसा नहीं हो सकता | उत्तर्प और अपकर्ष का अथवा बड़े 
और छोटे का विचार बाहर ही बाहर रहता है, अन्तर में प्रवेश करने पर यह विचार 
नहीं रहता | अतएव जब तक बाह्य भाव है, तब तक धमम के वास्तविक तत्त्व को 
कोई जान नहीं सकता और इसलिए, तब तक उत्कर्ष और अपकर्ष को मानना ही 
होगा । आत्मा सर्वत्र और सर्वदा अखण्ड एवं अद्वैत होने पर भी जैसे सब जीवों 
का एक-सा नहीं कहा जा सकता, वैसे ही धर्म का मूल तत्त्व सर्वत्र एक होनेपर भी 
बाह्य दृष्टि से सब्र धर्मों को समान नहीं कहा जा सकता । बत्रिम्म एक होने पर भी 
दर्पण की आपेक्षिक स्वच्छता आदि कारणों से जैसे प्रतित्रिम्म मे नाना प्रकार के 
भेद स्वामाविक होते हैं, वेसे ही सार धर्म एक होने पर भी बाह्य धर्म में उत्कृश और 
अपकृष्ट का विचार उठे बिना नहीं रह सकता | 

जिशातु--जब सभी धर्म एक ही मूल-धर्म के विकास हैं, तब उनके पार- 
स्परिक भेद का नियमन किस प्रकार हों सकता है ! 

बक्ता--धर्म मूलतः एक होने पर भी सब क्षेत्रों मे उसके पूर्ण रूप का प्रकाश 
नहीं हो सकता । जिस आधार मे जितना सामर्थ्य है उसमें उतना ही प्रकाश हो 
सकता है, अधिक नहीं। व्यक्तिगत और जातिगत भाव से भी मनुष्यों में यथेष्ट भेद 
देखने में आता है। जो मनुष्य जितना ही अधिक योग्यतासम्पन्न होगा, वह धर्म के 
वास्तविक तत्व को उतने ही गम्भीर और विशिष्ट रूप में उपलब्ध कर सकेगा | यही 
बात जाति के सम्बन्ध में है| यइ समझ डेने पर, विभिन्‍न देशों में विभिन्न प्रकार के 
धर्मों की उत्तत्ति क्‍यों हुई, इसका रहस्य कुछ-कुछ समझ में आ जायगा | कारूमेद 
से जो धरम में भेद होता है उसका भी यही कारण है| इसीलिए बालक, युवक, प्रौद 
और इृद्ध के धर्म परस्पर प्रथक प्रथक्‌ होते हैं। और इसीलिए सत्यादि चारों युगों के 
लिये ऋषियों ने एक ही प्रकार के धर्म का अनुशासन नहीं किया । 

जिशासु--आपके फथन से तो धर्म का तत््य ऋमशः जटिल हुआ चला 
जा रहा है | देश-काल-भेद और अन्यान्य कारणों से यदि धर्म में सेद होना अनिवार्य 
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है, तो चूक्ष्मदृष्टि से देश और काल के किश्वित्‌-किश्वित्‌ परिवर्तन के साथ ही धर्म का 
आदशे और आचरण भी बदलना ही चाहिये। ऐसी अवस्था में शास्त्र द्वारा धर्म का 
निर्णय किस प्रकार हो सकता है ! कारण, शाख्र में प्रत्येक उपदेश साधारण भाव से 
ही दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिमहू्त के धर्म के देशगत और अवस्थागत 
पार्थक्य की ओर दृष्टि रखकर शाज्र के द्वारा कदापि निर्णय नहीं हो सकता, यदि 
यही सत्य है तो कया दाख््र को मिथ्या कह्दा जाय ! 

वक्ता--शाख््र मिथ्या क्यों होने रूगा ! हाँ, तुम लोग जिसे शास्त्र कहते हो, वह 
यथार्थ शास्त्र नहीं है--वह यथार्थ शास्त्र का केवल याह्य परिच्छिन्न प्रकाश है । जब तक 
शानचक्षु नहीं खुल जाते, प्रकृति के अन्दर प्रविष्ट नहीं हुआ जाता--सारांश यह कि 
जब तक वेद या शब्द-अह्य फा साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक शाख्रवाणी को केसे 
समझा जा सकता है ! अनन्त चिदाकाश से जिस बोधरूप वाणी का उद्गम होता है, वही 
शास्त्र है। ऐसी वाणी किसी शरीरधारी दिव्यमूर्ति की वाणी हो सकती है; अशरीरी की 
आकाश-वाणी हो सकती है; हृदय से उठी हुई भाववाणी हो सकती है; अथवा 
गुरु-स्थान से निकली हुई आशज्ञास्वरूप शानरूपा दिव्यवाणी हो सकती है। कोई 
भी बाणी हो बह मूलतः एक प्रशास्वरूपा वाणी ही है, दूसरी नहीं । 

जशिशासु--शा स्रतत््व के सम्बन्ध में इस समय मैं कुछ भी नहीं पूछता । केवल 
एक बात जानना चाहता हूँ। आपने जिस को नित्य शासत्र कहा है, उसमें और 
हमारे प्रचलित शास्त्र मे क्या कोई भेद है ! यदि है तो वह केसा है ! 

वक्ता--संक्षेप में तुम्हारी इस बात का उत्तर मैं तुम्दे पहले ही दे चुका हूँ। 
फिर भी, तम्हारे इस विशेष प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि दोनो में भेद 
है और नहीं भी है। शास्त्र ही धर्म का प्रकाशक है। धर्म के नित्य रूप का ज्ञान तों 
नित्य शास्त्र से ही हो सकता है। हमारे प्रचलित शास्त्र से हम केबल व्यावहारिक धर्म 
का रूप जान सकते हैं। धर्म का सावभौम तत्त्व जानने के लिये बुद्धि-गुह्या मे प्रवेश 
करना पड़ता है | वह ग्रन्थ-पाठ से जानने का विषय नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के लिये 
देश और अवस्था गत अधिकारमूलक धर्म का निर्देश व्यावह्वारिक शास्त्र में नहीं 
मिल सकता । 

जिशासु--तो कया आप का यह अभिप्राय है कि कत्तंव्याकत्तंव्य के यधार्थ 
निर्णय के लिये ग्रन्थ-पाठ ययेष्ट नहीं है ! 

बक्ता--अधिकार और अवस्था के भेद के अनुसार कौन-सा कर्म उचित है 
और कौन-सा अनुचित, इसका निर्णय केवल साधारण उपदेशों की आलोचना से 
नहीं किया जा सकता, जब तक अन्तःकरण जाग्रत्‌ नहीं होता, जब तक दूदय में 
गुरु-शक्ति की जागृति नहीं होती, तद तक कर्तव्य का निर्णय अश्नान्त हो ही नहीं 
सकता । वेदरूपी नित्य गुरु के हृदय में जाग्रतू हुये बिना कर्म-पथ पर अग्रसर होना 
सम्मव नहीं है । 


ल्‍“दर्ता हि सम्देहपदेषु बस्तुषु प्रसाणसब्तःकरंणप्रद्सयः ।” 
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यह बात बिलकुल सत्य है। इसका तार्त्य यह है कि जो संत हैं, साधु हैं, 
शुद्धचित्त हैं और मोहनिद्रा से जाग कर जिन्होंने सत्य वस्तु की ओर देखना आरम्म 
कर दिया है, उनको ग्रन्थ पढ़ कर अथवा किसी से उपदेश सुन कर सन्दिग्ध विषय 
का सम्देद्द दूर करना नहीं पड़ता, उनका शानोज्वल चित्त ही संशय का उच्छेद कर 
उनके हृदय में बिध्वास का बीज बो देता है। शुद्धचित्त पुरुष की स्वाभाविक प्रश्ृत्ति 
कमी अनुचित अथवा निषिद्ध विधय की ओर हो ही नहीं सकती | इसी से समझ लेना 
चाहिये कि साधारण जीव के लिये धर्म के गूढ तत्व को जान लेना कितनी दूर की 
बात है। दूसरे को धर्म का उपदेश करना तो दूर रहा, स्वयं ही कर्म-पथ पर चलने 
के लिये धर्म के जितने प्रत्यक्ष शान की आवश्यकता है, उतना ही सहज में नहीं मिल 
सकता | साशश यह कि बाह्य शाखीय शान यथार्थ शास्र-शन नहीं है । 

जिशासु--आपने जो कुछ कहा, इससे यह समझ में आंतां है कि विषय 
अत्यन्त कठिन होने पर भी इसे जानना ही चाहिये, क्योकि धम का तत्त्व जाने बिना 
भनुष्य के पशुत्व का नाश होने का दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। एकमात्र धर्म ने ही 
मनुष्य को दूसरे पशुओं से अलग कर के मनुष्यपद के योग्य बनाया है। धर्म की 
उन्नत से व्यक्तिगत और जाविगत रूप में मनुष्य की उन्नति होती है ओर धर्म का 
लोप होने पर मनु्य क्रमशः पुनः पाशवरूप मे उतर आता है। 

वक्ता--वत्स, वास्तव में ही धर्म की उन्नति और विशुद्धि से मनुष्य की सब 
प्रकार की उन्नति होती है। “घर्मं: स्वर्ष भूसानों सधु”--घर्मरूप कल्पतृक्ष का 
आश्रय ले लेने पर मनुष्य की कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रह सकती । मनुष्य सब विषर्यों 
में परमानन्द प्राप्त कर इतार्थ हो सकता है। 

जिशासु--ये सब बातें तो हुई । अब प्रस्तावित विषय मे मेरे सन्देह् को दूर 
करके मुझे कृतार्थ करें । 

वक्ता--वत्स, में कहता हूँ, तुम चित्त लगाकर सुनो। आलोचना के लिये 
धर्म-तत्त्व को दो भागों मे ब्रॉ लेने से सुविधा होगी। धर्म का एक नित्य और 
अविनश्वर रूप है, जिसका कुछ कुछ आभास मैं तुम्हें पहले बरातों-ही-बातों में करा चुका 
हूँ । उसके सम्बन्ध मे आगे आलोचना करूँगा । परन्तु धर्म का एक रूप और है, जो 
व्यावहारिक होने के कारण अनित्य होने पर भी खाभाविक है। चिरस्थायी न होनेपर 
भी प्रथमतः इसकी आवश्यकता है। यह अनित्य प्राकृतिक धर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति- 
भेद से दो प्रकार का है। अवश्य ही यहाँ मैं पुदषकार-मूलक कृत्रिम धर्म की बात 
नहीं कह रहा हूँ | ; 

जिशासु -आपने जो प्रद्ृत्ति को धर्म का एक अंग बतलाया, यह बात ठीक 
समझ में नहीं आयी | क्योंकि प्रशृत्ति तो बासनामलिन जीव के लिये खाभाविक है। 
यदि इसको धर्म के अन्तर्गत माभा जाय तो फिर अधर्म का क्‍या रुक्षण किया 
जायगा ! मैं तो समझता हूँ कि प्रशृत्ति का निरोध किये बिना धर्मे-ओीवन की यूचना 
ही नहीं हो सकती | फिर आप निवृत्तिषम के अतिरिक्त एक नित्य-धर्म और बतर्ाते 
हैं, यह बात मी ठीक छमझ में नहीं आयी । निदृत्ति के फलस्वरूप झोव अनन्त काल 
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के लिये शान्तिदेवी की गोद में जा पहुँचता है--फिर उसके छिये धर्म की कौन-सी 
बात शेष रह जाती है ! 

वक्ता--वत्स ! तुम्हारे दूसरे संशय का समाधान में अभी नहीं करूँगा | कारण, 
नित्यधर्म की आलोचना के प्रसंग में यह बात समझाने से तुम्हें समझने में विशेष 
सुविधा होगी । तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रवृत्ति होने से ही अधर्म 
होगा' ऐसी कोई बात नहीं है। "प्रशुत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफछा', यह बात 
सत्य अवश्य है, परन्तु इतना याद अवश्य रखना चाहिये कि प्रवृत्ति की समात्ति न 
होने तक निशृत्ति का उदय होने की कोई भी आशा नहीं है। तुमने जो व्यावहारिक 
दृष्टि से निश्वत्ति को ही उत्तम कहा, इस बात को मैं भी मानता हूँ । परन्तु बात यह है 
कि प्रवृत्ति का दमन करके अथवा बलपूर्वक उसे रोककर निषृत्ति की स्थापना नहीं 
की जा सकती | कारण “श्रक्ृतिं यानित भूतानि निम्रहः कि करिष्पति ?? जिन उपादानों 
से जीव का जीवत्व है--अवश्य ही यहाँ मैं बद्ध जीव के विषय मे ही कह रहा हूँ-- 
वे स्वभाव से ही बहिर्मुख हैं । जब तक यह बहिसुंग्वी गति शान्त नहीं होगी, तब तक 
निजृत्ति की आशा करना क्या दुराशा नहीं है ! अन्तर मे जो भोगाकांक्षा विद्यमान 
है, उस आकाक्षा को तृत्त न कर यदि उसे अभिभूत फरने की चेष्टा की जायगी, तो 
क्या वह चेष्टा कभी सफल हो सकती है ! विरोधी प्रबछ शक्ति के द्वारा कुछ समय के 
लिये बह अभिभूत हो सकती है, परन्तु अवसर मिलते ही वह दूने वेग से पुनः जाग्रत्‌ 
हो उठेगी । कारण, जिस बाह्य शक्ति के प्रयोग से उस आकाक्षा को अभिभूत किया 
जाता है, वह शक्ति चाहे कितनी ही प्रबल हो, एक दिन उसका क्षय अवश्यम्भावी 
है । अतएब उस दिन अतृप्त वासना का पुनः उदय होना निश्चित है। 

जिशासु--तब क्या आप संयम की कोई भी साथंकता नहीं मानते ! यदि 
प्रवृत्ति फे निरोध की कोई आवश्यकता ही न हो तो फिर मनुष्य के आध्यात्मिक 
ज़ीवन में निवृत्ति की भी आवश्यकता कैसे समझी जा सकती है ! निन्त्ति का प्रवृत्ति 
से विरोध है । अतएव प्रश्नत्ति की सार्थकता स्वीकार करते ही प्रकारान्तर से निश्त्ति की 
उपयोगिता कुछ अझा में कम हो ही जाती है | 

बक्ता--वत्स | तुम मेरी बात को अभी समझ नहीं सके। निशृत्ति को अनु- 
पयोगी बतलाना तो दूर रहा, मैं तो उसका प्राधान्य ही मानता हूँ। वस्तुतः निगृत्ति 
के बिना धर्ममार्ग के पहले सोपान पर भी पैर नहीं रक्खा जा सकता | परन्तु अमिप्राय 
यह है कि केवल निवृत्ति-निश्वत्ति चिस्‍लाने से ही तो द्वदयस्थ चिर-सश्वित वासना की 
जड़ नहीं उड़ सकती । सृष्टि के सभी पदार्थ विषम-भावापन्न हैं; जब तक साम्यमाव 
नहीं आता, तब तक सृष्टि-चकर से बाहर निकलने की आशा अल्दीक आकाशकुसुम- 
सात्र है। ऋणशोध किये बिना जैसे छुटकारा नहीं मिलता, इसी प्रकार अतृत् बासना 
को लेकर संसार-सागर से तरा नहीं जा सकता | वासना की निद्दत्ति हुए बिना 
मुक्ति की वेश वृथा भममात्र है। अब बासना की तृप्ति या भोग से वासना फी 
निशत्ति सम्भव है या नहीं, इसी पर विचार करना है। यह सभी जानते हैं कि 
प्यास छगने प्रर जल पीना पड़ता है और जल पीने से पिपासा की निडत्ति हों जाती 

श्र 
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है। परन्तु यह निवृत्ति क्या वास्तविक निइृति है! अवश्य ही नहीं है। यदि होती तो 
काल्ान्तर में पुनः पिपासा क्यों लगती ! अतएब यह सानना पढ़ता है कि सामग्रिक 
जलपान द्वारा पिपासा की सामयिक निदृत्ति होनेपर भी उसका ऐकान्तिक उपशम्त नहीं 
होता | मारे उपादान के अन्दर अमाव का एक ऐसा ल्ोत है, जिसको किसी भी 
बस्तु के द्वारा हम सदा के लिये निव्वत्त नहों कर सकते | यदि उपादानगत इस अमाव 
को हम उपादान से निकाह दे सके, तो फिर कभी अभाव के बोध की सम्मावना ही 
नहीं होगी | परन्तु यहाँ अभाव-बोध को हटाने के साथ-ही-साथ बोधभाव तक का लोप 
हो जायगा, क्योंकि बोधमाव को जाग्रत्‌ रखने के लिये उसके एक अवल्म्बन की 
नितान्त आवश्यकता है| पक्षान्तर में, उपादानस्थित उस अभाव को न हटाकर यदि 
उसके उपयुक्त किसी भाव-वस्तु की उसके साथ योजना कर दी जाय, तो वह अभाव- 
बोध तृप्ति के आनन्दरूप से उज्ज्वल होकर जाग उठता है। प्रतिक्षण नाना रूपों से 
जो अभाव का आविर्भाव हो रहा है वह उस मौलिक एक ही अभाव की अभिव्यक्ति 
है। अतएव यदि किसी कौशल से उस मूल अभाव को जान लिया जाय और उसकी 
तृप्ति के लिये सम्यक्‌ उपाय से क्राम लिया जाय, तो वह अभाव और उसके निद्नत्त 
करने का उपाय दोनों पररपर मिलकर एक ऐसे अनिर्वचनीय आनन्द का विक्रास कर 
देंगे, जिससे फिर अभावबोध की जागृति के लिये कोई अवकाश ही नही रह जायगा | 
जिज्ञासु--ऐसा भी कभी हो सकता है ! ससार मे ऐसी साध्य वस्तु कौन-सी 
है, जिसके द्वारा अभावश्रोध या आकाक्षा सदा के लिये निशृत्त हो सकती हों ! मान 
लीजिये, मुझे प्यास लगी--मैंने जल पीया, प्यास निश्वत्त हो गयी । परन्तु वह निबूत्त 
अम्तिम नही है । कारण, फिर प्यास छगेगी, फिर जल पीना पड़ेगा | काल-प्रवाह से 
पिपासा और जलपान की पुनः-पुनः एक के बाद एक की आवृत्ति होती रहेगी । बार- 
बार जल पीना पड़ता है, इस कष्ट से बचने के लिये एक ही बार सारा जल नहीं पीया 
जा सकता । कारण, जितनी प्यास है, उससे अधिक पीने की शक्ति ही नहीं है। 
इसीलिये, आपने जो कुछ कह, में उसे अच्छी तरह हृदयंगम नहीं कर सका । 
वक्ता--तुम्हारे न समझने का कारण मैं जानता हूँ। जगत्‌ के भीतरी रहस्य 
को अभी तुम नही जानते हो, इसी से तुम्हारा संशय नहीं मिट्ता । परन्तु इस एक 
बात पर थोड़ा सा विचार करने पर तुम सत्य का क्रिंचित्‌ आभारु प्रा सकते हो | 
देखो, जब प्यास से व्याकुल होकर हम जल पीते हैं, तब वस्तुतः सम्पूर्ण जल हमारा 
आहा नहीं होता, जरू का जो सार दै--एक शब्द मे जिसे 'रस! कहा जा सकता है 
हमारे लिये वही उपादेय होता है | बहुत से जल मे भी एक छ्ुद्र कण से अधिक कि 
का मिलना निश्चित नहीं है। परन्तु कणमात्र होने पर भी उसमें ऐसी असाधारण शक्ति 
है कि बह दीर्घकार पर्यन्त पिपासा को निदृत्त करके शान्तिदान कर सकता है । पिपासा 
अग्नि का धर्म है; देह मे अग्नि की क्रिया होने के कारण ही पिपासा का आविर्भाद 
शोता है । इसी प्रकार रस सोम का धर्म है। इस अग्नि को शान्त करने के लिये इस 
सोमबिन्दु के अतिरिक्त संसार में अन्य कोई भी उपाय नहीं है। अवश्य ही यहाँ 
प्रातः इमर एक ही दिशा को लेकर आलोचना कर रहे हैं। परन्तु सभी दिशाओं में 
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इसी प्रकार समझना होगा । जीब के द्वृदय में जो भोगाकांक्षा है, सस्तुतः बह अग्नि 
का ही विकासमात्र है, यद्यपि वह आधारमेद के कारण नाना प्रकार से प्रकट होती 
है। भोग्यरूप सोम या अमृत का बिन्दु अपंग किये बिना इस आकांक्षा की निदृत्ति 
नहीं हो सकती--यह अग्नि साम्यभाव को प्राप्त नहीं कर सकती | 


जिज्ञासु--शाख कहता है--- 
न जातु कामः कासानामुपसोगेन शास्यति। 
हणिषा कृष्णवर्सेव भूयथ एवासिवर्सते ॥ 


काम्य वस्तु के भोग से कामना की शान्ति नहीं होती । जैसे, भरिन में घी डालने 
से अग्नि बढ़ती है, वेसे ही काम्य वस्तु की प्राप्ति और उपभोग से कामना का हास न 
होकर उलटे उसकी वृद्धि होती है। यदि यह सत्य है, तो आपके सिद्धान्त के साथ 
इसका सामझषस्य कहाँ होता है, यह ब्रात समझ में नहीं आती | कारण, आप कहते 
हैं कि सोम के सम्बन्ध से ही अप्नि की शान्ति होती है; और मैं देखता हूँ तथा 
मुझे मालूम होता है कि गीता मे भी यही कहा गया है कि 'भोग्य वस्तु के सम्बन्ध से 
भोग की ब्द्धि होती है।” मैं बहुत ही स्थूलबुद्धि हूं, अतएव अनुग्रह कर मुझे और भी 
स्पष्टरूप से समझाइये | 

बक्ता--का म्य वस्तु के उपभोग से कामना की शान्ति नहीं होती वरन्‌ वृद्धि 
होती है, तुम्हारा यह कथन अवश्य ही ठीक है। क्योंकि विद्युद्ध मोग्य बध्तु न मिलने 
के कारण भोगाकांक्षा ठृप्त नहीं होती । जगत्‌ मे जितनी भी भोग्य बस्तुएँ देखने में 
आती हैं, ये सभी मिश्र हैं। सभी भोग्य वस्तुओं में शोम अथवा अमृत भी है, परन्तु 
उसके साथ ही आगन्तुक मल इतने अधिक परिमाण में है कि उससे प्रथक्‌ करके 
सोमकला का ग्रहण नहीं किया जा सकता | इधर, जागतिक भोक्ता भी विशुद्ध मोक्ता 
नहीं है । विशुद्ध भोक्ता न होने के कारण भोगजनित आनन्द भी बन्धन का हेतु ही 
बन जाता है। जैसे सोम विशुद्ध मोग्य है, वैसे ही अग्नि विश्युद्ध भोक्ता है; किन्तु 
जगत्‌ में साधन-संस्कार के बिना ऐसा कोई जीव देखने को नहीं मि्त सकता, जिसमें 
शुद्ध अग्नि प्रज्वलित हो चुकी हो। सौमाग्य ते जिनके अन्दर यह अग्नि जल 
उठी है, वे दिव्य भाव को प्राप्त होकर अग्निरूप मुख का अबरूम्बन कर के दृष्टि 
के द्वारा ही भोग्यनिद्वित अमृत का आस्वाद छेते हैं। देबता अमृत का भोग करते 
हैं और उनके भोग दृष्टि से ही सम्पन्न हो जाते हैं, यह बात तो हमने सुनी ही 
होगी | साधक भी हसी प्रकार दिव्य भाव को प्राप्त होने पर वेसे ही शुद्ध दिव्य भोग 
का अधिकारी हो आता । “अरिनर देवानों सुखम! शा के इन बचनों में बड़ा गढ़ 
अर्थ भरा है | 

जिहाबु-- आप के भरिवेचन से प्रतीत होता है कि विशुद्ध भोगों से अस्थन नहीं 
होता; तृप्ति ही होती है। विशुद्ध भोगी भोग्य बस्तु के असार अंश का ध्याग कर शुद्ध 
सार अंश का ही प्रहण करता है और उससे उसकी भोग-सृष्णा निदृत्त हो 
जाती है । 
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बका--यही बात है, परन्तु एक बात याद रखनी चाहिये | जो मिश्र भोग 
करता है तथा जो भोग्य का केवल सार अंगशमात्र ही अहण करता है, भोगन-तृष्णा तो 
निस्सन्‍्देद दोनों की दी निदत दो जाती है और दोनों प्रकार से होनेवाली तृष्णा-निइत्ति 
अस्थायी है, यह भी निश्चित है। तथापि इन दोनों मे बड़ा अन्तर है। कारण, मिश्र 
भोग्य प्रहण करने से तृष्णा के अस्थायीरूप से निबृत्त होने पर भी, वस्तुतः तृष्णा की बृद्धि 
शेती है। परन्तु शुद्ध भोग से तृ्णा क्रमशः क्षीण हो जाती है। इस बात को मैं और 
भी स्पष्ट कर के समझाता हूँ; विशेष मन लगा कर समझने की चेश् करना । थोड़ी 
देर के लिए मान लो, तुम्हारी भोगाकांक्षा का परिमाण आठ कला है। अवश्य ही वह 
तुम्हारे अन्दर प्रसुसरूप में है। इसकी दो अवस्थाएँ, हैं । जत्र तक किसी उत्तेजक 
कारण को पाकर यह सोयी हुई तृष्णा जाग्रत्‌ नहीं होतो, तब तक उसकी सत्ता का 
पता नहीं लगता | पफश्ूतु जब किसी उद्दीपक कारण के प्रभाव से बह प्रकट हो जाती 
है, तब उसके ग्रुण और क्रिया कार्यक्षेत्र मे दिखायी देते हैं | परन्तु उद्दोपक कारण के 
तारतम्य से प्रमुप्त भोगाकाक्षा का न्यूनाधिक कुछ ही अश अभिव्यक्त हो सकता है। 
जितना अश अभिवयक्त होता है, ठीक उसो परिमाण मे भोग प्राप्त हुए बिना उसकी 
शान्ति नही होती | यदि वहाँ उस आठ कह्य भोगाकाक्षा की केवल एक ही कला 
प्रकट हुई हों और यदि उसे विशुद्ध भोग्य नहीं प्राप्त छे, तो यद्यपि भोग्य वस्तु के 
सम्बन्ध से उसकी क्षणक तृत्ति हाती है-थोड़े समय के लिये वह जागी हुई 
भोगाकाक्षा की एक कलम दब जाती है,-परन्तु उसकी सदा के लिये निद्वत्ति नहों 
होती । बरन्‌ बाह्य मल का सम्बन्ध होने के कारण उसकी मात्रा और भी बढ़ जाती है | 
फलस्‍्बरूप आठ कला भोगाकाक्षा सम्मबतः नौ कला हो जाती है | इसी प्रकार प्रस्येक 
बार एक-एक कला बढ़तो ही चली जाती है । पुन+पुनः भाग के द्वारा भांगशान्ति 
न होकर भोगों की क्रम-इद्धि का यही कारण है। परन्तु बह भोग्यवस्तु यदि विशुद्ध 
अप्तृतरूप होती है-- यदि उसमें आगन्तुक मल का सम्बन्ध नहीं रहता--तों उसके 
भोग से शान्ति तो होती ह्वी है, क्रमशः भोग की मात्रा भी घट जातो है। फलस्वरूप 
आठ कछा भोगाकाक्षा मे सम्भवतः एक कम होकर वह सात ही कछा रह जाती है । 
और निरन्तर इस प्रकार होते-होते अन्त में भोगाकांक्षा सवेया लुप्त हो जाती है | तब वह 
विश्वद्ध भोक्ता साक्षी या उदासीन द्रश बनकर प्रकृति का खेल देखता रहता है | 

जिशासु--आपकी व्याख्या-प्रणाली से एक गहरे सत्य का पता लगा | एक ओर 
भोग से भोग की बृद्धि होती है और क्रमदः बन्धन हृद होता है, यह बात समझ में 
आयी और दूसरी ओर भोग का नाश होता है तथा अन्त में भोग-शूत्य शोकर परम 
शान्ति का उदय होता है। दोनों ही भोग हैं, परन्तु दोनों में बड़ा अन्तर है । 

वक्ता--हाँ, तुमने ठीक समझा है| जिस भोग से भोग का नाश होता है, वह 
भोग वैध है; और जिससे भोग की मात्रा बढ़ती है, वही निषिद्ध भोग है । विधि-निषेध 
की विस्तृत व्याख्या मै यहाँ नही करूँगा । परन्तु वैध भोग निन्दनीय विषय नहीं है और 
चह्दी त्माग का एकमात्र मार्ग है, इसी बात को भली भाँति स्पष्ट करने के लिये मैं अनेक 
प्रकार से समझाने कौ चेष्ठा करता हूँ । तुमने कहा था, प्रवृत्ति-मार्ग धर्म के अन्दर 
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कैसे आ सकता है ! इस बात को में नहों समझ सकता | मैं आशा करता हूँ, अब 
तुम्हारी उस शड्ढा का कुछ समाधान हुआ होगा | वस्थुतः प्रवृत्ति का आश्रय लिये 
बिना निशृत्ति को पाने का दूसरा उपाय ही कहाँ है ! कोई कुछ भी करें या कहें, 
जगत्‌ में अधिकाश मनुष्य प्रवृत्ति के गर्भ में ही पढ़े हुये हैं | प्रद्नत्ति के सर्वथा त्याग का 
उपदेश देना था है| क्योंकि, वह उपदेश फल उत्पन्न करनेवाला नहों हो सकता | 
केवल निषिद्ध प्रश्त्ति को छोड़कर, वैध प्रवृत्ति का आश्रय ग्रहण करना ही शास्रोपदेश 
का तात्पर्य है। प्रशत्तिमान्न ही निवृत्ति की विरोधिनी नहीं है--शुद्ध प्रवृत्ति तो निश्वत्ति में 
प्रधान सहायक है । में आशा करता हूँ, अब तुम इस बात को समझ रहे हो । 

जिजञासु--हों, अब मै बहुत कुछ समझ रहा हूँ, परन्तु इस प्रसज्भ में एक बात 
जानने की इच्छा होती है । आप अनुमति दें तो पूछूँ ! 

बक्ता--तुम जो चाहो, पूछ सकते हो | मैं अपनी समझ के अनुसार विवेचन 
करने की चेश करूँगा | 

जिशासु--आपने कहा है कि सांसारिक जीव--जों अभी अपने अन्दर विशुद्ध 
अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर सका है--अशुद्ध भोग्य वस्तु का भोग करता है। निश्चय 
ही वह विश्युद्ध भोग नहीं है और उसके फल्स्वरूप भोग की ब्द्धि होती है। यहाँ पर 
मै पूछना चाहता हूँ कि यह भोग-व्यापार किस प्रकार निष्पन्न होता है, जिससे जीव 
देवता की भाँति विशुद्ध भोक्ता न होकर, मुक्त-माव से भोग करने में समर्थ न होकर, 
भोग के साथ ही भोग से ब्रेंध जाता है ! 

वक्ता--वत्स ! भोक्ता और भोग्य; अन्नाद और अन्न, अग्नि और सोम--ये 
एक ही मूल वस्तु के दो विभक्त रूप है। जिस अनिर्वचनोय कारण से महाब्रिन्दु 
विक्षुब्ध होता है एवं जगत्‌-सृष्टि की सूचना होती है, उसी कारण से मूल ज्योति 
विभक्त होकर एक ओर अग्नि और दूसरी आर सोम के रूप में आविभूत होती है। 
अग्नि सोम को चाइता है और सोम अग्नि को | ये दोनों एक दूसरे को खींचते 
रहते हैं। किसी भी उपाय से हो, अग्नि के साथ सोम का मिलन होते ही अग्नि का 
अग्नित्व और सोम का सोमत्व विछ॒प्त होकर, दोनों के संयोग से दोनों के अन्तर्निद्वित 
परम सत्ता का आविर्भाव शो जाता है। अतएव विशुद्ध सोमब्रिन्दु के विश्वुद्ध अग्नि के 
सम्मुख होते ही दोनों मिल जाते हैं। और इस मिलन से आनन्द का आविर्भाव 
होता है, वही यथार्थ आनन्द है। बह एक पक्ष से भोग होने पर भी पक्षान्तर से 
आंशिक भाव से मुक्ति भी है | साधारण जीव साक्षात्‌ रूप में भोग्य वस्तु से इस अमृत 
का आकर्षण करके उसका पान नहीं कर सकता और इस आनन्द को न पाने से 
उसकी अस्थायी तृति भी नहीं होती। प्रकृति के विचित्र कौशल से उसका देह-यन्त्र 
इस प्रकार से बना हुआ है कि उस अशुद्ध भोग्य वस्तु से उन यन्‍त्रों की सहायता 
द्वारा क्रमशः विशुद्ध सस निकाला जाकर आनन्दमय कोश सख्त दिव्यभावापतन्न 
जीवात्मा के भोग के लिये लाया जाता है। भोग्य बस्तु से ही क्रममन्थन-नीति के 
अनुसार निम्न स्तर के कोश अपनी-अपनी भूमि के लिये उपयोगी रस खींच कर उससे 
पुष्टिलाभ करते हैं। वास्तव में इस सोम-रस से ही पद्चकोश अपनी-धपनी माता अ्रहण 
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करके तृत्त होते और जीवित रहते हैं। परन्तु तुम्हें यह निश्चय जान रखना चाहिये कि 
यह पुष्टि कार्मार्ग से ही सम्पन्न होती है--इसलिये यह पुष्टि होने पर भी क्षय का ही 
प्रकार-मेद है। कारण, मलिन देह के प्रत्येक स्तर में बुभुक्षु अमि विद्यमान है । यह 
अग्नि विशुदध न होने के कारण उस स्तर में ही रस को श'क कर डालती है। फल- 
स्वरूप आनन्दमय कोश तक दुद्ध रस बहुत ही अब्प मात्रा मे पहुँच सकता है। यही 
जय और मृत्यु का कारण है। किसी अन्य समय तुम्हे यह बात समझा दी जायगी। 
शुद्ध भोग के बिना जरा और मृत्यु से शून्य अवस्था का आविभोव नहीं हो सकता | 

अब, एक बार फिर विचार करके देखो कि अशुद्ध भोग से भोग-बासना की 
निवृत्ति क्यों नहीं होती । 

जिज्ञापु-अब आप प्रस्तावित विषय को समझाइये। कही सशय होगा तो 
निवेदन करूँगा । 

वक्ता--मैं कद्द रद था कि अनित्य और व्यावहारिक धर्म भी प्रश्त्ति और 
निवृत्ति-मेद से दो प्रकार का है। कौशलपूंक भोग का नाम ही प्रव्ृत्ति-धर्म है। अर्थात्‌ 
भोगका एक ऐसा कौशल है कि जिसका अवलम्बन करने से भोग के द्वारा ही भोग का 
अवसान हो जाता है | तब मिबृत्ति अपने आप ही भा उपस्थित होती है । उसके लिये 
प्ृथकरूप से चेश नहीं करनी पड़ती। इस कोशल का अवलूम्बन न किये जा 
सकने पर ही भोग बन्धन का कारण हो जाता है और वह कभी धर्म-पद-बाच्य नहीं हो 
सकता | चित्त में जब तक जिस विषय के संस्कार रहेगे तब तक उस विषय का त्याग 
नहीं हो सकता । कृत्रिम उपायों से यथार्थ त्याग नहीं हो सकता | पहले जो अग्नि और 
सोम की बात कह्दी थी, यदि भोग-कोशल के द्वारा उस अग्नि और सोमका मिलन करा 
दिया जाय, तो चित्त में स्थित बापना अपने आप ही शुद्ध भोग्य वस्तु के मिलने से तृत् 
होकर शान्त हो जाती है और ऐसा होने पर उसके पिर उत्पन्न होने की सम्भावना 
नहीं रहती, जिससे बह साम्यभाव धारण कर लेती है। इस अवस्था भे निशृत्ति देवी का 
आवाहन नही करना पड़ता, स्वभावतः ही उसका आविर्माव हो जाता है | फिर शुद्ध 
भोक्ता भी पूर्णल्व को प्राप्त होकर भोग के अतीत शुद्ध साक्षिसाव से स्थित हो जाता है | 

जिशासु--आपकी बात्त सै समझ गया, खूब युक्तिसंगत मादूम होती है। परन्तु 
कार्यक्षेत्र मे इसकी उपयोगिता कितनी है, यद्द बात अभी समझ में नहीं आती । कारण, 
हम लोग सासारिक जीब हैं। हमे शुद्ध भोग का अधिकार नहीं है। और जिन सब 
भोग्य बस्लुओं द्वारा हम जगत्‌ मे घिरे हुए है, उनमें एक भी विशुद्ध नहीं है। इस 
स्थिति मे इमारे लिये तो विशुद्ध भोग की सम्भावना ही कहाँ है! और जब विशुद्ध 
भोग असम्मब हो गया, तब प्रदृसि-धर्म का पालन हमसे किस प्रकार हो सकता है | 

दक्ता--पत्स, तुम्हारी शंका ठीक है, परन्तु कुछ बिचार करने पर यह शंका 
दूर हो सकती है | निश्चय ही भोग्य बस्तु मिश्रभाबापन्न है, परन्तु उसमें कुछ अंश शुद्ध 
सत्त्व का भी अबश्य है | परन्तु नाना प्रकार के मल्तों से मिश्रित होने के कारण उसे 
खींचकर बाहर निकालना कठिन है। जीव का देह्िक यन्त्र इस प्रकार से बना हुआ 
है कि छाघारण अवस्था मे उसके द्वारा भोग्य बस्तु से श्रद्ध रुत्च के अंश को, बिश्लेषण 
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कर के, निकालकर आनस्दमय कोश तक ठीक-ठीक पहुँचाया नहीं जा सकता ! परन्तु 
ऐसा सूश्म उपाय भी है जिसके द्वारा बह शुद्ध सत्त्य बिन्दु अपेक्षाकृत सहजरूप में 
आनन्दमय कीश तक उठकर तथा उसके ऊपर विराजमान परमात्मा में निवेदित होकर 
प्रसादरूप मे कारणशरीर मे जीवात्मा का भोग बन सकता है | 'तेन त्यक्तेन भुझीथाः' 
ईशोयनिभद्‌ के इस मन्त्र में राग और भोग का बडा सुन्दर समन्वय किया गया है | 
इसको और मी स्पष्ट करके कहता हूँ। यदि लोहे के लाखों छोटे-छोटे कण दूसरी- 
दूसरी वस्तुओं के बहुत-से कर्णों के साथ मिश्रित होकर जहाँ-तहों बिखरे हो और दूसरी 
वस्तुओं को छोडकर शुद्ध लोहे के उन कर्णो का एक जगह संग्रह करना हो तो इसका 
एकमात्र उपाय है चुम्बक को उन कणों के पास ले जाकर रख देना ! चुम्ब्रक का 
स्वभाव ही छोहे के कणों का आकर्पण करना है; अतएव उसकी आकपण-सीमा के 
मीतर जितने लोहे के कण पए्थक्‌-प्रथक बिखरे होंगे, वह निश्चय ही उन सबको खीच 
लेगा । इसी प्रकार हमारी भोग्य वस्तुओं मे जो शुद्ध सत्त्व के कण हैं, उन्हें उस शुद्ध 
सत्त्त के ही एक अंश के अवलम्बन से हमारा आनन्दमय कोश और नीचे के समस्त 
कोश अपने-अपने सत््व के अनुसार चुम्बऊ-धर्म को प्राप्त कर स्वमावतः ही अपनी- 
अपनी पुष्टि के लिये भोग्य वस्तुओं में से खोच लेंगे | इस उपाय से मन्‍न्थन अथवा 
विवेक क्रिया द्वारा यदि भोग्य वस्तुओं का विश्लेषण किया जा सके तो चुम्बकाकर्षण 
के प्रभाव से उनका सत्त्याश कोशो मे पहुँच कर उनको तृत्त कर सकता है। 

कहना नहीं होगा कि मेने जिस प्रद॑त्ति-धर्म के विषय में कहा है, यही उसका 
स्वरूप है | जगत्‌ की भोग्य वस्तुएँ निर्मल और शुद्ध सोममय नहीं हैं, इसीलिये तो 
इस प्रकार विवेक की आवश्यकता है | शुद्ध और अशुद्ध वस्तुओं को परस्पर प्रथक्‌ कर 
देने का नाम ही विवेक है | विवेक होने पर असार अंश के प्रति बैराग्य और सार 

अंश के प्रति अनुराग या आकर्षण होना स्वाभाविक है। स्थूलरूप से विचार करने 

पर भी यही बात प्रतीत होती है । हम भोग्यरूप में जो कुछ भी खाते हैं भीतर पहुँचने 
पर पूर्वोक्त प्रकार से उसका विश्लेषण होता है और असार अंश स्वभाव के नियम से 
ही देह का पुष्टिकारक न होकर क्षतिकारक होने के कारण देह से निकाल दिया जाता 
है और सार अंश देह में रहकर उसका पोषण करता है। यह सार अंश भी अवश्य ही 
सर्वथा विश्वद्ध नहीं होता, इसीलिये विश्लेषण की क्रिया क्रमशः होती ही रहती है और 
साथ-ही-साथ उस-उस भूमि में असार अंश का त्याग और सार अंश का अहण शेता 
रहता है । साधारण खाद्य वस्तु के सम्बन्ध में जो नियम है, बद्दी एक नियम समस्त 
भोग्य वस्तुओं के सम्बन्ध में समझना चाहिये | 

जिशासु--इन्द्रिय-द्वारों से रूप, रस आदि विषयों का अ्रहण भी क्‍या इसी 
नियम से होता है ! 

बक्ता--इसमें सन्देह ही क्या है ! भोक्ता के भोग के लिये किसी भी द्वार से 
कोई भी विषय ग्रहण किया जाय, सर्वत्र एक ही नियम है। चक्षु के द्वारा जय तुम 
किसी रूप का ग्रहण करते हो, तब यदि तुम निरपेक्ष द्रष्टा.होकर उसको नहीं देख 
सकते, तो समझना चाहिये कि वह रूप-दर्शन मी गुम्हारे भोग के सियथा और बुछ नहीं 
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है। गम्भीर शत्रि के निस्तन्ध आकाश में जब तुम दूर से आयी हुई मधुर बंशी- 
ध्वनि सुनते हो और सुनते-सुनते स्वप्ममय भाव के आवेश में तन्‍्मय हो जाते हो, तब 
यदि बह ठुम्हें अच्छी लगती है तो समझ लो कि वह भी तुम्हारा भोगविशेष है | इसी 
प्रकार सब जगह समझो । हमारी साधारण सासारिक अवस्था में हम इन रूप-रसादि 
समस्त विषयों का अपने-अपने प्राक्तन संस्कारों के वश में होकर नाना प्रकार से भोग 
करते हैं। परन्तु इस भोग से भोग का नाश नहीं होता, हमारी अजानकारी में 
भोगाकांक्षा दिन-प्रति-दिन बढती ही चली जाती है। इसका कारण यह है कि हम 
छोग उचित रीति से भोग करना नहीं जानते। भगवान्‌ के मगलमय विधान में 
अशुभ कुछ भी नही है। उचित रीति से भोग करने पर हम जान सकेंगे कि भोग भी 
मंगलमय हैं; किसी भी अंश मे अमंगल नही हैं। 

यथार्थ में बात यह है कि त्याग के साथ भोग को एक सूत्र मे ग्रथित नहीं 
किया जाता, 'तेन त्यक्तेन भुझीथा:” इस नियम का अनुसरण नहीं होता । इसीलिये 
भोग के मंगलमय रूप का दर्शन हम नहीं कर पाते | इसीलिये हमारे भोग धर्म के 
अन्तर्गत न समझे जाकर अधर्म के अंग बन जाते है। 

जिजशञासु--हम लोग जो रुप-दर्शन या शब्द श्रवण आदि करते हैं, वह भोग के 
अन्तर्गत है, इस बात को मैं खूब समझता हूँ । और इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि 
यह भोग भी भिश्ुद्ध भोग नहीं है | परन्तु बात यह है कि चक्षु-इन्द्रिय द्वारा जो रूप 
देखा जाता है-- उसमे ऐसा क्या कौशल हो सकता है, जिससे वह <र्शन विद्युद्ध भोग- 
रूप में परिणत हो सके और अपने को शुद्ध दर्शन था आत्मदर्शन रूप से प्रकट 
कर सके ! 

वत्ता--अवश्य, ऐसा कौशल तो है ही । पहले चु म्बक के दृशन्त से जिस तत्त्व 
को समझने की चेष्ट की गयी है, यहाँ भी उसी का स्मरण करना चाहिये । यह सत्य 
है कि हम जो रुप देखते हैं, वह विशुद्ध रूप नही है। विशुद्ध रूप के दर्शन हो जाते 
तो अन्य इन्द्रियोँ काम नहीं कर सकतों । यहाँ तक कि नेत्र भी उस रूप के गहरे नशे 
में विहल हो जाते | क्षण-भर के बाद हो वह दूसरे रूप की खोज में नहीं निकल पड़ते | 
तुमने कभो उस यथार्थ रूप को देखा नहीं है, इसी से तुम्हारी घारणा में शायद उस 
शुद्ध रूप की महिमा अभी नहीं आ सकेगी । उस शुद्ध रूप के साथ आँखों का सम्बन्ध 
हे जाने पर फिर वे दूसरी किसी ओर दौड़ ही नहीं सकती । यही नियम समी इन्द्रियों 
के सम्बन्ध मे समझना चाहिये । 
हि जिशाइु--आपने जिस कौशल की बात कहो थी अब उसके सुनने कौ इच्छा 

| 

वक्ता--उस कौशल को ठीक-ठीक समझ सकने की अमी सम्भावना न होने 
पर भी तुम्हारी उत्सुकता की निदृत्ति के लिये मैं संक्षेप में कुछ कहता हूँ। जैसे खाद्य 
ब्स्तु देह के अन्दर जाकर द्रैहिक यन्त्र की किया द्वारा विश्लिष्ट होती है और उसका 
धार अंश अम्शः ऊपर की ओर स्ारित होता है, इसी प्रकार रूप-रसादि कोई भी 
विधय, जिसका इन्द्रिय द्वारा आहरण किया जाता है, भी देहके अन्दर जाकर 
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विशिलष्ट होता है और उसका सत्त्यांश नाड़ी-पथ से ऊपर की ओर प्रवाहित होकर 
भोक्ता के भोग-स्थान पर पहुँच जाता है। कारण, भोग-स्थान पर पहुँचे बिना किसी भी 
बस्तु को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता | रूप देखने पर जो आनन्द होता है, 
बह भी भोगविशेष है--वह आनन्द भी बाह्य विषय भोक्ता के समीप मोग्यरूप 
में उपस्थित हुए बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। यह सकाम मल्िन भोग तो 
मोग्य वस्तुमात्र से ही बद्ध जीव को निरन्तर ही होता रहता है। परन्तु विशुद्ध भोग 
सहसा उत्पन्न नहीं हो सकता । कारण, जब तक द्रश होकर विषय का ईक्षण नहीं 
किया जा सकता, तब तक भोग की विश्वद्धि नहीं हो सकती। भोग-शोधन के 
मृल मे दो रहस्य हैं--एक है आधार का शोधन और दूसरा है उसका बोधन। 
अभी चित्त को ही आधार मान लो। वास्तव में तो बिन्दु ही आधार है, ब्रह्मचर्य 
के बिना बिन्दु की शद्धि नही हो सकती | बिन्दु के शुद्ध हुए ब्रिना उसमें बोध- 
शक्ति का साश्जलार करना निष्फल है। बल्कि कभी-कभी तो ऐसा करना हानि- 
कारक होता है। बिन्दु ही वह मृल सत्ता है जिससे देहादि विकास को प्रात हुए हैं। 
इस सत्त्व को शुद्ध करके उसमें चेतन्य का उज्ज्वल प्रकाश प्रतिफलित कर देने पर 
उसको सहज ही ऊपर की ओर खींचा जा सकता है। ये दोनों बातें ब्रक्मचर्य की 
भित्तिख्रूप है। यहाँ अभी ह्रह्मचर्यसम्बन्धी आलोचना करने की आवश्यकता नहीं 
है, परन्तु यह निश्चित है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित हुए बिना प्रवृत्ति-मार्ग के धर्म की साधना 
हो ही नहीं सकती | इसीलिये प्राचीन काल में पहले (ब्रह्मचर्य) आभम में ही बिन्दु को 
स्थिर वर के, दूसरे (गृहश्थ) आश्रम में विवाह कर के प्रवृक्ति-धर्म का पाछन करने की 
व्यव्स्था थी। वैदिक युग का वह गाहंस्थ्य धर्म ही यथार्थ प्रबृत्ति-धर्म का सामाजिक 
विन्यास था | 

सस्‍्वशद्धि और शनोदय हुए बिना रूप-रसादि विषय-भोग सम्भोग के अन्तर्गत 
रहते हैं; उनसे क्रमशः भोग-त्याग होने की कोई सम्मावना नहीं है । 


जिज्ासु--स्थिररेता और जातप्रज्ञ पुरुष के सामने रुपादि विषय आने पर 
उसके देह के अन्दर किस प्रकार की क्रिया होती है, अब यह बात समझाइये ! 


वक्ता--पहले ही कहा जा चुका है कि जैसे चुम्धक छोहे का आकर्षण करता 
है वैसे ही शुद्ध वस्तु शुद्ध वस्तु का आकर्षण करती है। जिसके शान का विकास हो 
गया है और जिसकी शुद्ध शक्ति क्रियाशील हो गयी है उसके मीतर की क्रियाएँ, साधारण 
मनुष्यों के मीतर की क्रियाओं से भिन्न प्रकार की होती हैं | मान लो उनके चक्षु-इर्द्रिय 
द्वारा रूप का ग्रहण किया गया, अन्दर प्रथिष्ट होने पर उस रूप का दैहिक यन्त्र द्वारा 
विश्लेषण किया गया | विश्लेषण करते ही उसका सत्त्वांश ऊपर की ओर खींचा जाकर 
ज्ञानी आत्मा के सामने दृश्य रूप में उपस्थित हो गया | परमात्मा व्रष्टामात्र हैं, भोक्ता 
नहीं हैं, अतर्व वह छाद्ध रूप, जो द्रष्टा पशमात्मा का दृश्य-मात्र है, अपने आप ही 
यहाँ से छोट कर योगयुक्त जीयात्मा के विशुद्ध भोग्यरूप में, अर्थात्‌ प्रसादरूप में 
उसके सामने अयीण हो जाता है। यह प्रसाद-मोग वास्तविक मोग नहीं है। एक 
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प्रकार से भोग होने पर भी, दूसरे प्रकार से यह भोग का नाशक है। यही त्याग और 
भोग का समन्वय है | 

जब तक जीवात्मा भगवत्‌प्राप्य प्राकृतिक उपह्ारों को भगवान्‌ की ओर न 
जाने देकर अध्ड्वार वश या कामना से पीडित होकर खर्य ही ग्रहण करने को तैयार 
रहता है, तब तक परमात्मा के साथ उसका स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं हो सकता । परन्तु 
जब जीव काम को निरुद्ध करने में समर्थ होता है और परम पुरुष की ओर प्रवाहित 
होने वाले प्रकृति के स्लोत को रोकने की चेष्टा नहीं करता, तब वे प्राकृतिक उपहार 
वरम पुरुष के समीप जाकर उनकी दृष्टि से पवित्र होकर आशीर्वादरूप से उसी पर 
बरस पडते हैं | 

जिशासु--वस्तुतः जीव की दृष्टि और उसका लक्ष्य किस ओर रहना चाहिये ( 
भोगलिप्सु की दृष्टि तो विषयों की ओर ही रहेगी अर्थात्‌ वह स्वभाव से ही बहिमुखी 
होगी। और यदि किसी कारण से कामना का निरोध हो गया तो फिर उसको बाह्य 
दृष्टि रहेगी नहीं, इसलिये भोग्य बस्तु उसका न तो स्पर्श कर सकती है और न बद्ध कर 
सकती है| इन दोनों अवस्थाओं मे ही वह भगवत्‌-प्रसाद को कैसे ग्रहण कर सकता है ! 

बक्ता--जब तक जीव की इन्द्रियोँ आठि बाहर की ओर विषयों के प्रति दौडती 
हैं, तब तक जीव बहिदंष्टि या बहिलंक्य कहलाता है। संसार के अधिकांश जीव इसी 
प्रकार के हैं। जब इन्द्रिय आदि करणवर्ग, चित्त और समाहत विष्रय संशोधित होते 
हैं तब किसी प्रकार के भोग की उपलब्धि नहीं होती | इसके बाद प्रजुद्ध भाव का 
उदय होने पर अर्थात्‌ ज्ञान का उन्मेष होने पर, ये करणादि सभी वस्तुएँ अन्तर्मुखी 
होकर चिन्मय अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं | सुतरां उस समय जीव भी अन्तर्मृखी हो 
जाता है | इस अवस्था में विश्षुब्ध प्रकृति का जो खोत स्वाभाविक नियम से परमात्मा 
की ओर बहता है, बही छौट कर उस उन्मुख जीव के शुद्ध भोग के उपकरण रूप में 
परिणत हो जाता है--यही प्रसाद है | 
अब प्रवृत्ति-घर्म के तत्त्व के सम्बन्ध मे तुम्हे और कुछ पूछना हो तो, पूछ 
सकते हो । 

जिज्ञासु--प्रवृत्ति-मार्ग के धर्म के सम्बन्ध मे मैं जो कुछ समझ सका हूँ, इससे 
उसके रहस्य का कुछ-कुछ आभास मिला है, ऐसा जान पडता है। परन्तु अब यह 
पूछना है कि आपने प्रइक्ति-धर्म की साधना का जिस अवस्था से प्रारम्म होना बतलाया 
है, बहुत से लोग शायद उसको निषृत्ति समझेंगे । कारण, आपके मत से जब तक 
बिन्दु का शोधन और चित्‌-शक्ति का उन्मेष नहीं होता, तब तक प्रवृत्ति-धर्म की 
सूचना ही नहीं हो सकती । ऐसी अवस्था में जगत्‌ मे जो सब धर्मानुष्ठान प्रचलित हैं, 
बे तो प्रवृत्ति 'र्म के अन्तर्गत आय ही नहीं सकते। फिर निन्ृत्ति या अनुत्तर धर्म की 
बात तो बहुत ही दूर है। वास्तव में प्रवृत्ति-घर्म की पूर्णता और निषृत्ति-धर्म का प्रारम्म 
कहाँ है, में यहाँ इस बात को जानना चाहता हूँ। 

बक्ता--प्रवृत्ति और निदृत्ति में शम्पूर्ण रूप से पार्थक्य है। अतएव प्रशृत्ति को 
निश्त्ति मान कर भ्रम में पड़ने का कोई भी कारण नहीं है। जिस धर्म के अनुष्ठान से 
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आत्मा की समस्त शक्तियाँ विकसित और पूर्णरूप से परितृत होती हैं, वही प्रशृत्ति-घर्म 
का परम आदर्श है। यदि चक्षु किसी ऐसे रुप को देख सके, जिसके देख लेने पर रूप- 
दर्शन की तृष्णा फिर कमी उदित ही न हो, मेरे मत से उसका वह रूप-दर्शन शुद्ध भोग 
है अथवा प्रश॒त्ति-धर्म का अज्ज है। अवश्य ही इसका क्रमक विकास है, इस बात को 
मैं खीकार करता हूँ। परन्तु जिस रूप के दर्शन से रूप-दर्शन की लाछूसा तृत्त नहीं 
होती, उस रूप को चाहे भगवत्‌ू-रूप ही क्यो न बतलाया जाय, यथार्थ मे वह शुद्ध 
भोग नही माना जा सकता | वह सासारिक रूप-दर्शन का ही एक प्रकारभेद-मात्र है । 
एकाग्र-भूमि पर आरोहण करके उसे बद्य मे कर लेने पर जैसे निरोध अपने आप ही 
वश मे हो जाता है, वेसे ही रूप-रसादि का झद्ध मागबट्रो शक्ति के रूप मे सम्भोग कर 
लेने पर फिर कोई भी वेषयिक भोग उसे बॉध नहीं सकते | 

जिशासु--अब इस समय प्रदधत्ति-धर्म के सम्बन्ध मे कुछ भी नहीं पूछना है। 
इस सम्बन्ध में मैंने जो कुछ समझा है, मेरा वह समझना ठीक है या नहीं इस विषय 
में फिर कभी आप से बाते करूँगा । सम्प्रति, मै निवृत्ति-ध्म के सम्बन्ध मे कुछ जानना 
चाहता हूँ । निशृत्ति-धर्म क्या है ! उसका खरूप कया है, साधन क्या है और निशृत्ति- 
धर्म फा पूर्ण आदर्श फिस प्रकार का है ! 

वक्ता--प्रदृत्ति-धर्म के सम्बन्ध मे जो कुछ आलोचना हुई है, उससे निशृत्ति- 
धर्म को दृदयज्ञम करने का मार्ग बहुत कुछ साफ हो गया है। अ्रवृत्ति-यर्म का आचरण 
किये बिना निदृत्ति-धर्म का अनुशन स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकता | आत्मा की 
यावतीय शक्तियों की पूर्ण तृप्ति अथवा परमानन्द की प्राप्ति--यह प्रदृत्ति-धर्म को 
परा काष्ठा है। जब ये पूर्णता को प्राप्त हुई शक्तियों तृस होकर नित्य अचल शिवभाव 
के साथ एकाकार हो जातो हैं, तभो निद्गत्ति का आविर्भाव होता है | प्रदत्ति की पूर्णता 
में भोगशक्ति ओर भोग्य वस्तु दोनो ही विश्वुद्ध होकर पूर्णरूप से प्रकाशित होती हैं । 
परन्तु निभृत्ति मे यह शक्ति आर भांख दोनों द्वी अव्यक्त हां जाते हैं। भोग की पूर्णता 
सिद्ध होने के कारण भोग अतिक्रान्त हो जाता है। सुतरा एक ओर भोगशक्ति तृतत 
होकर शुद्ध इक-शक्ति के रूप मे परिणत हो जाती है ओर दूसरी ओर भोग्य वस्तु शुद्ध 
होकर केवल स्वरूप से स्थित हो जातो है। इस अवस्था का पूर्ण विकास होते ही 
निजृत्तिसाधना का अवसान हा जाता है। प्रवृत्ति-धर्म के अन्त में विश्वुद्ध परमानन्द 
जाग्रतू रहता है। इस परमानन्द में भाक्ता, भाग्य और भोग तीनों ही शुद्ध हैं। इसी 
प्रकार निवृत्ति-घर्म का अवसान होने पर आनन्द का आस्थादन भी अतिक्रान्त हो 
जाता है। अर्थात्‌ आनन्द पूर्ण हो जाने पर उसकी उपलब्धि नहीं होती, अथवा मोग 
नहीं होता | यही विद्युद्ध चेतन्य-अवशस्था है। इस अवस्था में द्रश, दृश्य और दृष्टि तीनों 
अभिन्नरूप रहते हैं । 

जिज्ञासु--तब तो निवृत्ति-धर्म खाभाविक धर्म है,--उसके लिये कोई चेष्ठा 
नहीं करनी पड़ती । भूखे का पेट भरने पर उसमे जैसे अन्नसंग्रह की चेश नहीं रहती, 
बह आप्तकाम होकर निश्चेष्ट हो जाता है, वैसे दी प्रवृत्ति-घर्म के पूर्ण होने पर आत- 
काम-माव का आविर्भाव हो जाने के कारण निरत्ति का अपने आप ही उदय हो 
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जाता है। अतएव निशृत्ति-धर्म की साधना नही है। जो खामाविक है, वह तो खमाव 
के नियम से अपने आप ही होता है, उसके लिये चेश की आवश्यकता नहीं द्ोती । 
बरन्‌ चेष्टा तो स्वाभाविक प्रवाह में प्रतिबन्धक होती है | 

वक्ता - निश्त्ति-धर्म जैसे स्वाभाविक है, टोक वैसे ही प्रवृत्ति-चर्म भी खाभाविक 
ही है। अब तक जो कुछ कहा गया है उसे भलीभोंति समझ लेने पर यह बात तुम्हारी 
धारणा मे आ जायगी कि प्रज्वत्ति-धर्म का अनुशन भी किसी छूत्रिम उपाय से नहीं हो 
सकता | अमिप्राय यद्द कि जब तक पुरुष अपने पुरुषकार का त्याग कर, अभिमान 
छोड़कर प्रकृति का आश्रय ग्रहण नही करता, तब तक प्रब्ृत्ति या निशत्ति किसी भी 
प्राकृतिक या स्वाभाविक धर्म का अनुष्ठान नहा होता । योवन में जैसे भाग स्वाभाविक 
है, वेसे ही बुढ़ापे में त्याग भी स्वाभाविक है । भोग के मूल में त्याग न रहने से जैसे वह 
भोग धर्मरूप में परिणत होने के याग्य नहीं है, इसी प्रकार त्याग के मूल मे माग न 
रहने से वह त्याग भी धर्मपदवाच्य नही हो सकता । स्वाभाविक या प्रकृतिगत घमे में 
भोग और त्याग स्वाभाविक नियम से यथासमय अपने आप आ जाते है। किसी 
के लिये चेश नहीं करनी पढ़ती | धर्म का जो नित्य आदर्श है, अर्थात्‌ जो यथार्थ 
सनातनधर्म है, उसमे अहंकारमूलक कृत्रिम साधना कुछ भी नहीं रहती । प्रवृत्तिसाथन 
के प्रारम्भिक बिन्दु से लेकर निर्दत्ति-साधन के अन्तिम बिन्दु पर्यन्त समस्त साधनचक् 
प्राकृतिक या सनातन-साधन हैं | देश, काल अथवा सासारिक विचित्रता के कारण 
इस नित्य साधन के आदर मे किसी प्रकार भी परिवर्तन नही होता । 

जिशासु - आपने प्रशत्ति और निर्त्त-ध्मंका जो स्वरूप बतलाया, यही सनातन- 
धर्म का रहस्य प्रतीत होता है । परन्तु जगत्‌ में जितने ऐतिहासिक धर्स है--यहाँ तक 
कि सनातन-धर्मके नाम से जो ब्यावद्वारिक धर्म प्रचलित है, उनमे स कोई भी 
बहिरज्जरूप से आपके द्वारा बर्णन किये हुए. प्रवृत्ति-धर्मके अन्तर्गत नहीं जान पड़ता 
तब, हम लोग जगत्‌ मे जिसे प्रव्त्ति-धर्म या निद्मात्त-धर्म मानते है, वह क्या वस्तुतः 
कुछ भी नहीं है ! 

वक्ता--कुछ भी नहीं है, यह किसने इह्ा ! जो स्वाभाविक है, वही सनातन 
है। जो पुरुषकार-मूलक है, वह सनातन नहीं हो सकता | तुम जिसे प्रवृत्ति या निशत्ति 
कहते हो अर्थात्‌ तुम्हारे शास्त्र में जिसे घर्म-पथ और मोक्ष-मार्ग बतलाया गया है, वह 
एक प्रकार से पौरुष-धर्म है। क्योकि स्वयं कर्ता हुए बिना उस धर्म का अनुष्ठान नहीं 
हो सकता | में जिस धर्म की बात कह रहा हूँ, वह पौरुष-धर्म नहीं है, अथात्‌ वह 
कृत्रिम धर्म नहीं है -स्वयं कर्ता बनकर उसका अनुशन नहों करना पड़ता, बस्तुतः 
उसका कोई भी अनुछता नही है--हृदय में माव का विकास होनेपर वह अपने आप 
ही प्रकट होता है और वह स्रोत अपने आप ही बढ़ता रहता है | जीव जब तक आत्म- 
समपंणपूर्वक अथांत्‌ व्यावहारिक समस्त धर्मों का त्याग कर एकमात्र प्रकृति को शरण 
नहीं लेता, तब तक प्रकृति के धर्म का विकास नहीं होता । उसे धर्म-मन्दिर के बाहर 
ही पड़ा रना पढ़ता है । 

अत्स | अभिमान रहते घमं की योजना नहीं होती । अभिमानशील जीव नित्य 
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प्रवृत्ति-चमं का भी आचरण करने में असमर्थ होता है। जेसे शक्लपक्ष का चन्द्रमा 
एक-एक कत्य बढ़ता हुआ पूर्णिमा के दिन पूर्ण-भाव को प्राप्त हो जाता है और फिर 
कृष्णपक्ष मे उसकी वे सारी कलाएँ क्रमशः क्षीण होते-होते अन्त म बह सर्वथा कलाहीन 
अवस्था को प्रास होता है, इसी प्रकार जोब नित्य प्रश्नत्ति-पथ पर स्थित होकर स्वभाव के 
आकर्षण से सर्वशक्तिसम्पन्न और परमानन्द की अवस्था को अपने आप ही प्राप्त हो जाता 
है, एव तदनन्तर क्रमशः उसकी परिपूर्ण सर्वशक्ति उपसंद्यत होनेपर उसका आत्म-समर्पण 
पूर्णता को प्रास करता है | इस शुक्लपक्ष के आदर्श के अनुसार ही सामाजिक जीवन में 
गाहंस्थ्य-धर्मका विकास होता है और कृष्णपक्ष का आदर्श ही सन्यास-धर्मका मूल है, 
इसमे कोई सन्देह नहीं है | 

अब हम पूर्णबन्दु और दूम्यबिन्दु-- बिन्दु की इन दोनों अवस्थाओं को समझ 
सके हैं | इन दोनो बरिन्दुओं के समरस होनेपर प्रबृत्ति-धर्म और निषृत्ति-धर्म एकाकार 
हो जाते है, तब परम धर्म का उदय होता है। इस परमधरम का रहस्य एकमात्र 
परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई नही जानता । उन्ही की कृपा से कोई-कोई भाग्यवान्‌ 
जीव चकित की भांति उसका आमभासमात्र पाते है; तुमने तो बौद्ध-धम की आलोचना 
की है। इससे तुम यह जानते ही हो कि नागार्जुनादि महापुरुषों ने संसार 
और निर्वाण को इशारे से एकरस और अद्वय ही बतलाया है। यही परम पघर्म 
का आभास-मात्र है। कारण, प्रदृत्ति-निश्वत्ति रूप विरुद्ध स्रोर्तों में यहाँ समन्वय 
हो गया है | 

जिज्ञासु--इस परम धर्म की बात अभी रहने दीजिये । क्योंकि यह अत्यन्त दी 
गम्भीर और दुद्॒श है | अभी तो निशृत्ति-घर्म के सम्बन्ध मे ही कुछ बात पूछनी है। 
प्रवत्तिन्‍्णमे के चक्र में प्रवेश करन के लिए. जेंसे एक अधिका र-सर्म्पत्त की आवश्यकता 
है, बेसे ही क्या प्रशृत्ति-धर्म को पूर्णता होने पर नि्ञात्त की ओर चलने के लिए भो 
किसी प्रारम्मिक योग्यता की आवश्यकता है | 

बक्ता--नहीं, इसमे प्रथक्‌ योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रबृत्ति की 

पूर्णता होते द्वी निवृत्तिपथ पर चलने की योग्यता हो गयी, यह समझ लेना चाहिए । 
परन्तु कोई साधक स्वाधीनरूप से इस पोर्णमासी के अन्दर ही रद्द सकते है, उधर, कोई 
इच्छा होने पर कृष्ण पक्ष में प्रवेश कर सारे चक्र को समेट ले सकते है। परन्तु एक 
बात है, प्रद्त्त-गति और निश्चत्तिगति एक ही चक्राकार गति के अन्तर्गत हवाने पर भो 
दोनों मे विरोध है। गति के विरुद्ध न छ्ेनेपर यह विरोध आप ही समता को प्राप्त 
हो जाता है | 

जिज्ञासु--हम छोग जगत्‌ में जिसको प्रश्कच्ि ओर निशत्ति कहते हैं, बह तो 
आप के द्वारा बर्णित प्रवृत्ति और निवृत्ति-धर्म से ध्रथकू ही प्रतीत होती है। इन दोनों 
में क्या पार्थक्य है, जिसके लिए आप इस जागतिक प्रवृत्ति-निश्वत्ति को धर्म के नित्य 
आदर्श के अन्तर्गत नहीं मानते ! 

बक्ता--जगत में जिसको प्रदृत्ति और नि्चत्ति कहते हैं, उसे एक प्रकार से 
कृत्रिम और पौरुष-घर्म कष्टा जा सकता है | अहड्डार की प्रेरणा से अथवा "मैं करता 
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हूं! यह बोध रखते हुए, जो कुछ भी किया जाता है, वह सभी पुरुषकार का ही 
प्रकार भेद है। प्रकृति के खोत मे पड़े बिना प्रकृति-धर्म का उदय ही नहीं हो सकता | 
प्रकृति के खोत में प्रशृुत्ति और निन्नत्ति का वास्तविक विरोध नहीं है; क्योंकि एक से 
ही दूसरी का आविर्भाव होता है| जैसे बालक युवक होता है और युवक ही दृद्धरूप में 
परिणत होता है, वेसे ही प्रवृत्ति से ही अपने-आप निद्गत्ति का उदय होता है। जैसे एक 
अखण्ड जीवन-प्रबाह मे बाल्य, यौवन और बार्द्धक्य सभी को स्थान है । वैसे ही नित्य 
स्वाभाविक धर्म मे प्रृत्ति-निवृत्ति प्रभति सभी को खान है। इस धर्म का कोई अनु- 
प्टाता नहीं है | इससे यह मुक्त धर्म है। परन्तु पुरुष जब तक अपने को कर्त्ता मानकर 
अभिमान करता है और इस अभिमान के वश होकर सब कर्मों का सम्पादन करता है, 
तब तक उसके वे सभी कर्म कृत्रिम हैं | जागतिक प्रवृत्ति कृत्रिम क्यों है, जय विचार 
करने से ही यह बात समझ में आ जाती है। मनुष्य जो चाहता है, उसको वह ठीक- 
ठीक नही पाता और जो कुछ पाता भी है, उसे भी ठीक-ठीक नद्दो पाता | सुतरा 
जैसे उसका चाइना अपूर्ण है वैसे ही उसकी प्राप्ति भी अपूर्ण है। परन्तु तुम यह 
निश्चय ही समझो कि जीव के चक्षु की यह व्याकुलता यथार्थ व्याकुल्ता नही है | यदि 
सचमुच आख रूप के लिए व्याकुल होतीं तो निश्चय ही बह रूप के दर्शन कर इतार्थ 
हो जाती | फिर यथार्थ रूप-दर्शन करने की उसकी शक्ति ही कितनी है ! चेसे किसी 
एक रूप या अलोकसामान्य सौन्दर्य की आभा यदि कभो भाग्यवश उसके नेत्रो के 
सामने आ जाती है तो उसका भोग करने की उसमे शक्ति ही नहीं रहती। अतएव 
नागतिक दृष्टि से देखा जाने पर मी यह स्पष्ट समझ में आता है कि सासारिक जीव ठीक- 
ठीक भोग करने मे भी समर्थ नहीं होता | संसारी जीव किसी प्रकार के भोग का 
अधिकारी नहीं है | जब उसका भोग ही तृत्त नहीं होता, कल्प-कल्पान्तर तक काम्य- 
बसतुओं का उपभोग करने पर भी जब उसको कामना तृप्त नही हो सकती तब उसके 
लिए निमृत्ति का आश्रय ग्रहण करना केसे सम्मव हो सकता है ! कारण, तुमसे यह 
पहले ही कहा जा चुका है कि आकाक्षा अतृत्त रहते शान्ति या निजृत्ति के मार्ग पर 
चलने की सम्भावना नहीं है। सपम आदि का जो आचरण किया जाता है, वह 
निशृत्ति-धर्म की साधना नहो है, वह तो चित्त-ुद्धि के लिए किये जानेवाले आवश्यक 
उपायमात्र है | याद रखना चाहिए कि अशुद्ध-चित्त जीव नित्य धर्म में प्रविष्ट नहीं 
हो सकता--चित्त-शुद्धि हुए बिना प्रकृति के खांत मे पड़ने की सम्भावना नहीं रहती | 
इसीलिए प्रश्नत्ति-ध्म किंवा निशृत्ति धर्म में कोई अधिकार नहीं होता । 

यह जो नित्य-प्र्नत्ति-निदृत्ति-धर्म की बातें तुमसे कही, यही यथार्थ उपासना 
है। शान का उन्मेष होने पर ही इसका आरम्म होता है और इसके अवसान के साथ- 
ही साथ ज्ञान की पूर्णता सिद्ध होती है । 

जिशासु --आपकी बातों से यह समझ में आता है कि जागतिक प्रवृत्ति-निशृत्त 
अहह्डारमूलक कर्मों का ही प्रकार-भेद है। वस्तुतः इसे प्रशत्ति या निशृत्ति कहना 
उचित नहीं है| कारण, कर्म के मूल में अहज्ञार होता है ओर उपासना के मूल में स्वमाव 
रहता है--श्सलिए इन दोनों में यथेष्ट भेद है। 
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बक्ता--तुमने यह ठीक कहा है । आज हम लोगों ने धर्म-रहस्प के एक अज 
की कुछ आलोचना की । अब तुम्हें और जो कुछ पूछना हो सो पूछ सकते हो । 

शिक्षामु--अब तक जो कुछ बातें हुईं हैं उनसे यह समझ में आ गया कि घर्म 
का नित्यस्वरूप प्रकृति का आश्रय किये ब्रिना प्राप्त नहीं हो सकता | प्रकृति के आश्रय से 
यह धर्म पहले प्रद्गत्तरूप में और उसके पीछे नित्ृत्तिरूप में प्रकट होकर पूर्णता को प्रात 
होता है। यही ऐश्वरिक धर्म का पारमार्थिक रूप है। किन्तु व्यावहारिक जगत्‌ में हम 
जिसे धर्म कहते हैं वह पुरुषार्थ के बिना अनुष्ठित नहीं हो सकता । अभिमान का नाश 
हो जाने पर व्यावहारिक धर्म के आचरण की कोई आवश्यकता नही रह जाती । अब 
मुझे यह पूछना है कि नित्यधर्म का अधिकार प्राप्त करने के लिये व्यावहारिक धर्म का 
अनुष्ठान किस प्रकार होना चाहिये ! क्‍या सभी प्रचलित घमों में इस रूक्ष्य का 
निर्देश प्राम हो सकता है ! 

वक्ता--मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पारमार्थिक धर्म एक और अभिन्न है और 
वही वास्तविक सनातन-धर्म है। क्योंकि वह देश, काल और पान्न की अपेक्षा न रखते 
हुए सर्वत्र समानरूप से प्रकाशित होता है। परन्तु व्यावहारिक धर्म सांसारिक अवस्था 
के परिवर्तन के साथ-साथ न्यूनाधिकरूप में परिवर्तित हुए त्रिना नहीं रहता । परन्तु 
इस अवब्यम्भावी परिवर्तन के होते हुए, भी जो व्यावहारिक धर्म नित्यधर्म की उपलब्धि 
में अधिक सहायक होता है, वहीं श्रेष्ठ धर्म है। अर्थात्‌ जिस धर्म का आचरण करते-करते 
जीव अज्ञातरूप से परन्तु नियमपूर्वक आत्माभिमान और देहाध्यास का त्याग करने 
में समर्थ होता है, जिस धर्म के अनुष्ठान के फलस्वरूप जीव धोरतापूर्यक परिशुद्ध होकर 
नित्य-प्रवाहित प्रकृति के खोत मे आत्म-समपंण करने में समर्थ होता है, वही धर्म 
व्यावहारिक धर्मों में सर्वापेक्षा उत्कृष्ट गिना जाने योग्य है। जगत्‌ कर्म का ही रूप है। 
इसलिये जगत्‌ में अनन्त प्रकार के कर्म-वैचित्र्य का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। 
किन्तु वास्तविक कर्म वही है जिसके करते-करते जीव सदा के लिये कर्म-जाल से छूट 
जाता है। इसी प्रकार जगत्‌ में देशभेद से, कालभेद से तथा जातीय संस्कारभेद से 
जितने प्रकार के धर्मों का अभ्युत्थान हुआ है, वे सब एक ही भूमि मे हैं ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । जिस प्रकार दर्पण जितना ही स्वच्छ होता है उतना ही अधिक उसमें 
प्रतिबिम्य उद्धासित होता है, उसी प्रकार जिस लौकिक धर्म जितना ही अधिक 
नित्य और पारमार्थिक धर्म के आदर्श का विकास होता है वह उतना ही उत्कृष्ट है। 

जिज्ञासु-आजकल जगत्‌ में जिन धर्मों का विशेष प्रचार है, उनमें हिन्दू, बौद्ध 
जैन प्रभ्ृति भारतीय धर्म तथा इसलाम, इंसाई और पारसी प्रभ्नति वैदेशिक धर्म प्रधान 
हैं। आपने व्यावहारिक धर्म की श्रेष्ठत के निदर्शन जो बतलाये हैं, उनके अनुसार इन 
सब धर्मों में क्रिसको सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान किया जा सकता है! यही जानने की मेरी 
इच्छा होती है। आपके निष्पक्ष निर्णय को जानकर मैं अपने को कृतार्थ समझेंगा | 

अक्ता--मैं गाम लेकर किती भी धर्म पर विचार करना नहीं चाहता । और कई 
कारणों से इस प्रकार का विचार उचित भी नहीं है। परन्तु किस प्रकार के लौकिक धर्म 
के आचरण से अछौकिक दिव्य धर्म का आभ्रय प्रहण करना सम्भव होता है, इसकी 
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आलोचना अवश्य करूँगा | तुम प्राचीन, मध्य किंवा वर्तमान युगके समस्त धर्मो के 
प्राप्प शास्त्रीय अन्यों की आलोचना कर के मेरे बतलाये हुए लक्षणों के साथ उनका 
मिलान कर लोगे तो फिर उनके उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट होने का विदार अपने आप 
ही कर सकोगे | 
प्रचलित धर्मों में भी आदर्श और आचार की विभिन्नता सदा से देखी जाती है। 
किसी धर्म के दोष-गुणका विचार करते समय पहले यह देखना आवश्यक है कि उसका 
आदर्श क्या है! जो लोग लोक में किसी एक धर्म का आचरण करने वाले माने जाते 
हैं परन्तु जो कार्यक्षेत्र में उस धर्म के आदर्श का सम्यक्रूप से आचरण नहीं करते, उन 
होगें के इन भ्रष्ट आचरणों के आधार पर उस धर्म के गुण-दोष के विषय मे सिद्धान्त 
स्थिर करना उचित नहीं है। व्यावधरिक धर्म की आलोचना करते समय भी इस 
साधारण नीति को सामने रखना होगा । ऐसा न करने से सत्यसिद्धान्त तक पहुँचना 
असम्भव है | 
जिशासु--आप जिस नीति का अवलम्बन करना चाहते है, यही श्रेष्ठ नीति है, 
क्योंकि जिस प्रकार जीवन के आदर्श द्वारा ही मनुष्य की आकृक्षा के महत्त्व का 
अनुमान होता है, उसी प्रकार धर्म की उत्कृष्ता भी उसके अन्दर रहने वाले आदर्श 
की महत्ता के द्वारा ही निरूपित हो सकती है। 
बक्ता--जिस उपाय से मनुष्य सहज में तथा अल्प समय में नित्स प्राकृतिक 
धर्म में प्रवेश कर सकता है, वही श्रेष्ठ उपाय है। यदि यह निश्चय हो जाय कि एक- 
मात्र गज्जा-प्रवाह के सहारे ही समुद्र तक पहुँचना सम्भव है तो अपने निवास-स्थान से 
जो मार्ग अल्प समय में तथा सहज में गड़ा के किनारे ले जाता है, वही समुद्रयात्री के 
लिये श्रेष्ठ मार्ग कहा जा सकता है। व्यावहारिक घर्म के विचार मे भी प्रकृति का 
अनुसरण कर देश, काक तथा पात्र के अनुसार पुरुषार्थ को यथासम्भब प्राकृतिक 
खोत में विलीन करने की व्यवस्था किस धर्म मे किस परिमाण मे रहती है, यही वस्वृतः 
विचारणीय विषय है। 
जिशासु--जिन आधारों पर व्यावहारिक धर्म प्रतिष्ठित होता है, उनकी मी कुछ 
आलोचना धर्मतत्व के समझने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। मेरी प्रार्थना है कि 
आप कृपापूरवंक एक-एक कर इन सभी विषयों की आलोचना करें | 
वक्ता--व्यावहारिक क्षेत्र में समी जगह अधिकार का विचार फरना आवश्यक 
है। जिसका जैसा अधिकार है, उसके लिये उसी प्रकार के धर्म का उपदेश उत्तप्त 
फल प्रद होगा और अधिकार का तारतम्य पूर्वजन्म के कर्म उनके संस्कार तथा 
योग्यता के ऊपर भी निर्भर करता है। उथ अधिकार प्रास न होने पर उच्च पद के कर्म 
करने में प्रत्त होने से केवरू ये कर्म निष्फल ही नहीं होते, वल्कि उनसे भविष्य की 
सिद्धि का मार्ग भी विष्नपूर्ण हो जाता है। 
जिशासु-- क्या इससे आपका यह ताल है कि आदर्श व्यावहारिक घर्म में 
अधिकार का बिचार होना अत्यन्त ही आवश्यक है ! 
ब्रका--हसमें सम्देह्ट ही क्या है | व्यक्टि ओर समाधि माय से देखने एर संशार में 
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सर्वत्र ही अधिकार का विचार पाया जाता है और इसी पंर सब प्रकार की अंवस्थाएँ 
प्रतिष्ठित हैं। जो मनुष्य जिस कार्य अथवा जिस फल का अधिकारी नहीं है, उसे उस 
कार्य में प्रदत होने अथवा उसे उस फल के भोग के लिये सुविधा देने से कभी परिणाम 
शुभ नहीं हो सकता | योग्यता और अयोग्यता का निर्णय किये त्रिना अधिकार का 
निर्णय नहीं किया जा सकता | योग्यता भी सब मनुष्यों में समान नहीं होती और न 
हो सकती है । प्रत्येक मनुष्य के अथवा मनुष्य-समाज के कर्म-जीवन-सम्बन्धी अतीत 
इतिहास की आलोचना करने से पता रूग सकता है कि इस योग्यता की विभिन्नता 
अपने कर्म के फल फे रूप में ही उत्पन्न होती है। इसके लिये किसी को दोष नहीं 
दिया जा सकता | इस विषमता के लिये ईश्वर अथवा बाद्य प्रकृति उत्तरदायी नहीं 
है। अतः प्राकृतिक नीति के अनुसार क्रमशः उन्नति की सीढी पर चढ़ना हो 
तो शिक्षा अधिकारमुलक ही होनी चाहिये । जो अत्यन्त कठिन दाशंनिक सिद्धान्त 
के अनुशीलन के योग्य है उसे जिस प्रकार साधारण सरल उपदेश देने से उसकी 
शिक्षा का उत्कर्ष नही होता, इसी प्रकार जान की निम्नतम भूमि में रहनेबाले को उच्च 
भूमि के दुरूह तत्व का उपदेश देना व्यर्थ है। जिसकी जैसी पाचनशक्ति शेती है उसके 
लिये वैसा ही आहार शरीर की पुष्टि मे सहायक होंता है। यह अधिकार अनेंकों प्रकार 
से आलोचनीय है | सूक्ष्म दृष्टि से किसी की भी योग्यता का निरूपण करते समय उसके 
उपादान में जितनी विशेषताएँ हों उन सबको धीरतापृर्वक जानना होगा। इससे यह 
समझन। चाहिये कि यदि कोई व्यावहारिक धर्म के अधिकार का विचार न कर सबकों 
समान उपदेश देने को व्यवस्था करता है तो उसको सर्बोश में प्रशंसनीय महीं कहा जा 
सकता । प्रकृति के र्ममञ्न पर अधिकार की विषमता निश्चित दीख पड़ती है। ऐसी 
अवस्था में अधिकारगत वैषम्य की उपेक्षा करने से व्यावह्ट रिक धर्म से प्राकृतिक धर्म में 
प्रविष्ठ होने की सम्भावना कभी नहीं हो सकती | 

जिशासु--आपके इस उपदेश से जान पड़ता है कि स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, 
वृद्ध इत्यादि के अवस्था-मेद से प्रत्येक व्यक्ति का धर्म पथक्रूप से निर्दिष्ट होना चाहिये। 
परन्तु बहुधा देखा जाता है कि जिसे हम निरृष्ट समझते है वह अनेकों उत्कृष्ट कहे 
जानेवाले व्यक्तियों से भी उच्च स्थान में बैठने योग्य होता है। दूसरी ओर जिसे 
साधारणतः उच्च स्थान दिया जाता है, योग्यता की दंष्टि से वह अनेकों साधारण 
लोगों की रिपति से भी नीचे की भूमि को अधिकारी होता है। ऐसी अवस्था में 
अधिकार के ब्िचार का मूल आधार क्‍या है, इसका पता लंगाना सहज नहीं होता। 
इस ब्िषय में कुछ और स्पष्ट जानने की इच्छा होती है। - 

गक्तात-बत्स ! तुम्हारे सन्देश को मैंने कुंछ-कुछ समझ लिया है, किस्तु मेरी 
बात ठीक-टीक समझने पर तुम्हें ज्ञात हो जायंगा कि यहाँ संशय का -कोई भी 
कारण नहीं है। तात्मिक दें से धर्म का आचरण और प्रचार दोनों ही अधिकार- 
सम्पत्ति पर निर्भर करते हैं । इस विषय में भी किसी को सन्देह करने का अवकाश है, 
ऐसा मैं नहीं सम्रझंता।। कोई तो अखिल, विश्व के अन्तरालू में निहित तथा सर्वत्र 
व्यापक एवं अजण्ड धत्ता को ध्यानसोरा के द्वारा- उपल्यध करने में समर्थ होता हैं; 
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किन्तु किसी के डिये नेत्र मूँद कर एक साधारण मूर्ति का ध्यान करना भी कठिन 
होता है । किसी का चित्त खमावतः भोगोन्मुख होता है और किसी के हृदय में 
बैराग्य का भाव अधिकतर प्रबल होता है। इस प्रकार से नाना वैषम्य जगत्‌ में सर्वन्र 
ही देखे जाते हैं। ऐसी अथस्था में एक ही प्रकार का आचार और साधन सब प्रकार 
की प्रकृतियों से युक्त मानव-समाज के लिये कमी उपयोगी नहीं हो सकता । इस अधि- 
कार का विचार करना अत्यन्त ही कठिन है। केवल स्थूल दृष्टि से इस योग्यता का 
निरूपण नहीं किया जा सकता । ऐसे-ऐसे यूक्ष्म तत्त्व हैं जो स्थूल दृष्टि के विषय कभी 
नहीं हो सकते । किन्तु स्थूलदर्शी साधारण लोगों की दृष्टि मे वे तत्त्व नहीं आते, इसी- 
लिये थे उपेक्षणीय नहीं होते | अतः जिन कर्मों के संस्कार से स्थूल देह उत्पन्न होता 
है उनके तारतम्य के अमुसार ही स्त्री पुछष आदि के देहगत भेद भी 3ल्न होते हैं | 

जिज्ञासु--अतएबं अधिकार का निर्णय करमे के लिये केवल वर्तमान जन्म पर 
ही ध्यान रलमा ययेष्ट नहीं है | परन्तु जगत्‌ में ऐसे कितने मनुष्य हैं जो जम्मान्तर- 
रहस्य को प्रत्यक्ष कर प्रत्येक व्यक्ति के कर्म एवं पूर्वप्रशा को साक्षात्रूप में प्राप्त कर 
सकते हैं ! 

बक्ता--ठुम्हारा कहना ठीक है। इन्द्रियाततीत विषयों के देखनेबाले योगी 
महापुरुष सभी युगों में दुरुमभ होते हैं । वर्तमान समय में भी इस प्रकार के पुरुष 
अत्यन्त दुलंभ हैं, इसमे कोई सन्देह नहीं है । कालधम के कारण यह दु्लभता क्रमशः 
बढ़ती ही जा रही है । किन्तु दुर्लभ होमेपर भी इस घोर दुर्दिन में भी ऐने पुरुषों का 
एकान्त अभाव नहीं है। जिशासु एबं तत्त्वान्वेषी पुरुष के लिये भगवस्कृपा से दुर्लभ 
बस्सु भी सुलूम हो जाती है, पर यहाँ इस सम्बन्ध मे बात नहीं हो रही है | इन्द्रियातोत 
धिष्रयों के द्रष्टा, प्रकृति पर विजय प्रास करनेवाले दिव्यशानसम्पसन्न महापुरुष शास्त्र के 
रुप मे जो उपदेश दे गये हैं, उनके पीछे उत्पन्न होनेवाले भ्रद्धालु पुरुषों के लिये 
उनका प्रतिपालन करने से ही श्रेयोमार्ग की प्राप्ति हो सकती है। यहां मेरा फेबल 
यही वक्तव्य है कि जिस धर्म-शास््र में धर्मानुठ्ठान के सम्बन्ध में शुद्मतया अधिकार 
और योग्यता का विचार नहीं किया गया, व्यावहारिक रूप में वह धर्म श्रेष्ठ नहीं 
कहला सकता | 

जिशासु--कुछ लोगों का मत है कि मनुष्य की क्रमिक उन्ति को समझने के 
हिये एक ओर जहाँ बंशगत संस्कार को मानना आवश्यक है वैसे ही दूसरी ओर 
पारिपाश्िक अवर्थाओं के प्रमाव को भी बिना माने काम नहीं चढूता। वैशनिक 
लोग [8७8 0६ [्र७0तां09 तथा ह7ञ70707006 के नाम से इसकी व्याझया 
किया करते हैं | यदि यह सत्य है तो वर्तमान ऊन्म की शक्तिगत हथा संस्कारगत 
बिद्ोषताओं को सिद्ध करने के लिये जम्भान्तर स्वीकार करमा आधश्यक नहों जान 
पढ़ता | अतएवं आप जो अधिकार-मेद के प्रसंग में जम्मरान्तरवाद को खींच झाते हैं, 
यह नितान्त अप्रासंगिक जॉन पड़ता है । बा 

इक्ता--यह कभी अप्रासंगिक नहीं है| पू्वजन्स के न मामने से घर्तमान जन्म 
को विषसता सो सिंद होती ही महों--कर्मप्रवांह के आपेक्षिक मूरूसूत कां। भौ पताः 
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नहीं चक सकता । कर्म और जस्मान्तर-तत््व की आलोचना करते समय इस विषय को 
विस्तृतरूप से समझने की चेष्ठा करेंगे । परन्तु तुम्हें अभी इतना याद रखना चाहिये 
-कि व्यक्तिगत प्राक्तन कर्म के बिना केवल वंशगत संस्कार अयवा शिक्षा-संसर्य प्रभति 
पारिपाश्विक अवध्था ( परिस्थिति ) के द्वारा किसी के चरित्र में विशेषता नहीं आ 
सकती । तुम्हे शेक्सपियर के विषय में शात है, जिस अलौकिक प्रतिभा एवं प्रज्ञा ने 
उसको संसार में इतने सुदीर्ष कार तक अतुलूनीय बना रक्‍़ला हैं वह क्‍या उसके 
अल्पशिक्षित एवं ग्राम्य-भाव से युक्त पुरुखों की बुद्धि-सम्पत्ति के द्वारा अथवा उसकी 
व्यक्तिगत क्षुद्र-शिक्षा और संसर्ग के द्वारा कमी सम्मव मानी जा सकती है | अधिकार 
का विचार करते समय प्राक्तन कर्मों का अनुसन्धान नितान्त ही आवश्यक है। भागे 
चलकर जब कर्म-वेशन की आछोचना की जायगी तब तुम समझ सकोरे कि सैकढ़ों 
प्रदेशों मे सैकड़ों नये-नये शरीरों के द्वारा मनुष्य-जीवन के प्रकट होने पर मी बे समस्त 
असख्य विभक्त जीवन एक अलण्ड मानव-जीवन के ही आंशिक प्रकाशमात्र हैं। 
सशि के आदि से लेकर मुक्तिपर्यन्त प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक अविच्छिम्न धारां में 
प्रवाहित होता रहता है। कर्म के अनुसार विभिन्न युगों में, विभिन्‍न देशों में एवं 
विभिन्‍न प्रकार की योनियों में मनुष्य जन्म ग्रहण करता है, इसमें हन्देह नहीं | किन्तु 
इन समस्त विभिन्‍नताओं के अन्दर एक निर्दिष्ट जीबनन की धारा जड़माव एवं मोह से 
आच्छन्न अस्पष्ट अचेतन-राज्य से क्रमशः उन्नति करती हुई पूर्णता की ओर अग्रसर 
होती रहती है | जिस प्रकार 'यह जगत्‌ आज कहाँ और किस रूप मे है? इसे ठीक-टीक 
जानने के लिये, 'वह कलछ कहाँ ओर किस रूप में था,' यह जानना अत्यम्त आवश्यक 
होता है, उसी प्रकार मनुष्य को वर्तमान जन्म में प्राप्त शरीर, योग्यता, संस्कारादि 
का कारण जानने के लिये उसकी पूर्वावस्था का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। एक 
साधारण-सा कार्य भी असंझ्य परस्परसंश्किष्ट विभिन्‍न जटिल दाक्तिपुंज के घात-प्रति- 
घात के बिना सम्पन्न नहीं हो सकता | यदि यह सत्य है तो इसे अवश्य ही मानना 
पड़ेगा कि मनुष्य का जन्म भी विभिन्‍न प्रकार की प्राकृतिक शक्तियों की परस्पर क्रिया 
और प्रतिक्रिया के द्वारा संघटित होता है। फेबल रजोबीर्य के सयोग से ही मनुष्य की 
उसत्त्ति नही शेती | जिस शक्ति के द्वारा यह संयोग नियन्त्रित होता है, जिस सत्ता के 
प्रभाव से संयुक्त रजोबीर्य संजीवित होकर प्राणमय रूप धारण करते है, जो संस्कार 
इस जीवभावापन्न बिन्दु में अपने को प्रकाशित करते हैं, उन सब कारणों के उपल्यित 
हुए, बिना किसी मी देह की उत्पत्ति एवं विकास सम्भव नहीं है । 

जीवन-पथ मे चलरूते-चलते मनुष्य जो-जो कर्म फरंता है तथा जिन-जिन विचित्र 
छुख-दुःखों का सम्भोग करता है, उसी के सारांदा से नित्य जीवन पुष्टिकाम करता है, 
अम्तईष्टि के द्वारा देखने से यह बात समझ में आ सकती है। सभी मनुष्यों में यह 
पुष्ठा समान नहीं होती | कोई सुदीर्थ कार तक कर्म करते-करते थंककर तथा नाना 
प्रकार की तीव्र यन्त्रणाओं के मोगने पर कहीं वैराश्य अथवा निर्वेद को प्रात कर 
सकते हैं। किन्त॒ जिसका जीवन अब मी अतृत बासमा से परिपूर्ण है उसका चित्त 
स्वभावतः ही विषयप्रघण तथा भोग़कोलप रहता है। मनुष्य के प्रकृति-मेद का यही 
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-कारण है | इससे समझा जा सकता है कि अल्प वयस्‌ में बैराग्य का होना तथा कद- 
अवस्था में भी भोगछोलपता का रहना दोनों एक ही प्राकृतिक श्टखला के अन्तगत 
हैं। देह, मन, प्राण, बुद्धि प्रमृति प्रत्येक क्षेत्र मे प्रकृति की विभिन्‍नता का यही एक- 
मात्र कारण है। अतएव केवल वर्तमान जन्म से ही अधिकार-मेद ठीक-ठीक नहीं 
समझा जा सकता, इस बात को मानना ही होगा | जिस धर्म मे यह प्राकृतिक अधि- 
कार-वैचित्य नही माना गया है, वह स्वाभाविक धर्म के अनुकूल नहीं हो सकता । 
जिशांसु --क्या जन्मान्तरमूलक अधिकार का विचार ही व्यावहारिक रूप से 
सनातन-धर्म के निर्णय का एकमात्र निदर्शन है ! 
पक्ता--नही, और भी अनेक प्रकार के निदर्शन हैं। उनमे से कुछ की 
आलोचना कर के समझने की चेश करेगे | परन्तु इस अधिकार-तत्व के सम्रश्न लेने पर 
सनातन-घर्म के कुछ अंग अपेक्षाकृत स्पष्टमाव से समझे जा सकते है। 'शरीरमार्थ॑ 
खलु घर्मसाधनम्‌' कालिदास का यह कथन तुमने अवश्य सुना होगा । परन्तु इसका 
गूढ रहस्य कदाचित्‌ तुमने अब तक नहीं समझा है | तुम इससे क्या समझते हो ! 
जिज्ञासु-मै समःता हूँ कि शरीर के स्वस्थ न रहने से किसी प्रकार का 
धर्मानुड्टान नहीं किया जा सकता । किसी भी प्रकार का धर्मानुान करने के लिये 
सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करनी उचित है। शरीर ठीक न रहने पर वह 
धर्म साधन में सहायक नहीं हो सकता ओर इसलिये धर्म की आन्यान्य साधन-सम्पत्ति 
भी फल उत्पन्न करने में समर्थ नही होती | कालिदास के इस वाक्य का यह साधारण 
अर्थ ही मेरी राम में आता है, यदि इसके अतिरिक्त भी कोई तात्पर्य हो तो उसको 
मैं नहीं जानता । 
बक्ता--तुमने जो कुछ कहा है, वह किसी अश में ठीक है। तथापि बास्तव्रिक 
सत्य का खरूप इसकी अपेक्षा और भी गम्मीर है | धर्म-साधन के साथ शरीर का क्या 
सम्बन्ध है, इस विषय में मैंने जो कुछ समझा है उसी से दो-एक बातें संक्षेप मे तुमसे 
कहता हूँ, इन्हें समझ लेने पर सनातन-घर्म के कुछ अगों को तुम सहज ही समझ 
सकोगे | याद रक्‍्खो कि स्थूल, सूक्ष और कारण--ये तीन प्रकार के शरीर मनुष्य- 
मात्र के हैं | परन्तु वर्तमान स्थल में शरीरशब्द से हमारा अभिप्राय स्थूछ शरीर से 
ही होगा | तुम जानते हो कि उद्धिज, स्वेदज, अण्डज एवं जरायुज--इन चार प्रकार 
की योनियों फे अन्तर्गत चोरासी लाख योनियों मे मनुष्य-योनि सर्वश्रेष्ठ है। इसके 
अनेक कारण हैं. जिनका विस्तृत विवरण करना अभी सम्भव नहीं है। भगवान्‌ 
हांकराचार्य विवेक-चूडामणि में जिन तीन वस्तुओं को अत्यन्त दुर्लभ बतत्वते हैं उनमें 
से मनुष्य-देह प्रधान है। बोद्ध-धर्म में मी यही बात मानी गयी है। संसार के धर्मों के 
अम्तस्तत्त्व के शाता आचार्यों ने इसकी यथार्थता स्वीकार की है। अतएव हस मनुष्य- 
देह का, धर्म-जीवन का उपयोगी बनाकर, व्यवहार करना ही युक्तिसंगत है | शरीर के 
साथ अन्तःकरण एवं व्यावशरिक आत्मा का घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिये जित्त-शुद्धि 
एबं आत्मकस्याण चाइनेवारों के लिये शरौर के तत्व और व्यवहार का जानना 
अत्यन्त आवश्यक है । शरीर बिन्दु से उत्पन्न होता है, इसलिये बिन्दु को आपेक्षिक 
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शुद्धि के बल और स्थिति के अनुसार शरीर में भेद होना अवश्यभावी है। जो बिन्दु 
नाभिचक्र को भेद कर, शुद्ध और ज्योतिर्मय रूप धारण कर, सहलदल पद्म की कर्णिका 
पर विष्णुपद मे स्थित हो चुका है, संकल्प के द्वारा उसे नीचे उतारने पर उसके द्वारा 
जिस शरीर की उत्पत्ति होती है, उसमे ओर नाभि के निम्नस्थ बिन्दु के सच्चार से 
उत्पन्न शरीर-संगठन में अवश्य ही विभिन्नता होगी, इसमे सन्देह नही। स्वाभाविक 
वर्णमेद के रहस्य की आल्येचना करने पर यह बात समझ में आ सकेगी । उससे यह 
स्पष्ट हो जायगा कि सभी मनुष्य-शरीर धर्म-साधन के लिये उपयोगी इ्वोने पर भी एक 
प्रकार के नहीं हैं | शरीर प्रारब्ध-कर्म से उत्पन्न होता है, अतः प्रारब्ध-कर्म के तारतम्य 
के अनुसार स्वभावतः शरीर का भी तारतम्य संबदटित होता है। यह शारीरिक 
विभिन्नता सस्थानगत एवं गर्भसझयार के बाद से ही आबिभूत द्वोती है। इसकी 
उपेक्षा करने पर धर्म का अनुशासन सम्भव नहीं होता । इस ध्राइतिक भेद के ऊपर 
ही विभिन्न आचारो की प्रति8॥ हुई है। जिन लोगों को सूक्ष्म तत्त्वो का पता नहीं है 
वे भी जानते है कि शारीरिक अवस्था तथा स्थूल जगत्‌ की विशिश्ता के अनुसार 
आचारों का प्रवर्तन हुआ है। अतएव स्थूल शरीरधारी के लिये आचार का प्रतिपालन 
भी गोणरूप से धर्ससाधन का ही अंग है | 

जिज्ञासु-- क्या यही सदाचार है ! सदाचार का लक्षण क्या है ! 

वक्ता--सत्‌ अर्थात्‌ साधुजन के द्वारा प्रतिपालित आचार को सदाचार कहते 
है और साधु-आचार को भी सदाचार कह्या जा सकता है। दूसरों का साधु-आचरण 
धर्म-निर्णय का उपाय स्वरूप होता है| परन्तु अपना साधु-आचरण साधन का एक 
आवश्यक अगविशेष है। यद्यपि आचार शरीर की अपेक्षा रखता है तथा धर्म का 
बहिर ग॒ स्वरूप है, तथापि साधक को इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। आचार की 
विश्वुद्धता से शारीरिक पवित्नता, दीर्घ आयु, आरोग्य तथा चित्त की स्थिरता आदि में 
सहायता मिलती है। जो लोग उच्च तत्त्तों का विचार करते है, परन्तु अपने व्यक्तिगत 
जीवन में उनका आचरण नहीं करते, वे कभी सत्य धर्म का पता नही पा सकते | 

जिजञासु- बहुतों का ऐसा विचार है कि धर्म-साधना दृदय का एक व्यापार- 
विशेष है, उसके साथ बाह्य आचार के अनुष्ठान का सम्बन्ध किसी प्रकार नहीं हो 
सकता । यदि भनुष्य झुद्धचित्त हो तो उसका आचरण चाहे जिस प्रकार का हो, उसकी 
प्रशंसा करनी ही पड़ेगी । दूसरी ओर, यदि कोई आचारबान होने पर भी भाव शुद्ध 
रखने में सम नही है तो उसकी कोई भी अ्शंसा नहीं कर सकता । सुनते हैं, शास्त्र 
में भी 'भावग्राहदी जनादुनः' कहा गया है। इसलिये बाहरी आचरणों का विचार न 
कर जिससे भावशुद्धि हो वही मनुष्य को करना चाहि4। आप इस विषय मे क्‍या 
निणंय करते है, यह जानने की इच्छा है | 

बक्ता--वत्स, तुम नो कहते हो बह एक प्रकार से ठीक है, तथापि इसका 
अनुशासन ठीक नहीं | शरीरशुद्धि चित्तश॒द्धि का द्वार स्वरूप है| शरीर के शुद्ध न 
होने से चित्त केसे शुद्ध हो सकता है, यह बाल मेरी समझ में नहीं आती। चित्त 
और इदरीर के परस्पर प_थक्‌ होने पर भी सांसारिक जीवन में ये दानों इस प्रकार जुड़ 
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हुए हैं कि शरीर के ब्रिना चित्त का कोई स्थायी संस्कार सम्भव नहीं है। इसी कारण 
तान्जिक साधना में चित्तशुद्धि के साथ-साथ भूतशुद्धि का भी विधान है। पद्चभूतों 
के शुद्ध हुए बिना चित्त निर्मल हो ही नहीं सकता | मलिन चित्त में आक्मशान का 
विकास ही किस प्रकार सम्भव होगा ! जिस धर्म मे शरीर के सूक्ष्म से भी सुक्ष्म भेद 
का अनुसरण कर भिन्न-भिन्न आचारों की व्यवस्था निश्चित हुई है वही प्रकृत सनातन- 
धर्म का व्यावहारिक रूप है। तुम जो कहते हो कि शुद्धचित्त व्यक्त आचारदीन होने- 
पर भरी माननीय है एवं कठुषित प्रकृतियुक्त व्यक्ति आचारान्‌ होते हुए भी निन्‍्दनीय 
है, यह अवश्य ही सत्य है। ऐसा क्यों होता है, यह विशेषरूप से विचारणीय है । यदि 
गर्माधान से ही समस्त संस्कार ठीक-ठीक सम्पादित हों तो उससे कुछ अझ में यह 
असामक्षस्य दोष निवारित हो सकता है | पृ॑काल मे व्यवस्था भो इसी प्रकार की थी । 
परन्तु चित और शरीर इन दोनों मे चित्त का आपेक्षिक प्राधान्य स्वीकार कर देने पर 
भी शारीरिक संस्कार की आवश्यकता अस्वीकार नहीं की जा सकती। प्रारब्ध-कर्म के 
तारतम्य के कारण ध्यूल शरीर की पृथकता हुआ करती है। अतएव प्राकृतिक नियमों 
के अनुतार कर्म के अपकर्प के कारण वर्तमान जम्म में हीन शरीर की प्राप्ति होती है, 
यह बात सहज में ही समझी जा सकती है। परन्तु शरीर के हीन होनेपर भी चित्त की 
प्रकृति उच्चावस्था को हो सकती है। ऐसी अवस्था में शारीरिक धर्म का आचरण तथा 
शारीरिक उपादान निकृष्ट हानेपर भी वित्त मे उत्कृष्ट माव का उदय होना कुछ भी 
आइचर्यजनक नहीं। दूसरी ओर, विशिष्ट कर्मों के फलस्वरूप उत्कृष्ट शरीर प्राप्त कर के 
सदाचारी होने पर भी चित्त की आपेक्षिक मलिनता के कारण चित्त की निइृष्टता 
अशुष्ण बनी रह जाती है। यहाँ यद्यपि एक प्रकार से चित्त फ्री प्रधानता स्वीकार 
फरनी पड़ती है तथापि ट्रेहिक आचार की सार्थकता को उपेक्षा की दृष्टि से देखने से 
काम नही चलता | प्रत्येक यन्त्र का ही एक निर्दिह कार्य होता है। उसे न करने से 
अथवा किसी कारण वश इसके स्थगित हो जाने से यन्त्र की सार्थकता ज'ती रहती 
है। मान छो, नेत्र एक यन्त्र है और दर्शन करना इसका कार्य है। दर्शन करने के 
लिये ही इस यन्त्रका उद्धव हुआ है। “रूपरागाकृवेचछु:” यही शास्त्रीय सिद्धान्त है । 
अतएव निर्माण के पश्चात्‌ रूप-दर्शन ह्वी इसका स्वाभाविक कार्य भाना जा सकता है | 
यह कार्य कर सकने पर हो नेत्र-यन्त्र की सार्थकता सिद्ध हो. सकती है | किन्तु यदि 
किसी कारण से यह यउन्त्र दश्शन-कार्य सम्पादन करने मे समर्थन हो तो इससे दीर्ध 
काझ के पश्चात्‌ इसकी केयर दर्शन-शक्ति ही नहीं नष्ट होगी, बल्कि यह यन्त्र क्रमशः 
बिकृत होते-होते अन्त में सा हो जायगा | घोर अन्धकारमय गुफाके भीतर दीर्घकाक 
से इहतें-रहते एक जाति की मछलियाँ अन्दी होकर क्रमशः नेजहीन हो गयी थीं, यह 
बात प्राणितत्ववेत्ता पण्डितों को अशात नही है | इससे समझ सकते हो कि प्रत्येक जातिः 
के दारीर का एक स्वाभाविक स्पन्‍दन होता है, थहो उसका छल्द है। इसको रक्षा 
ने कर सकने से वह अकर्मण्य होकर क्रमशः विकृत हो जाता है, तथा अधोगति को 
प्राप्त होता है। इसी कारण घर्म-साधन के रिए देह का विचार करना इतना आव- 
इयक हो जाता है, क्योंकि देह भी कार्य सिद्ध करने बाला एक यन्त्र विशेष है। इस- 
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से ठीक-ठीक कार्य न करा सकने से प्राकृतिक नियर्मों के अनुसार इसका अपकर्ष 
अनिवार्य है। इसी कारण शरीर को धर्मसाधन का प्रथम अज्ज कहा गया है। ऐसा 
न समझो कि देह की उपेक्षा करके अथवा उसे पीछे छोड़कर तुम धर्म के मार्ग पर 
आगे बढ़ सकोगे | शारीरिक तत्त्व को झ्ुद्धकर चित्त के साथ साथ यदि उसे नहीं 
उठाया जायगा तो चित्त उच्च पद को पहुँच कर भी मांध्याकर्षण के प्रभाव से कभी 
न कभी भूमिसात्‌ हो ही पढ़ेगा। इसमें बहुतेरे गम्मीर रहस्य भरे पढ़े हैं। जो लोग 
अल्यद्शी हैं वही स्थूल रूप से मोहित होकर इसके रहस्य को समझने में समर्थ नहीं 
होते | प्राचीन काल में ऋषियों ने देहतत्व की आलोचना अत्यन्त सूक्ष्मभाव से की 
थी | इसी से उन्होंने गर्भाधान से लेकर उपनयन संस्कार तक विभिन्न संस्कार-क्रियाओं 
की व्यवस्था कर के बीजगत और गर्भगत दोओं को इटाते हुए शरीर के शुद्ध करने 
की प्रक्रिया का प्रचार किया था |! 
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१. यह लेख पत्रिका में यहाँ तक प्रकाशित हैं । * ० अर क 


श्रीगुरु-चरणों के प्रथम दर्शन 
(१) 


बहुत दिनों की बात है | मैं तब अध्ययन-जीवन का परिशिष्ट भाग व्यतीत कर 
सेवा-जीवन में प्रवेश कर चुका था | उसके भी ढूगभग साढ़े तीन वर्ष बीत चुके थे । 
तब विद्या-अर्जन और विद्या-वितरण ही बहिजीवनम का प्रधान रक्ष्य था। परिण्हीत 
सेवा-जीवन भी उस रुक्ष्याभिमुखी गति के अनुकूल ही था। साक्षात्‌ रूप से जिनके 
अधीन मैं सेवा-जीवन मे नियुक्त हुआ था वे भारतीय न होने पर भी भारतीय संस्कृति 
के तत्कालीन विद्वन्मण्डली में अप्रतिम पथप्रदर्शक ये एवं व्यक्तिगत जीवन में मेरे 
गुरुखानीय थे (अध्यापक और संरक्षक की दृष्टि से)। अध्यात्म-पथ पर, अन्तर जीवन 
के पथ पर, ऐसे एक महापुरुष मुझे आदर्श रूप मे प्राप्त हुए थे जो पण और अपरा 
दोनों विद्याओं में एवं प्राच्य और पाश्रात्य शिक्षा में सब विभागों मे समानरूप से 
शिक्षित थे । इस प्रकार के गतावरण में नाना प्रकार के ज्ञान की आलोचना के मध्य 
मेरे कर्मजीवन की धारा वही जा रही थी | 
एक दिन एक युवक ब्रह्मचारी ने, जो मेरे एक धनिष्ठ बन्धु के अति परिचित 
मित्र थे, एकाएक बातचीत के सिलसिले में मुझसे कहा, “यहाँ कुछ दिनों से एक 
महात्मा आये हुए हैं, वे इच्छा करते ही अंगुलि के स्पश से नाना प्रकार की गन्ध की 
सृष्टि कर सकते हैं | उनके शरीर से मी निरन्तर दिव्य सुगन्ध निकलती है। सुना है वे 
बहुत समय तक तब्बत मे रहे एवं वहीं से उन्होंने सिद्धि प्रात की है। मैं उनके दर्शन 
करने एकाधिक बार गया था; मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। आप एक दिन जाये ।” मैंने 
इच्छा प्रकट की | मेरे बन्धु समीप मे ही थे । उन्होंने ब्रह्मचारी के कथन का समर्थन 
कर कहा कि बात यथार्थ है, मैंने बहुतों के मुँह से यह बात सुनी है | में तिब्बत का नाम 
सुनकर महात्मा के दर्शनों के लिए उत्कण्ठित हुआ | अलौकिक रूप से गन्धसृष्टि करना 
मैं अन्यत्र एक थार देख चुका था । एक मुसलमान फकीर को इस काशी में ही कुछ 
दिन पहले ड्रेन की दुर्गन्‍्धमय काली मिट्टी को हाथ की मुट्ठी में लेकर स्थायी सुगन्ध 
युक्त करते मैंने देखा था। यह कोई संमोहन का काम नहीं है, यह भी मुझे शात हुआ 
था | क्योंकि उन्होंने जो काली मिट्टी मेरे दाहिने हाथ में लगा दी थी--उसकी सुगन्ध 
कई दिनों तक हाथ में विद्यमान रही थी एवं खूब तीत्र थी। निकटबती सभी लोग 
उसका अनुभव करते थे। मैंने ब््नचारी से पूछा, “वे कहाँ हैं !” ब्रह्मचारी ने कहा, 
“वे हनुमानघाट! के निकट एक मकान में हैं| यदि आपको दर्शन करने की इच्छा हों 
तो मैं आपको अपने साथ ले जा सकता हूँ ।” करू अपराह् चार ढजे के समय 
१. काशीर्ित, गज्मा के एक धाद का नाम !  . 
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ज्रह्नचारी आकर मुझे ले जायेंगे, यह निश्चय हुआ । तब जाड़े के दिन ये--सम्मवतः 
नवम्बर मशैने का अन्तिम भाग रहा हो अथवा दिसम्बर मास का आरम्म रहा 
हो ( १९१७ ई०)। इसलिए कुछ दिन रहते ही जाने की व्यवस्था करने के लिए 
मैंने कहा | 

बही हुआ । दूसरे दिन चार बजने के पहले ही ब्रह्मचारीजी आये | उनके 
साथ मैं रवाना हुआ । यह मेरे जीवन का एक अतिस्मरणीय दिन था। हनुमान- 
घाट के निक्रट बाबाजी के आश्रम में जब पहुँचा तब्र मालूम हुआ कि चार बज चुके 
हैं । ब्रह्मचारीजी ने कहा, “मैं आपको पहुँचा कर वहाँ अधिक देर रह नहीं सकूँगा, 
कुछ ही देर रहूँगा | मेरा एक काम है, इसलिए मुझे शीघ्र ही लौटना पड़ेगा | आप 
जितनी देर तक चाहे रह सकते हैं ।” आश्रम एक छोटा सा तिमैंजला मकान था | 
पहली मजिल और दूमरी मंजिल में कई रहने के कमरे थे। तीसरी मंजिल में छत थी 
ओर छोटे छोटे दो कमरे थे | इन दो कमरों में से एक मे बाबाजी शयन और सन्ध्यादि 
आहिक कृत्य करते थे एवं निकटस्थ दूसरे कमरे में उनका भोजन तैयार होता था। 
बीच में खुली छत थी । उस शयन-गृह के प्रायः समानान्तर दोतले में एक कमरा था-- 
वह अन्यान्य कमरों की अपेक्षा कुछ बड़ा था | बहाँ आहिक के बाद और दोपहर के 
भोजन के उपरान्त बाबाजी बैठते थे। यह कमरा सत्संग का स्थान था | जो लोग 
उनके दर्शन करने के लिए आते थे इसी कमरे में बैठते थे एवं वहीं दर्शन और बातचीत 
होती थी । 

आश्रम में पहुँचते ही मुझे एक अपूर्व सुगन्‍्ध का अनुभव हुआ । यह अनुपम 
दिव्य गन्ध कहाँ से आ रही है, यह पहले मैं समझ न सका । बाद में मुझे शात हुआ 
कि यह बाबाजी के शरीर की गन्ध है। मैंने दूसरी मंजिल के सभागृह में प्रवेश किया। 
कमरा उत्तर दक्षिण लम्बा था | उत्तर की ओर एक चौकी पर मोटा गलीचा बिछा 
हुआ देखा, उसके ऊपर विशाल व्याप्रचर्म का आस्तरण था; उस पर सौम्यमूर्ति 
सुदर्शन जोगिया रग का रेशमी वस्त्र पहने एक महयापुरुष बैठे थे। ये ही वे महायोगी 
थे जिनके चरणों के दर्शनों की छालसा से मैं उपस्थित हुआ था। उनकी अवस्था 
तब साठ से ऊपर होने पर भी उनको देखने से ५५।५६ वर्ष की प्रतीत होती थी | 
मुँह पर प्रश और करुणा की अभिव्यज्ञनाकर सफेद काली दाढ़ी, कानों तक फैले 
दो विशाल नेज्न, घुटनों तक रूम्बी भुजाएँ, लम्बोदर, कण्ठ मे लम्बायमान शुभ्र यजो- 
पवीत और निरन्तर चारों ओर दिव्य गन्ध फ़ैका रही सुडोल देह थी। दर्शन करते 
ही अपने आप उन पावन चरणों में मेरा मस्तक नत हो पड़ा । सारा कमरा विभिन्न 
जाति के भक्तों से ठताठस भरा था | भक्त छोगों में पुराने वयस्क लोगों के साथ 
युवकों की संख्या भी कम नहीं थी. ! युवर्कों में अधिकांश काछेज के--नूतन स्थापित 
हिन्दू विश्वविद्यालय के--छात्र थे | 

बावाजी का दर्शन करते ही न मालूम क्‍यों वे मुझे अतिपरिचित आत्मीय 
ऐसे प्रतीत हुए थे । मारतीय सिद्ध -पुरुष और दार्शनिकों की मण्डली में अम्रगष्य 
महामहेश्वर अभिनवगुप्तपाद फी ध्मश्नु-विभूषित शान्त मूर्ति की स्मृति--जिस मूर्ति का 
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उनके दिध्यों ने वर्णण किया है'-बाबाजी के दर्शन करते ही मेरे मन में जाग 
उठी थी | मैं कमरे मे प्रवेश करते ही बाबा को प्रणाम कर उनकी चौकी के सामने 
बाई ओर बैठ गया | ब्रह्मचारीजी वुछ दूर में थोड़ा स्थान बनाकर बैठ पड़े | बाबा 
मे मेरा नाम पूछा एवं कहाँ रहते हो कया करते हो यट्ट जिशासा की। मैंने उत्तर 
दिया । मैं नवागत था, बैठे-बैठे सब देंखने छगा । उस समय बाबा सुूर्यविज्ञान का 
कुछ खेल दिखा रहे थे | तब सूर्यविशान' क्‍या है यह मैं जानता न था। पहले उसके 
विष में सुना भी नहीं था | बाद में सुना उससे सृष्टि, स्थिति और संह्वार सब कुछ हो 
सकता है| वे तिब्यत के अन्तर्गत ज्ञानगज् नामक गुप्त योगाश्रम में योग-साधना के 
लिए बहुत दिन रहे ये । तब वहाँ उन्हें नाना प्रकार की विशान-शिक्षा भी प्राप्त हुई 
थी | उन सब विज्ञानों में सूर्यविज्ञान मुख्य था | मैंने देखा बाबा कमरे के भीतर 
प्रार्थियों के इच्छानुसार किसी के हाथ में, किसी के रूमाल में, किसी की चादर के 
छोर पर नाना प्रकार की सुन्दर सुन्दर गन्ध केवल दाहिने हाथ की अंगुली के 
स्पर्श द्वारा दे रहे थे। थे सब गन्ध केवल आकर्षक थीं सो बात नहीं, वे सब दीर्घ 
कारू तक रहती थीं। कभी-कभी तो कपड़ा धोने पर भी गन्ध नहीं हटती थी। 
नों-जो माँग रहा था उसे वही दे रहे थे, चन्दन, गुलाब, हेना, ससखस, चम्पक, 
बेला, जुही आदि नाना गन्ध दे रहे थे । किसी-किसी के साथ योग और आध्यात्मिक 
प्रसज्ञ में भी बातें चल रही थीं, पूछे गये प्रइनों का उत्तर दे रहे थे । कभी किसी के 
शानगक्ष के आश्रम के सम्बन्ध भे कुछ जानने की उत्कण्ठा प्रकट करने पर उस विषय 
में मी समुचित उत्तर प्रदान कर रहे थे। बहुत व्यापार देखे, बहुत प्रकार की बातें 
सुनों | बझचारी कुछ देर रह कर चले गये--क्रमशः एक के बाद एक अन्यान्य सब 
छोग भी एक-एक करके जाने लगे । क्योंकि तब सन्ध्या बढ़ रही थी। समाभझ्ष कर 
भाषा का मी उठने का ससय हुआ था। वे तीसरी मजिल पर सन्ध्या के कमरे में 
आहिक करते थे | कभी किसी कारण से भी समय का छंघन नहीं करते थे। सब 
लोगों के चले जाने पर मैने भी प्रणाम किया । प्रणाम करते ही उठने पर बाबा ने पूछा 
“हार्ट की अवस्था अब अच्छी है ना | अब कोई कष्ट तो नहीं होता !” “हाँ बाबा 
इस समय अच्छा ही हूँ ।” उन्होंने कहा, “चिम्ता की कोई बात नहीं है । दीक्षा होने 
१. इस वर्णन मैं एक इलोक यौं है-- 

आननन्‍्दान्दोलिताक्षः स्फुशक्तनिक्की भस्मता सालमध्ये 

रुद्राक्षौत्ठासिकर्णः कठितकचमरों माल्या ठम्बकूर्चः । 

रस्में. यक्ष-पक्कोक्लसंदसितगको.. रुम्बमुक्तोपवीतः 

क्षौम बातो वस्तानः दाशिकेरधवर्ल बोरथोगरासनस्थः ॥ 
आश्चर्य की बात है कि इसके सात वर्ष गाद अभिनवगुप्त कौ साक्षातर शिष्यपरम्परा में 
परिगणित साधकमश्रेष्ठ काइमीर के सुप्रशिद्ध चिकित्सक डॉ० बालक्ृष्ण कौल की उन्हीं के अमुरोध 
से औगुरुदैव के निकट ले जाकर.उनसे परिचय करा देने का सौमाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। 


गासुकृष्णजी काशीस्त तात्कालिक हिन्दू कालेज के अन्यतम प्रतिष्ठापक थे | बालक्ृप्णजी ने स्वयं 
सौ अमिनवगुत्त की तरह लम्बी दादी चारण कर रसी थी। 


२. सुवेविज्ञान के विषय में दृष्टव्य “भारतीय सेर्ृति भौर साथना” ?म खत्ड पृष्ठ ४१९ से ४१८ तक । 
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पर एकदम अच्छा हो जायगा । आज के लिए जा रहा हूँ । कल आओगे तो !” वह 
कह कर वह उठ पड़े--मैं भी बाहर आ गया । 
अकेले ही लौटा | क्ष्योंकि प्ह्मचारीजी पहले ही चले गयें थे । मन मे नाना 
प्रकार कौ भावनाओं की तरगें खेलने लगी। मैंने सोचा कि मैं हार्ट की थीमारी ले 
पीडित रहा, यह उन्होंने कैसे जाना ! यह १९११ ६० की बात है--रछूगभग छह वर्ष 
पहले की घटना | फिर बहुत से छोग उसे जानते भी नहीं | उसके अतिरिक्त उन्होंने ये 
बातें ऐसे कही मानो कितने आत्मीय जन हैं। मानो कितने कारू के परिचित हों | भुशे 
भी उनको देखते ही वे आत्मीय प्रतीत हुए । यह सोचते सोचते मैं घर छौटा । 
घर आकर भी वे ही विचार मन पर अधिकार कर बैठे थे । 
मन मे सोचता था कि इस प्रकार सुरन्धि का निकछना और कहीं भी तो 
आज तक मैंने देखा नहीं | सुगम्धि पैदा करना अवध्य दूसरी बात है। सुना है कि 
दुद्धदेव का शरीर गन्धमय था । वे जिस कुटी में रहते थे वह गन्धकुटी के नाम से 
प्रसिद्ध थी » गन्धकुरी नाम के हेतु के सम्बन्ध में नाना छोग नाना प्रकार के अनुमान 
लगाते है । नाना प्रकार की सुगन्धित पुष्पपाशि से, जो उनके चरणों में नियमराः चढ़ाई 
जाती थी, शायद कमरा सुगन्धित रहता था, यह भी किन्हीं-किन्हीं का अनुमान है। 
किन्तु देह की गन्ध से कमरा सुगन्धित रहता है, ऐसा किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि 
ऐसा अनुभव सबंदा होता नहीं । भीकृष्ण की अद्ध-गर्ध की बात मैंने चैतन्य-चरितामत 
में पढ़ी है-- 
“लिरब्तर नासाय पे कृष्ण परिमर, 
गन्ध आख्वादिते प्रभु हृहछा पार ॥! 
(भीचैतन्यचरितामृत अन्त्यदीला १९ परिच्छेद) 
गौविन्दलीलामृत में भीकृष्ण की अन्ञगन्ध के वर्णन के प्रतज्ञ में लिखा है-- 
कुरज्ञ मद्जिदूवधु.परिमको मिंकृष्टाज्न नमः 
स्वकाज्ननलिनाशके' दशियुताब्ज गन्धप्रथः । 
मदेन्दुवर बन्द नागुरुघु गन्धि चर्चा चित: 
स से मदनसोहनः सख्ि तनोसि नासास्टहाम, ॥! (4६) 
भक्तग्णों को भीकृष्णाज्ञ से निकली हुईं जिस पुष्य शन्‍्ब का अनुभव प्राप्त 
होता था वह मगमद या कछ्वूरो, कपूर, नोलात्पछ, चन्दन, अगुर, तुल्सीमझ्षरी 
आदि सुगस्षि द्रव्यों की सम्मिलित गन्ध के तुल्य थी। औराधा की देह से नियमतः 
प््म-गन्ध निककती थी--वे 'पश्चिनी' थीं। योगी लोग कहते हैं, योग की चार अवस्थाओं 
में ले प्रारम्म अवस्था में ही देह की थुद्धि के साथ-साथ देह में दिव्य गन्ध का 
उदय होता है। स्येतास्बतर उपनिषद्‌ में भी बागी की “झुमगर्प” की बात भाई 
जाती है। गोविम्ददास के विवरण से शांत होता है कि महाममु भोवेतन्यदेव की 
१. देह के अह--च्ठु २, मुख १, नाभि १, कर २ और मद ३२०८ । 
२८ भांशीक कपूर । ., द ही 
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देह से विशेष विशेष समय में पद्मगन्ध निकलती थी। लूलितासइसनाम स्तोत्रमें 
भगवती त्िपुरसुन्दरी 'दिव्यगन्धाक्या' कही गई हैं। बिन्दुजय अथवा ब्ह्नचर्य- 
प्रतिष्ठा सिद्ध होने पर देह में सुन्दर गन्ध का आविर्भाव होता है ।! इस प्रकार विविध 
प्रकार का आलोडन मन में चल रहा था--धारणा हो रद्दी थी कि ये दिव्य पुरुष, 
योगिराज, करणामय हैं, इसमे सन्देह नहीं । 

वूसरे दिन फिर बाबा के दर्शन करने के लिए मैने हनुमानधाट को ओर 
यात्रा की | उस दिन एक घण्टा पहले ही अर्थात्‌ तीन बजे रवान्नी हुआ, जाकर देखा 
बाबा आसन पर बैठे हैं। कमरे में दो चार ही भक्त थे। मेरे लिए तत्त्वालोचन की 
सुविधा हुई । 

मैं प्रणाम कर पूर्व दिन की जगह बैठ गया । बाबा ने पूछा, “कहो, कैसे हो !”” 
मैने कहा, “अच्छा हूँ, बाबा ।” मैने और भी कहा,--“बाबा, आप जो कुछ अर्थात्‌ 
गन्वादि वस्तु दिखाते है वह क्‍यों योग का कार्य है, अथवा और कुछ १” 

बाबा--नही, यह ठीक योग नहीं है--यह विज्ञान का व्यापार है। सूर्य- 
विज्ञान के द्वारा सब दिखाता हूँ । सूर्यविज्ञन से अर्थात्‌ सूर्यरश्मि पहिंचान सकने पर 
और उन सब ररिमियो को यथाविधि मिश्रित कर सकने पर सब कुछ तैयार किया जा 
सकता है--नष्ट भी किया जा सकता है, गड़ा भी जा सकता है, यदि प्रयोजन हो तो 
रखा भी जा सकता है| यूर्य को जो तुम लोग सविता कहते हो उसका मूल यही है | 

मैं--रब्रमियों तो चन्द्रमा की भी हैं | क्या उनसे नहीं होता ! 

बाबा-होता है, पर कम हाता है। सूर्य ही मूल है। अवश्य चन्द्रविज्ञान, 
नक्षत्रविशञान, वायुविशान आदि भी हैं। 

शान-गञझ् मे हम लोगों को ये सब विज्ञान सीखने पडते थे। बह्टढों प्रकृति की 
चर्चा और योग की शिक्षा साथ-साथ चलती थी। बविजञान-विभाग के उपदेध श्रीमत्‌ 
श्यामानन्द परमहंस थे । वे असाधारण विशानवेत्ता थे। योगशिक्षा श्रीमत्‌ भगुराम 
परमहंस देते थे । ये सभी श्री गुरुदेव के क्षिष्य थे। मनुष्य के बयः क्रम से इनका 
बय/क्रस बहुत ऊपर था | सूर्यवशान सीखने पर सब प्रकार के विजानों का द्वार 
खुल जाता है--स्वयं भी अनेक सूक्ष्म विशान आयत्त किये जा सकते हैं। मैंने 
भी सूर्यविशन आयक्त कर बहुत से अवान्तर विज्ञान अपने प्रयत्न से आयत्त किये हैं 
और अब भी कर रहा हूँ । 


१. पाइचात्य रन्‍्तों में भी किसी-किसी की देह में दिव्य गन्ध का प्रकाश होता था। सुना जाता 
है कि सन्त टेरेसा (5: [८६5४) की देह से दिव्य गन्ध निकलती थी--्यहाँ तक कि 
सृत्यु के बाद भी निकलती रही । 75, ७, (७7 "(था ने कहा है "६ ए25 (07 
प्रिईश्याट्ट ॥९४६९९ 9५ छाए 88 धतींश वह 0९७(॥, ४5 ए९!] 2६ पणांत्त्‌र्‌ 
गधा गरि, शाह गड्वाशा0र शाक्षाबध्ते 70॥ ॥९॥.]) गा 48 8 जाल्व0- 
गाशाण) छाए ४३5 ॥0० ए९टप्राॉंबा 00 0658, ॥ 48  0फात 40 8 ८टा(क्षंत 
8226 06 (9॥26 $॥॥ प्राक्षाए्र ॥60.075५ ४० 45५ ६॥४8 ॥0( 7955॥77 ॥॥6 
जांडवा ०६ ९ छा१5९ 4६० दं& थ पार ०0०घ्ा ० 5ाणांक ऐ? 

([400क ऐल्काटा5 0 शधापशे।5गा, 9, 772) 
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मैं--बाबा, पश्चिम देशों में विशन की चर्चा खूब अधिक हैं। हमारे देश में 
योग और धर्म की चर्चा अधिक थी, यही सब का विश्वास है। 

बाबा--प्रकृष्ट विशान अभी तक भी जगत्‌ में विशेषरूप से अभिव्यक्त नहीं 
हुआ | विशिष्ट शान ही विज्ञन है। कर्म और ज्ञान दोनों को आयत्त किये बिना 
विशान मे अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता | शान रहने पर कर्म नहीं रहता और 
कर्म रहने पर ज्ञान भी नहीं रहता--एक साथ दोनों की सत्ता अत्यन्त दुलंभ है। 
यह मानो बाघ और बकरी की मैत्री है। इसीलिए यथार्थ विशान इतना कठिन है । 

मैं-- योग और विज्ञान क्या एक ही भूमि की विद्याएँ हैं ! 

बाबा--दोनो मे पार्थक्य है। योग-बल से भी सृष्टि होती है, विशान-बल से 
भी सष्टि होती है, किन्तु दोनों मे अस्तर है। कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यह 
नहीं कष्टा जा सकता । इच्छाशक्ति का पूर्ण विकास ही योग है। किन्तु ज्ञान के बिना 
उसका संभव नहीं । शान के ब्रिना विशन भी नही हो सकता। अशानो के पास 
योग भी नहीं रहता, विशान भी नहीं रहता । जगत्‌ मे जिस विज्ञान को उन्नति हो 
रही है उससे मूल का अजशान रह जा रहा है। यह अशान जब तक न हटे तबतक 
क्रिया की सामर्थ्य सीमाबद्ध न रहे वह नहीं हो सकता | 

में--यह सब आलोचना पीछे होगी | सरसरी तौर पर मुझसे योग के सम्बन्ध 
में कुछ कहने की कृपा करें| 

बाबा--तुम्हारे शास्त्र योग के सम्बन्ध में क्या कहते हैं ! 

में “-इस सम्बन्ध में बहुत बाते हैं | पर भोटामोटी यही कहा जाता है कि 
चित्तबृत्ति का निरोध ही योग है | वह निरोध ऐसा होना चाहिये कि तत्र द्रष्टा पुरुष 
अपने स्वरूप में अवस्थित रहे ओर बुद्धि की तरज्ञों में अपने को खो न डाले, अर्थात्‌ 
वृत्तिसारूप्य से मुक्त हो | यह चित्त की बृत्तिहीन अवस्था है, किन्तु जडत्व नहीं है | 
क्योंकि साक्षी जागरूक रहता है | ऐसा यदि न रहे तो वह योग की अन्तराय होगी। 
इसीलिए शास्त्र के मतानुसार विदेह और शअ्रकृतिलीन गर्णों की चित्तबृत्ति न रहने पर 
भी उन्हे योगी नहीं कहा जाता | 

किसी किसी स्थान पर जीवात्मा और परमात्मा के सयोग को भी योग कहते 
हैं | इस प्रकार की बहुत बातें हैं। आप योगी किसे कहते हैं। ! 

बाबा--देखो, मूल वस्तु महाशक्ति है। उनके साथ बदि किसो का स्थायी 
अथवा नित्य योग हो अथवा रहे तो उसे योगी कहना ठोक है। उदाहरण के रूप में 
अग्नि को लो । जो लोहे का टुकड़ा दीर्घकाल तक अग्नि में पड़ा रहने के कारण अग्नि 
की लालिमा और दाहिकादि शक्ति धारण करता है वह अग्नि केसाथ युक्त है। 
उसको योगी का दृष्टान्त समझ सकते हो । लोहा लोहा ही है पर अग्नि के संयोगवश 
वह अग्निभावापक्न और दाहशक्तिसम्पन्न होता है। उसी प्रकार जीवात्मा के उस 
महाशक्ति के साथ युक्त होने पर उसमें अनन्त शक्तियों के द्वार खुल जाते हैं--बह 
योगी होता है | यह शक्ति का विकास जीवघर्म नहीं है--यह महाशक्ति के अनुग्रह 
से प्रा्त सम्पत्‌ है, योग यश जीब में प्रकाशित होती है | यही योगैश्वर्य है | 
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मैं>-लोहा कुछ कार ब्राहर रहने पर फिर लाऊ नहीं रहता, दहनशील नहीं 
रहता, यहाँ तक कि नरम भी नहीं रहता। तब तो योग रहता ही नहीं | पक्चान्तर में 
निबिडतम योग के कारण लोहखण्ड के एकदम गरू जाने की भी आशड्डा है | 

बाबा--होँ यह सत्य है| वह सम्बन्ध यदि नित्य और अच्छेद्य धो तभी उसे 
योग कहना बनता है | अन्यथा नहीं। अग्नि सम्बन्ध यदि साव्कालिक हो तो लोह 
में अरिनिधर्म सवत्र विद्यमान रहता है। अग्नि यदि रोह को भस्म कर डाले तब फिर 
लोहे की अपनी सत्ता कहाँ रही | यह योग नही है । अवश्य यह अवस्था भी है| उसी 
प्रकार लोहे को यदि आग्नि स्वीकार न करे तो भी सम्बन्ध न होने के कारण योग नहीं 
हुआ । यह भायाधीन अबस्था अथवा रुसार्भाव है। योग यदि समझना हो तो 
दोनों प्रार्न्तों (छो रो) का त्याग कर मध्य की स्थिति पकड़नी चाहिए. | अर्थात्‌ अग्नि 
का सास्निध्य इतना अधिक शी सकता है कि लोहे में लोहभाव फिर रह नहों सकता 
वह अग्नि में लीन हो जाता है। दुसरे पक्ष मे छोद्दे की अग्नि की सन्निधि के विषय में 
व्यवधान इतना अधिक हो सकता है कि अग्नि का कोई धर्म ही मानो उसमें संचारित 
नहीं होता- लोहा साधारण लोहा ही रहता । ये दो श्रान्त भाव है। योग के 
उत्कर्ष से अमेद होता है और अपकर्ष से भेद होता है। भध्य अवस्था ही वास्तविक 
योग है। अन्यथा महाशक्ति के साथ योग तो सभी का सदा ही रहता है। उससे किसी 
को भी योगी कद्ना नहीं बनता । 

में-- ऐसा भी तो हो सकता है कि छोहा अग्नि हो जाने पर भी व्लोद्दा ही रहे | 
उसका स्वरूप हुप्त नहीं होता और वह अग्नि के साथ अभिन्‍न हो जाता है। वह 
अग्नि होकर भी अग्नि नही है और अग्नि न होकर भी आग्नि है । 

बाबा--बहुत ठीक है | यही वास्तविक योगी की अवस्था है। जागतिक योगी 
का यही आदर है। वास्तविक योग अमेद को प्राप्त हकर भी भेद की रक्षा करता 
है | फिर भेद में रह क्र भी अभेद के गौरव से महीयान्‌ है | यह न होने पर आखादन 
नहों र॒ता। मोटामोटी यही जान रखो। इसके भीतर बहुत गुह्य बाते है। कर्मपथ 
पर चलने पर उन्हें जान सकोगे | 

मैं-कबा ऐसे योगी कौन हैं १ 

बाबा - वही ईश्वर 4 थे महायोगी हैं, योगेश्वर हैं | ते योगी मात्र के आदर्घ 
हैं। वे ही उपास्य हैं। 

मैं--वे और महाशक्ति क्या अभिन्न नहीं हैं ! मह्दाशक्ति ओर ईश्वर को एक 
ही महासत्ता के दो नाम नहों क्रष्टा जा सकता क्‍या ! । 

आबा--कह सकते हो । पर वह बहुत दूर की बात है। हस समय वह नहीं 
कद सकोगे | इस समय समझ रखो--ईश्वर ठपासके है और महारश्शक्त उपास्य है| 
ईइबर होकर ही महाशक्ति की उप्रसना करनी चाहिये--इसीलिए थोगी का पथ 
ईश्वर का पथ है । योगी प्रयनन करता है ईश्वर .झेने के लिए--इसालिए महायोगी 
इंइवर ही बोगपथ का आदर्श है। योगी के ईश्वरत्त प्राने पर भी उनका निज स्वरूप 
छुस्त नही होता । बैसे ही इंकबर भी निल्ययोगी होने से व्रिरन्‍्र मझ्दाक्ति की उपासना 
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कर रहे हैं--- उसके कारण उनके साथ एकात्मता-हाभ कर रहे हैं। फिर भी ईश्वर- 
रूप से उनका अपना स्वरूप ठत्त नहीं हो रहा है | 

मैं--अर्थात्‌ छम्त होते हैं, एकत्व का बोध होता है अथ च छम्त महीं होते-- 
एकस्ब रहने पर भी उपासक ईइवरभाव विद्यमान रहता है। यही क्‍या आपका 
अभिप्राय है ! इसे एक प्रकार से मेदाभेद कहा जा सकता है | 

बाबा--हाँ, अधिकांश में वैसा ही है। पर इसकी भी परावस्था है--जहाँ 
अद्वैत के सिवा दूसरा कुछ कहना नहीं बनता । पर उस अवस्था को इस समय रहने 
दो । महाशक्ति की दिशा से कहा जा सकता है कि उन्हों का एक रूप नित्य उनका 
भजन करता है। महाशक्ति को समझो जननी--ईइवर को समझो उनकी एक अग्रज 


सन्तान | 

मैं--जीब भी तो उन्हीं की सनन्‍्तान हैं--अनुज सम्तान कहना, प्रतीत होता है, 
ठीक होगा | 

बाबा--निश्रय । वे ही तो एकमान्र माँ हैं। जीव उन्हें पहिचानता नहीं, 
ईश्वर उनको पहिचानते है | ईश्वर जीव को उनका परिचय या पहिचान करा देते हैं। 

मै--तब तो ईश्वर ही गुर--विश्वगुरु हैं । 

बाबा--इसमें सन्देह क्या ! ईश्वर के सिवा माँ को कौन पहिचानता है--- 
कौन पहिचान कराता है ! 

मैं--माँ कौन हैं ! 

बाआा--(हँसकर बोले) माँ आत्मा-स्वयम्‌ | तुम्हारी आत्मा, मेरी आत्मा, 
विश्व की आत्मा, ईश्वर की मी आत्मा--एक अद्वितीय परम आत्मा | ईश्वर जानते 
हैं कि माँ उनसे अभिन्न हैं, माँ से वे अभिन्न हैं, किन्तु छीव में वद बोध नहीं है । माँ 
को जानते हैं इसीलिए ईश्वर का नाम भगवान्‌ है। 

मैं--ईश्वर की क्या प_थक्‌ अपनी शक्ति नहीं है। 

बाबा--एक ही महाशरक्ति हैं-वे ही अखण्ड शक्ति हैं, सबकी शक्ति, ईश्वर 
की शक्ति है, मूल मे वही सब हैं | जहाँ जो शक्ति ठुम देखते हो सभी का मूल उन्हीं 
में है। सभी शक्तियाँ उनकी आमासमात्र है। जिस आधार में जितनी प्रकट होती हैं 
उतने का ही आभास दिखाई देता है। 

तब सन्ध्या संनिकट्प्राय थी। बाबा का उठने का समय हो जाने के कारण 
फिर-मैंने आलोचना नहीं की | में उठ पड़ा, बाया भी उठे | प्रणाम-करने के बाद 
बाबा ने कहा--“फिर आना और भी बात होंगी ।” ; 


(१२) 
इसके बाद मैं प्रायः प्रतिदिन ही अपराह में बायाजी के निकट पहुँच जाता 


था | साधारणतः अकेले ही जाता था, किन्तु कभमी-कभो साथी भी जुट जाते ये। में 
तब पिशाच मोचन' में रहता था, वहाँ से सारा मार्म पैदुक ही तय कर, साधारणत 


१. काशी कौ उस, और खित एक शुदहा जो दाता के आशम से -छगमग-ह मौल दूर है !: 
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बंगाली योला के मध्य से केदारधाट अथवा चिन्तामण गणेश के निकट से हरिश्रन्द्र 
रोड पार कर, आश्म में उपस्थित होता था। आश्रम में सर्वदा ही बहुत लोगों का 
समांगम होता था | कोई अपना मार्मिक दुःख निवेदन करने आते तो कोई रोगशान्ति 
के किए आते थे एवं अति बिरल कोई कोई ही पारमार्थिक मार्ग-दर्शन फे लिए आते 
थे, किन्तु अधिकांश लोग कौतृहल बद्दा इस अभिनव विशान के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष शान 
प्राप्त करने के लिए आते थे । वहाँ नाना प्रसज्ञ उठते एवं प्रयोजनानुसार बौच-बीच 
में बाबाजी जिशासुओं को सूर्यविज्ञान का खेल भी दिखाते ये। में चुपचाप एक और 
बैठ कर सब देखता और सुनता था, मन में सन्देह उठने पर प्रश्न पूछ कर 
मोमांसा कर लेता था| मेरे साथ शिक्षित सम्प्रदाय के अनेक लोग गये थे एवं कोई- 
कोई इच्छा रहते भी जा नहीं सके थे | क्वीन्‍्स कालेज के तात्कालिक संस्कृताध्यापक 
कैम््रज विद्यालय के डाक्टर टी० के० ल्‍डु, अत्यन्त व्याकुलता रहते भी जा नहीं 
सके थे | डा० वेनिस अस्वस्थ होने के कारण नहीं जा सके | उनकी इच्छा थी कि 
उत्तरप्रदेश के तत्कालीन गवर्नर का बाबाजी से साक्षात्कार कराया जाय, किन्तु वह 
अबसर फिर आया नहीं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही वेनिस साहब का परलोकवास 
हो गया (अप्रिक १९१८)। 
राय बहादुर अभयचरण सान्याल क्ीन्स कालेज के फिजिक्स के प्रधान अध्या- 
पक थे--वे उस समय सेवानिवृत्त थे। सूर्यविज्ञान देखने की उनकी बड़ी उत्कणष्ठा थी-- 
मुझसे विशेष अनुरोध करने पर मैने एक दिन नियत कर उनके लिये बाबाजी के 
द्शनलाभ की व्यवस्था कर दी थी। उस दिन उनके साथ मैं स्वयं भी गया था। 
उन्होंने एक दिन बातचीत के सिलसिले मे मुझसे कहा था कि सूर्य-रश्मियों से पदार्थों 
की सृष्टि होना वैज्ञानिक-दृष्टि से असंभव है। वे उसपर विश्वास नहीं करते थे | 
उनकी धारणा थी कि इस व्यापार को जो लोग देखते हैं बे दृष्टभ्रम वश गलत देखते 
हैं। किन्तु उन्होंने यह कहा था कि यदि में अपनी आँखों से देख सकूँ तब अवध्य ही 
विश्वास करूँगा । मैं उनसे कुछ न कष्ट कर जिससे उन्हे सूर्य-बिशान का व्यापार प्रत्यक्ष 
देखने का अबसर प्राप्त हो ऐसा उपाय हूँदने लगा । एक दिन मैंने बाबा से उनके 
विषय में सब बातें निवेदन की और कहा कि इस प्रकार के एक विशिष्ट विजञानवेत्ता 
को हमारे प्राचीन हिन्दूविज्ञान के दो-एक रहस्य दिखाना उचित प्रतीत होता 
है। बाबा ने कहा, “अपने वैशानिक को कल अथवा पर्सो प्रात.काल यहाँ ले 
आओ । वे वैज्ञानिक हैं, इसीलिए अपनी आँखों से कुछ बिना देखे एवं उस विषय में 
आलोचना बिना किये केवल सुनी बात पर विश्वास कैसे करेंगे १” तदनुसार मैंने 
अभय बाबू को खबर दी एवं बाज्रा के निर्दिष्न दिन में उपस्थित होने के लिए, उनसे 
अनुरोध किया | 
निर्दिष्ट दिन अभय बाबू आये | उनके साथ और दो तीन सजन थे | बावा पहले 
से ही अपने आसन पर बैठे थे और उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। में आकर 
यथास्थान बैठ गया । प्रसंग उठते ही अभय बाबू ने स्पष्ट रूप में कहा, “वाबाजी जो 
कह रहे हैं उसे मैं विशनबिरद्ध होने से स्वीकार नहीं कर सकता। अपने सन्ताष के 
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लिए मैं उसका स्वयं प्रत्यक्ष करने की इच्छा करता हूँ एबं उसके पहले मैं स्वामीजी 
से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे यदि अपने इच्छानुसार बस्तु की सृष्टि न कर मेरे 
निर्देश के अनुसार वम्तु की सृष्टि कर दिग्ा सके तो मैं इस सूष्टि-व्यापार को प्रामाणिक 
मान सकता हूँ | यदि यह बात वे स्वीकार कर लेंतो मैं एक वस्तु का नाम ले सकता 
हूँ।”” उन्होंने आगे और भी कहा, “दिखाते समय कोई अवान्तर बस्तु उनके निकट न 
रहे एवं वे अपने दोनों हाथ धोकर बैठे ।” बाबा उसी में सम्मत हुये। बाबा ने कहा, 
“बाबा, ठुम जैसा चाहते हो वेसा ही होगा | जिससे तुम्हें तसल्ली हो एवं संशय न रहे, 
वही करना उचित है। कष्टो तुम किस वस्तु की रचना देखना चाहते हो !” अमय 
बाबू ने निश्चल होकर अनेक क्षणों तक विचार किया | प्रतीत हुआ कि वे एक अद्भुत 
वस्तु हूँढ रहे हैं जो सहसा सूझ नहीं रही | विचार करने के उपरान्त उन्होंने धीरे- 
धीरे कहा--“एक टुकडा ईंट के रग का कड़ा ग्रेनाइट पत्थर सूर्यरश्मि द्वारा तैयार 
करे | यह हो सकता है क्‍या !” बाबा--“निश्चय ही हो सकता है। तुम सृष्टि के 
अन्तर्गत जिस किसी वस्तु का नाम लोगे वही हो सकेगी | यहाँ असम्मव कुछ भी नहीं 
है। जिन रश्मियों के सप्रात से समग्र विश्व उसपन्न हुआ है उन रहिमियों को पहिचान 
कर उनके योगवियोग की प्रणाली से परिचित होने पर विज्ञानवेत्ता योगी के लिए कोई 
भी सृष्टि असम्भत्र नहीं मानी जा सकती ।” 

अभय बाबू--वह क्‍या यथार्थ सृष्टि होगी अथवा कल्पित मानसिक सृष्टि 
होगी । जिसको सम्मोहन-विद्या में निपुण पुरुष संकल्प के बल से सम्मोहित व्यक्तियों 
को दिखलाते है ! 

बाबा--तुम लोगों ने अधिक पढ़ना लिखना सीखा है, इसलिए सरल विश्वास 
से वश्चित हुए हो। अभी तुम्हारे सामने तुम्हारे ही निर्देश के अनुसार जिस बरतु का 
निर्माण कर मैं दिखाऊँगा उसे देखने पर तुम स्वयं ही समझ सकोगे कि यह कव्पना 
है अथवा वास्तविक | जो निर्माण शक्ति से प्रकट होता है उसे सभी देख पाते है 
एवं उससे अन्यान्य बाह्य वस्तुओं के तुल्य व्यवहार करना भी सम्भव है | 

यह कह कर बाबा ने आगे भी कहा, “इस वक्त थोडी शुद्ध रूई ले आओ 
जिसपर सूर्य-किरणों का संचार किया जायगा | चाहे जो कोई भी पदार्थ हो तब भी 
होता है परन्तु साधारणतः रूई होने पर ही अच्छा होता है। रश्मि-ग्रहण करने के लिए 
यह आवश्यक है | क्रमशः उपादान के आकर्षण के साथ-साथ यह विलीन हो जायगी | 
निरालम्ब रूप से किसी शक्ति का आकर्षण नहीं किया जा सकता, आधार चाहिये ।” 
जो हो, इसके बाद थोड़ी रूई मैंगायी गयी एबं अभय बाबू ने उसकी अपने हाथ से 
परीक्षा कर देख भाल कर वह बाबा के हाथ मे दी। तब बाबा ने एक लेन्स बाहर 
निकाला जिसके द्वारा निर्दिष्ट सूर्य-रश्मि का आकर्षण कर वह आधार के ऊपर फैंकी 
जाय | इस प्रकार के विभिन्न शक्ति वाले बहुत से लेन्‍्स बाबा के निकट मोजूद रहते 
ये। उनमें से एक छोटा सा लेन्स बाबा ने बाहर निकाला । लेन्स को देखते ही अभय 
बाबू ने फहा, “यह तो एक (/9877778 8888) मादूम पड़ता है। बाबा ने 
कहा, वैसा प्रतीत होता है यह ठीक है, किन्तु यह 2888 या काँव नहीं है, स्फटिक 
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है। विशेष रीति से तिब्बत के आश्रम में यह बनाया जाता है। वहाँ की विशन- 
शाला में प्रत्येक विशान-शिक्षा्थी को विशानशिक्षा के लिए एक एक लेन्स उपहार 
दिया जाता है। शक्ति के तारतम्य के अनुसार नाना प्रकार के लेन्स हैं। उसके 
अतिरिक्त सबका आकार भी एक प्रकार का नहीं है। इस तरह की वस्तु ठम लोगों 
के पाइचात्य जगत में मिलेगी नहीं ।” अभय बाबू लेग्स को देखकर मन्नमुग्ध हो बोले, 
“हेन्स तो देखने मे अत्यन्त सुन्दर है एवं देण्डिल अपूर्व देखकर प्रतीत द्ोता है कि यह 
किसी विशिष्ट कारीगर की रचना है |” 

इसके अनन्तर बाबा दाहिने हाथ से लेन्स पकड़ कर बॉये हाथ में स्थित 
रूई के ऊपर उसको सहायता से विशिष्ट आलोक की छटा फेकने लगे। प्रत्येक छठ 
में एक विशिष्ट रंग रहा | जो छटा जब डाली उसके पहले ही उसके रग की बात कह 
जाने लगे, किन्तु उस सूक्ष्म रग का उपस्थित सब लोग भी भाँति अनुसरण नहीं कर 
सके । बाबा ने कहा, “देखो रूई किस प्रकार क्रमशः जम रही है। तीव्रभाव से पाक 
की क्रिया चल रही है ।” सबको दिखाई दिया कि सचमुच ही रूई मानों रूम्बी होकर 
पक रही है | जमने का भाव भी अच्छी तरह शञात हुआ और एक लाल आभा भी 
दिखाई दी | बाद में शात हुआ कि इस जमी रूई का कुछ भाग कड़े काठ के आकार 
का हो गया है, शेष भाग पूर्ववत्‌ रूई ही रह गया है | ८।१० सेकण्ड के बाद सारा की 
सारी रूई ने लम्बे काष्ठ का आकार धारण कर लिया | लाल ईंट का रग अधिक 
साफ़ दिखाई देने लगा | तब फिर रूई का लेशमात्र भी अवशिष्ट नहीं रहा | यह देख 
कर अभय बाबू का मुँह और आखे आश्रर्य से स्तब्ध प्रतीत होने लगी | बाबा ने वह 
डुकड़ा अभय बाबू के हाथ में दिया एवं कहा, “यह एक पर्व हुआ | इसके आगे के 
पबमें यह ठुकड़ा पत्थर के रूप मे परिणत होगा ।” अभय बाबू भली भाँति परीक्षा कर 
देखने लगे तथा बोले, “यह काठसा प्रतीत हो रहा है।” इसके अनन्तर बाबा ने 
दूसरी बार उसे हाथ से पकड़ कर लेन्स द्वारा रश्मि-पात करना झुरू किया | १०१५ 
सेकण्ड मे ही बह तथाकथित काठ का टुकड़ा खूब सख्त पत्थर के टुकड़े के रूप में 
परिणत हो गया । देखने में अपूर्द सुन्दर छाल रंग का ग्रेनाइट स्टोन हो गया । बाबा 
ने कहा, “देखो, हुआ है या नहीं |” अभय बाबू अब क्या कहेंगे ! उन्होंने कहा, 
“देख तो रहा हूँ अति आश्चर्य व्यापार है। मैं इसे ले जा सकता हूँ क्या ! मेरी इच्छा है 
इसे में अन्धान्य बहुत लोगों को दिखाऊँ। सभी इसे देख सकेंगे ना?” याबा ने 
कहा, निशुचय ही देख सकंगे | तुम निःसंकोच इसे ले जा सकते हो ।” 

अभय बाबू ने पत्थर ले लिया | तब मैंने उनसे कहा, “अब तो आप सूर्य- 
विशान को स्वीकार करेगे ! ग्रत्यक्ष से बदूकर तो और कोई प्रमाण नहीं है !” अभय 
बाबू ने फहा, “प्रत्यक्ष कर रहा हूँ यह सत्य है। यह प्रेनाइट स्टोन है यह भी सत्य 
है। किन्तु दूर्य के आलोक से यह किस प्रकार प्रस्तुत हो सकता है यह नहीं समझ पा 
रहा हूँ | विशान के मतानुसार सूर्यरशिंम से यह सम्भवपर नहीं है बाबाजी ने सम्भबतः 
योगबलछ से यह रचना की है। मैं इसे विशान की सृष्टि नहीं मान सकता [” 

बाबाजी-“तुम क्या योगवल या इच्छादक्ति का तत्त् कुछ जानते हो ? जो इच्छा- 
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दक्ति नहीं जानता, सूर्यविशान भी नहीं जानता, उसके लिए ज्ञानी कर्मी का वाक्य बिना 
ननु नच किये स्वीकार कर लेना कर्तव्य है !” अभय बाबू ने सिर झुकाकर उसे स्वीकार 
किया । अन्त में उन्होंने कक्ा, “हुआ है सही, किन्तु किस प्रकार हुआ यह कुछ भी मेरी 
समझ में नहीं आ सका ।” उन्होंने बाबा को प्रणाम कर पत्थर लेकर प्रस्थान किया | 

लगभग इसी समय के आसपास और एक विशिष्ट जिशासु पुरुष बाबा के 
निकट आ उपस्थित हुए। उनको उन्ही के इच्छानुसार एक फू को अंशतः 
मिन्न-भिन्न फूलों के रूप मे परिणत कर और शेष अंश को पत्थर के रूप में परिणत कर 
अखण्ड एक फूल के आकार में रचना कर बाबा ने दिखाया था | समग्र बस्तु एक 
फूल मालूम पड़ती थी जिसको एक पंखुड़ी गुल्मब की, एक पेंखुड़ी अदृहुल की, एक 
पँखुडी कमल की, एक पँखुड़ी चम्पा की और शेष अश पत्थर का था। 

एक दिन मैंने आलोचना के सिलसिले में आइति (9077) और द्रव्य 
((७॥९० के परस्पर सम्बन्ध के विषय में बाबा से प्रशन किया | बाबा ने कहा, 
“विज्ञान के बल से जिस किसी आकार का जिस किसी द्वव्य में संचार किया जा सकता 
है।” किस प्रकार बह होता है उसे प्रत्यक्ष दिखाने के लिए. एक पान का पत्ता मण्डार- 
गृह से लाने को कहा | वह लाया गया। यह पान का पत्ता बंगाल देश में प्रचलित 
बड़े आकार का पान था, काशी का छोटा मघ्रई पान भी मँँगाया गया । तब बाबा ने 
कहा, “इस बगला पान को काशी के मघई पान मे परिणत किया जाता है|” तब 
बहोँ उपस्थित एक भद्र पुरुष ने कहा, “काशी का पान अच्छा होता है सही, किन्तु 
बह आकार मे बहुत छोटा है।” इसके बाद बाबा ने काशी के पान की सत्ता का 
बंगला पान मे संचार किया और बंगला पान की सत्ता लेकर काशी के पान के 
आकार में अभिनव पान की रचना की | काशी का पान ठीक बँगला पान के तुल्य 
बड़े आकार में हुआ एवं बगल पान काशी के पान के तुत्य छोटे आकार का हुआ 
देखा गया । खाकर देखा गया तो स्वाद भी दोनों का बदला हुआ प्रतीत हुआ । 

देखते देखते प्रयाग महद्दाकुम्भ का पर्व आ पहुँचा। बाबाजी कई एक शिष्य 
और भक्तों के साथ ९ जनवरी को प्रातःकाल इलाहाबाद चले गये | यह १९१८ ई० 
की बात है। मै भी इलाहाबाद को रवाना हुआ | मेरे साथ भूषणचन्द्र बसु, मास्टर 
महाशय ( खुलनावासी उपेन्द्रचन्द्र भद्टाचार्य ) और राजस्थान जयपुरनिवासी विजय- 
चन्द्र गतुर्वेदी ( काशी सरकृत कालेज में आगे चलकर ये वेदाधघ्यापक नियुक्त हुए ) | 
ये बतंमान वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदाध्यापक भीभगवद्यसाद मिश्र के 
बहनोई ये । जार्ज टाउन में एक भद्र पुरुष के मकान में बाबा के रहने की व्यवस्था 
की गई थी | हम तीन छोगों ने भी उसी मकान में स्थान अहण किया था । प्रयाग मे 
महाकुम्भ का दर्रान मेरा यही प्रथम था | इसके पूर्व १९१२ ई० में मैं प्रयाग में अर्ध- 
कुम्म का दर्शन करने गया था सही, किन्तु तब उस तरह दर्शन हुए नहीं। इस बार 
बाबाजी के साथ साधु-दर्शन का मुझे सौमाग्य प्राप्त हुआ | उन्होंने कई अच्छे अर्थात्‌ 
ओऔरों की अपेक्षा अधिक उन्नत साधुओं को दिखा दिया था। उनमें से नेपारू- की 
एक संन्यासिनी की खूब अधिक प्रशंसा की थी । ; 
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जाज टाउन मे रहते समय पहली रात में ही एक विशेष घटना घटी थी | बारू- 
बारू बच जाने के कारण जो एक दुर्घटना मे परिणत नहों हुई। जाज टाउन के 
मकान में जिस कमरे में श्री श्री गुरुदेव के रहने की व्यवस्था की गई थी ठीक उससे 
सटे हुए दूसरे कमरे मे उनके शिष्य और सल्छी लोगों के रात्रिवास की व्यवस्था हुई 
थी । इन दोनो कमरों के बीच मे एकमात्र दरवाजा था उसकों खोल देनेपर एक कमरे 
से दूसरे कमरे मे गमनागमन किया जाता था। रात्रि के समय यह दरवाजा बन्द 
किया गया था सही, किन्तु अर्गल बन्द नहीं किया गया। सात्रिशेष में श्री श्री गुरुदेव 
क्रियासन से उठकर अपने नित्यकृत्य के अन्तर्गत चण्डीपाठ कर रहे थे | उस समय 
दूसरे कमरे से रामऋषि नामक एक व्यक्ति ने शौच के लिए बाहर जाने के निमित्त 
तन्द्वाके आवेश में श्रम वश दूसरा दरवाजा न खोल कर बाबा के कमरे को ओर 
का दरवाजा खोल डाला | खोलते द्व देखते हैं कि बाबा आसन पर बैठकर चण्डीपाठ 
करने के लिए प्रशृत्त हुए है | देखते ही उन्हे झटका लगा एवं अपनी भूल समझ कर 
उन्होंने वह दरवाजा बन्द कर दिया। बह व्यक्ति दूंसरा कोई नहीं थां, बाबा का 
नित्य साथ रहने वाढ्ा शभऋषि नामक पाचक ब्राक्षण था। बाबा उसपर बहुत स्नेह 
करते थे | इसके थोडी देर बाद ही बाबा पाठ समाप्त कर किसने एकाएक कमरे में 
प्रवेश किया था यह जानने के लिए दूसरे कमरे मे पधारे और सबसे पूछा | रामऋषि 
ने अपना भ्रम स्वीकार कर बाबा के चरणों में मस्तक नवा कर क्षमा प्रार्थना की | 
बाबा ने तब कहा, “ऋषि, तुम बालबाल बच गये हो । यदि ५ मिनट पहले तुम कमरे 
में प्रवेश करते तो प्रवेश करते द्वी तत्कण अचेतन हो पड़ते। यहाँ तक कि और भी 
तीन वैद्युतिक आघात पाने की समावना थी | क्योंकि मै जब आसन पर था तब सारा 
कमरा अस्न्त उत्तर तडित्‌शक्ति से परिपूर्ण था, विजतीय तडित-शक्ति का संस्पर्श 
होते ही वह उसपर आघात करती | अछतु, जगदम्बा ने तुम्हारी रक्षा की है | ऐसी 
ग़ढती फिर कभी न दो ।”? वस्तुत: ही बाबा के क्रिया के कमरे से सटे किसी कमरे में 
रहना, विशेष कर रात्रि के समय, निरापद नहीं है--यह तब सभी की समझ में आया | 

बाबा कईएक दिनो के बाद ही इल्तहाबाद से काशी छौट आये । उसके कुछ 
दिनों के बाद ही मेरा दीक्षा-कार्य सम्पन्न हुआ। वास्तव में मेने उनके इत्शहाबाद 
जाने के पूर्व दिन ही एक छात्र के मार्फत्‌ पत्र भेज कर दोक्षा का दिन स्थिर करने के 
लिए उनसे अनुरोध किया था । इसके बाद १७ जनवरी को मैने दूसरो बार उन्हे स्मरण 
करा दिया | मेरी दीक्षा का दिन निश्चित हुआ २१ जनवरी १९१८ ई० अथवा सौर ८ 
मांध १३२४ बं० सं०। मेरी दीक्षा के लिए अनुमति का प्रतोक्षा करनी नहीं पड़ी । 
क्योकि प्रथम दर्शन के दिन ही बाबा मुझे दीक्षा देगे ऐसा आभास बाबा ने स्वय ही 
मुझ्ेदे दिया था। को बुक विल्म्य हुआ था वह केवल दिन निश्चित करने में 
ही हुआ था। ५।२८१ दिलीपगज्ज विद्युद्धानन्द कुटीर मे अर्थात्‌ हनुमान-घाद 
के आश्रम मे मेरी दीक्षा हुई थी । उसी दिन और भी एक बृद्ध भद्न पुरुष को दीक्षा 
प्राप्त हुई थी | उनका नाम क्षेत्रनाथ बन्द्ोपाध्याय था | वे रूम्बी दाड़ी बाले तथा पु्ट 
शरीर थे, प्रायः १७ वर्षतक लगातार अनुरोधकर प्रतीक्षा में दीपकाल व्यतीत करने के 
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बाद उन्हें अनुमति मिली थी। दीक्षा के पहले दिन प्रचलित नियम फे अनुसार दीक्षा 
की उपयोगी वस्तुएं, एकञ्र कर सन्ध्या समय मैने आश्रम में रामऋषि के निकट पहुँचा 
दी थी। उन सामग्रियों में मुख्य कतिपय ये थी --एक कुशासन, उसके ऊपर बिछाने के 
लिए एक गलीवा वाहा आसन, सबके ऊपर बिछाने के लिए एक रेशम का आसन, 
एक तंबे का ताबीज, 5|- (पॉच छटाक) विश्वुद्ध गोध्ठत, उसके अनुरूप एक कासे 
की थाढी, अपने पहनने के लिए एक जोड़ा पट्ववच्नर, कुमारी को देने के लिए एक लाछ 
किनारे की साडी और एक योगदण्ड | इनमें से थी का संग्रह करना ही सब से अधिक 
कठिन था, क्योंकि विशुद्ध गोधृत होना आवश्यक था। उसका भूषण बाबू ने मेरे 
रहिए संग्रह कर दिया था। तीन आसन बाबा विधिपूर्वक सस्कार कर दीक्षार्थी को 
उसके बैठने वे लिए लोटा देते थे | तोंबे का ताबीज वस्तुतः रक्षा-कवच है | वह अति 
मूल्यवान्‌ तथा शिष्य की अकाल्मृत्यु का निवारक है। विश्युद्ध गोश्त $- पाँच 
छटाक कासे को कटोरी मे रखकर उसके ऊपर इृ४्ट-मन्त्र के उच्चारण की क्रिया करनी 
पड़ती है | उसमे मन्त्र के प्रभाव से अपने आप ही अग्नि-प्रज्वल्न होता है। बाह्य 
अग्नि की आवश्यकता नही होती । यही चिर्दाग्न है, इसके द्वारा ही कुमारी के बख्र 
का सस्कार करना चाहिये | यह सस्कारयुक्त वस्त्र दीक्षार्थी कां लोग दिया जाता है 
एबं उसे किसी एक कुमारी को पहनने के लिए. देकर यथाविधि कुमारी की सेवा की 
व्यवस्था करनी चाहिये--अवश्य दक्षिणा के साथ। इस सम्प्रदाय में होम के बदले 
ऐसी व्यवस्था है | इसमे लौकिक अग्नि के बदले इश्मम्त्रात्मक कुमारीशक्तिरूप चिदग्नि 
का उपयोग किया जाता है। यह अवश्य दीक्षादाता गुरु ही किया करते है | अस्तु, 
पहले दिन यह सत्र सामग्रो पहुँचाऋर दूसरे दिन प्रातः अर्थात्‌ बहुत तड़के गद्ा 
स्नान कर ओर शुद्ध वस्र पहन कर दीक्षा के लिए मैं आश्रम में उपत्थित हुआ | 
दीक्षाकार्य विधिपूर्वक समाप्त हुआ । गुरुदेव ने मस्तक पर हशिवहस्तप्रदान 

किया, कान मे इष्टमन्त्र प्रदान किया, अपने मस्तक से आकर्षण कर उनके सहस्तारस्थ 
ज्योतिर्छिग को ताबे के दष्ट मे रखकर >समे मेरे इश्मन्त्र द्वारा, पुष्प आदि उपचारो 
से मुझसे मेरे इृष्ट देवता की पूजा कराई तथा क्रियापद्धात सिखा दी, रक्षाकबच प्रदान 
किया एव सम्प्रदायगत समयाचार बतलछा दिया | विधि-निषेध मे जो-जो उन्होंने कट्टा 
था उनमे से सस्नरीक अहाचर्य-पालन आदि और भोजन के विषय मे अण्डे, प्याज, 
ह्हसुन का वर्जन आदि मुख्य हैं | जप ओर ब्रिया का परस्पर सम्बन्ध कैसा है, यह 
बतला दिया | प्रातःकारू और सन्ध्या को यथासम्भव क्षण पकड़ कर यदि कार्य किया 
जा सके तो उत्तम है, यह भी बतला दिया था। इसके अतिरिक्त मेरे व्यक्तिगत 
अध्यात्म-जीवन के इतिहास के सम्बन्ध में उन्होंने जो-जो कह्टा था, गोपनीय होने से, 
उसका मैने यहाँ उल्लेख नही किया | साधन जीवन के ग़ुद्मतस्व बाहर प्रकाशयाग्य , 
नहीं हैं । विश्वास और कर्म के सम्बन्ध के विषय मे प्रश्न करने पर बाबाने कहा थां-- 
“स्थाविधि कर्म करने वी चेश्ठ करनी चाहिये-- कर्म ही मूल है। इससे विश्वास अपने 
आप ही होगा-- ज्ञान, भक्ति, प्रेस अपने आप ही >भिव्यक्त होगे। प्रत्यक्ष विषय मे 
दिश्वाश्ध न हो यह सम्भव नहीं। भोजन करने पर उदरपूर्ति के दिए, चिन्ता नही करनी 
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चाहिये ।” उसके अनन्तर आगे और भी कहा था--“हम लोगों को अनेक कठिन 
तपस्थाएँ करनी पड़ी हैं, सुदीघकाल तक नाना प्रकार के नियन्त्रणों में नाना प्रकार के 
कष्टसहन करने पढ़े हैं | तुम लोगों के लिए ये सब कृच्छुसाधन आवश्यक नहीं होंगे । 
क्योंकि सारभूत वस्तु तुम लोगों के लिए मैने रखी है--बही तुम लोगों को आधार के 
अनुरूप मैं देता हूँ | कर्म का विधान भी खूब सरल है। नेतिक जीवन को विद्युद्ध 
रखकर विधिविधान के अनुसार कर्म करने पर कोई कभी नहीं रहती, रह नही सकती ।” 
तब समय अधिक नहीं था, क्योंकि मेरे बाद ही फिर एक व्यक्ति की दीक्षा की व्यवस्था 
थी | समय कम था--मैने सोचा जो-जो जिज्ञास्य है उसकी जिज्ञासा पीछे करूँगा | 
कर्म के अन्त मे दक्षिणा देकर और प्रणाम कर चला आया। 

एक बात इस प्रसग मे कह रखता हूँ | दीक्षा के समय श्री भ्री गुरुदेव का जो 
चेहरा मैंने देखा था उसे कभी न भूल सकूंगा । वह विश्वगुर की मूर्ति थी--पृण प्रज्ञा 
और महाकरुणा का एकत्र समिश्रण थां, अर्साम ऐश्व्य और अक्षय वात्सल्यरस का 
अभूतपूर्व मिलन था । मेरी दीक्षा के समय भी बड़े गुरुदेव श्री श्री रुगुराम स्वामी का 
श्री भी गुरुदेव की काया में दीक्षा देते समय आदेश हुआ था। दोनों रुत्ताएँ 
एक सत्ता में परिणत हुई थी। अवश्य बुछ दिनों के बाद यह प्रथा उठ गई थी- तब 
आवेश की आवश्यकता फिर नही रही । 

आश्रम से मकान में लौट आकर मैंने कुमारी-मोजन की व्यवस्था की | तमी 
से देह में एक नबीन भाव का संचार और स्पर्श का मै अनुभव करने लगा। विश्युद्ध 
बैन्दव देह किसे कहते है यह मै उस समय अवश्य जानता न था-यह जो सद्गुद 
द्वारा प्रदत्त दीक्षा के प्रभाव से मायिक देह के साथ अस्पर्शयोग से युक्त होकर अभिन्न 
की तरह कार्य करता रहता है उसका रहस्य तब मे जानता न था। न जानने पर 
भी उसके जरा-जरा आभास का में अनुभव करने लगा। मैने सन्ध्या पूजा के लिए, 
एक अछग कमरे को व्यवस्था की। उस कमरे में पूजनीया मातृदेवी के सिवा 
साधारणतः और किसी को भी जाने का आदेश न था | यहाँ तक कि मेरी पक्षी को भी 
नही, क्योंकि तब उनकी दीक्षा हुई नहीं थी। मै स्वयं भी जागतिक माव लेकर उस 
कमरे में जाता न था | इस कारण कमरे में एक अद्भुत तेजोमय शक्ति का अधि- 
छान हुआ था, जिसके प्रभाव से अनेकानेक अदूभुत अनुमव और प्रत्यक्ष दर्शन 
निरन्तर हो रहे ये । 

मेरी दीक्षा के थोड़े दिनों के बाद ही बाबा काशी से चले गये । जितने दिन 
यहाँ रहे थे में प्रतदिन उनके निकट जाता था और वि.वेध आध्यात्मिक विषयों की 
चर्चा करता था | यह दीक्षा व्यापार अत्यन्त रहस्यमय है। गुरुदेव साधारणतः उस 
रहस्प को खोडते न थे। उनके साथ बाद को इसके सम्बन्ध में मैंने बहुत भालोचना 
की है। शास्त्रों का गूढ़ अभिप्राय भी समझने की यथाशक्ति चेश की है एबं थोड़ी- 
बहुत स्वानुभूति भी गुरु-कृपा से मुझे प्रात हुई है। अन्सदॉवन-यात्षा के इस प्रथम पर्ब॑ 
में उनसे मुझे जो जो उपदेश मिले थे उनका सारांश यह है-- 

१--राधन-जीवन में कर्म ही प्रधान है | पुस्तक का शान शुष्कशान-मात्र है। 
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अउन्मादिनी मक्ति भी यथार्थ मक्ति नहीं है। वास्तविक ज्ञान और वास्तबिक भक्ति 
महत्त्वपूर्ण वस्तु हैं-- उनका विकास फर्म से अपने आप ही होता रहता है | 

२. केवल कृपा के ऊपर निर्भर रहना सुविबेक का कार्य नहीं है। कृपा अत्यन्त 
पविन्न वस्तु है । बह निरन्तर ही उस महाशरक्ति से टपक रही है। उसके सिवा जीव 
की ऊध्वंगति का दूसरा कोई उपाय नहीं है, किन्तु कर्म के बिना उसको धारण नहीं 
किया जा सकता | इसलिए कर्म ही प्रधान है। कर्म से असाध्य-साधन होता है | कर्म 
माने क्रियाशक्ति, यह स्मरण रखना चाहिये । 

३. उपासना उच्च आदर्श का अनुसरण है | देव-देवी सभी इस महा आदश फे 
बाह्य प्रकाशमात्र हैं | सभी देवता मूल में एक और अभिन्न हैं। देवताओं मे कभी भी 
छोटा बड़ा भेद नहीं करना चाहिये। पर अभ्यास के लिए अपने दृष्टभाव में हृढ 
रहना चाहिये | 

४. कर्म किये जाओ--डसंके बाद जो होनेवाला है, वह अपने आप ही होता 
रहेगा | 

५, नित्यक्रिया के समय साधारणतः जो सब दर्शन आदि होते हैं संस्कार 
के अनुसार बे विभिन्न लोगों के भिन्न-भिन्न प्रकार के होते है। उन दर्शनों की 
ओर दृष्टिपात नही करना चाहिये | संस्कार का खेल अपने आप ही जो होता है 
होता रहे। इन सबकी उपेक्षा करनी चाहिये एवं अपने लक्ष्य की ओर यथाशक्ति 
सबंदा दृष्टि रखनी चाहिये। 

&. साधक और योगी एक नहीं हैं। अनेक लोग साधकों को योगी समझते 
हैं, यह भूल है | दीक्षा के समय कौन साधक है और कौन योगी है इसकी गुरु को 
परीक्षा करनी चाहिये, अन्यथा हाथी का बोश बकरे को देने पर वह उसे सहन नहीं 
कर सकता एवं बकरे का बोझ हाथी को देने पर उससे प्रभावित नहीं शेता। 

७, बाहर से देवदर्शन का मूल्य नगण्य है। स्वयं देवत्व-लाभ किये बिना 
देवदर्शन को बाहरी देवदशन कहते है। जो-जो नहीं होता बह उसको जान नहीं 
सकता | इसलिए यदि देवता को जानना हो स्वय देवता होना चाहिये। 

८. किन्तु जीव जीव ही रहता है, दिव्यमाव होने पर भी उसकी वह स्वरूप- 
सत्ता जाती नहीं | हसीलिए वह योगी हो सकता है। अन्यथा साधक के स्तर से उठना 
उसके लिए कठिन है | योगी अपनी सत्ता को खोता नहीं पर एक ओर अखण्ड 
सत्त। के साथ और दूसरी ओर अनन्त खण्ड सत्ताओं के साथ अभिन्न होकर प्रकट हो 
सकता है| 

९. “शनेः पर्व॑तलंघनम” धीरे-धीरे जो होता है वही ठीक है। शीघ्रता में 
विंशिष्र भाव का विकास भी बहुधा अच्छा नहीं होता। खरूपान्तर-राम मनुष्य के 
जीवन का चरम आदर्श है, वही ययार्थ मुक्ति है। तब जन्म-मरण हट जाते हैं, अपनी 
पूर्ण शत्ता जाग जाती है और अद्वैतमाव का स्फुरण होता है। किन्तु योगी इस चरम 
उद्दैत में भी 'अहम्‌ त्वम) (मैं-तुम) भाव को रख दे सकते हैं। इसीलिए योगी के सिया 
ज्ञान के वाद भक्ति का आस्थादन दूसरा कोई कर नहीं सकता । 
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१०, तुम्हें किसी विषय में चिन्ता करनी नहीं चाहिये | मैं सदा ही तुम्हारे 
निकट हूँ और रहूँगा | टीक तरह कर्म करने पर यह समझ सकोगे और किसी विषय 
में तुम्हें अभाव-बोध होगा नहीं | 

मेरी दीक्षा के कुछ दिन बाद ही, जहाँ तक स्मरण होता है २५ वीं जनवरी 
के आसपास, यात्रा काशी से वर्दवान चले गये। वहाँ से कलकत्ता होते हुए कुछ 
समय के लिए बालेश्वर गये। वहाँ से उनके दो कार्ड मुझे मिले | यह फरवरी 
महीने की बात है | वहाँ से ढौटकर वे बर्दवान आये (अप्रिल में) और वर्दवान से 

१७ सौर वैशाख पुरी जाने के लिये कलकत्ता गये | पुरी में नया आश्रम बना था| 
तब तक भी आश्रम का सर्वाज्ञ संस्कार हुआ नहीं था | फिर भी वह रहने लायक हो 
गया था, इसलिए परी के गुरुभाइयों के विशेष अनुरो- से बाबा को वहां जाना पड़ा | 
कलकते से वे पुरी गये १३२० बंगला सं० (१९७५ वि०) के ज्येष्ठ मास में--सम्भवतः 
१८ सौर ज्येष्ठ के कुछ पूर्व | ?स बार उनका पुरी में अधिक ठिन रहना नहीं हुआ | 
लगभग १ महीना पुरी आश्रम में रहकर वे लौट आये एवं थोड़े समय के लिए शान्ति- 
पुर पधारे। तदुपरान्‍्त कल्कत्ता होकर सौर २७ आपाद के पूर्व ही वर्दवान लौट आये । 

उस समय तक कलकत्ते में रहने योग्य आश्रम स्थापित नहीं हुआ था। हम 
लोगों के गुरभाई कलमत्ता कारपेरेशन के कलक्टर बाया के परम भक्त स्व० योगेश- 
चन्द्र बमु महाशय ने अपने भवानीपुर स्थित नं० ८ कुण्ड्रोड के मबन मे एक ओर का 
भाग बाबा के रहने योग्य बना दिया था | उसमें बाबा के आहिक और निवास का 
एक कमरा और बाया की उपस्थिति मे सत्सज्ञ के योग्य एक विशाल हाल कमरा था [| 
मार्बल द्वारा दोनो स्थानों का फर्श बनाया गया था एवं हाल में बाबा का एक 
विशाल तैलनिन्न और उसी के निकट बाबा के उपवेशन के लिए शब्यासन रखा गया 
था | बाबा के आहिक के उ.थवा शयन के व मरे मे साधारण लोग का प्रवेशाधिकार 
नहीं था | किन्तु हाल कमरे में जातिपाति के भेदभाव के बिना उनके दर्शनों के 
लिए सभी उपस्थित हो सकते थे। जब तक रुपनारायणनन्दन लेन मे बाबा के आश्रम 
की स्थापना नहीं हुईं तब तक बाबा कलकसा आनेपर साधारणतः इसी स्थान में 
निवास करते थे | योगेश दादा परम प्रीति के साथ केवल बाबा की ही सेवा करते थे 
सो बात नही थी वे समागत गुरुश्राता अग्य भत्तवर्ग का भी यथोच्चित आदर-सत्कार 
द्वारा आप्यायन करते थे। योगेश दादा के मकान का वह भाग दूसरे भाग से एक 
प्रकार पृथक हो या एवं आश्रम न होने पर भी आश्रम के तुल्य उसकी पवित्रता सुरक्षित 
रहती थी । 

दीक्षा तो हो गयी | किन्तु अधिक दिन भ्रीगुरुचरणों के सत्संग का आनन्द 
लेने के पहले ही उनके काशी से चले जाने के कारण मै मन में अत्वस्त अभाव का 
अनुमब करने लगा । उनके पुनः काशी आने के समय तक सत्संग और साधुदर्शन 
कर अवकाश का समय काटने लगा | इस समय के सत्सज्ञ में मेरे पूर्वपरिचित दो 
महापुरुषों का नास उल्लेख योग्य है। उनमें से एक सज्जन का नाम मार्गव दिवराम 
किंकर योगत्रयानन्द था | इनके इत्तान्त का मैं पहले ही इक्लित के रूप में उल्लेख कर 
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चुका हैं । ये परा और अपरा विद्याओं में तथा प्राच्य और पराइचात्य शिक्षा में समानरूप 
से शिक्षित थे। इनका पूर्व नाम शशिभूषण सान्याल था। ये शहस्थ होकर भी अन्तः- 
संन्याससम्पन्न थे। मैने मनुष्यत्व के एक अक्षुण्ण आदर्श की इन्हीं फे जीवन में पहले 
उपलब्धि की थी | इनके साथ मेरा प्रथम परिचय रूगभगण ८ थर्ष पूर्व हुआ था | तभी 
से में पनिषरुप से इनसे बराबर मिलता जुलता रहता था एवं इनके जीवन का प्रभाव 
मेरे व्यक्तिगत जीवन पर पड़ने लगा था। पृज्यपाद स्व० रामदयारू मझुमदार प्रभति 
महात्माओं मे भी इनके सम्पक में आकर आध्यात्मिक जीवम में यथेष्ट उपकार प्राप्त किया 
था। मजुमदार महाशय के साथ मेरा १९०६ ई० से ही परिचय था एबं उनकी प्रवर्तित 
“उत्सव! पत्रिक्रा पहले से ही मेरे अध्यात्मजीवन की प्रधान सहायक बन सुकी थी | जे 
भी जिन पर गुरु के रूप में भ्रद्धा करते हैं थे कितने लब्् स्तर के महापुरुष है, मैंने स्वयं 
उन्हें न समझ सकने पर भी, यह धारणा की थी | भार्गव दिवशामकिह्वर के 'आर्यशास्त्र- 
प्रदीप”, “मानवतत्त्व” प्रभृति ग्रन्थों से में पहले से ही परिचित था। किन्‍्मु उनके पवित्र 
जीशबन की तुलना मे उनका असाधारण पाण्डिरय भी फीका प्रतौत होता था। उनका 
में ठोकिक और अलौकिक दोनों विषयों में क्णी था एवं उनको अपने धर्मजीवन का 
एक प्रकार से उपदेश गुरु ही मानता था। - 

दूसरे सज्जन का नाम था स्व० सतीशचन्द्र मुखोपाध्याय | थे पृजनीय स्व० 
बिजयक्ृष्ण गोस्वामी महाशय के शिष्य थे एवं कलकष्ता डम सोसाइशै कै प्रतिष्ठाता 
थे। बे धार वर्ष पहले गुरु के आदेश से डन सोसाइटी और डन मेगजीन के 
कार्य से अबसर ग्रहण कर निवास करने काशी आये थे। वे ४७ नमं० टेटीनीम में 
निवास करते थे। काशी में आने के कुछ दिन बाद से ही उनके साथ मेरा धनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित हुआ | 

तब प्रयाग का कुम्म समाप्त हो चुका था। बहुत साधु-सन्त प्रयाग से ही 
विश्वमाथ दर्शनों के लिए काशी आये थे एवं महाशिवरात्रि तक काशी में रहे थे | 
कोई-कोई साधु दिवशत्रि के बाद भी बहुत काल तक काशी में रहे थे | इनमें से 
अधिकांश दशाष्यमेघ और प्रयागघाट में ही रहते थे | कोई-कोई गड्भा के उस पार रेती 
में कुटी बनाकर रहते थे। भाग्य रहने पर इन सब साधुओं में कभी-कभी अति उत्तृष् 
महापुरुषों के ददन प्राप्त शेते थे | आायः सभी भक्तमण्डल्ली द्वारा परिद्रत रहते थे | 
ओीगुरदेव के 'बले जाने के बाद जनवरी से मई मास के मध्य तक मुझे बिशेधरुप से ) 
सिम्म-लिखित कईएक महात्माओं का सत्संग प्रात हुआ था। 

१--श्दामन्द ब्रह्मचारी । 

२--आनन्द या क्रालिकानन्द अवधूत | 

३->मायासम्द सैतस्थ । 

४>-भसम्त साधु | 
१. “साधुदर्शत ओ सत्मसभ” नाम के मेरे द्वारा गंगभाषा में राचित ग्रन्थ के दितीय खण्ड 

में पृू० ४९ से ८८ तक॑ इनका संक्षिप्त विवरण प्रकादित है। ( पुस्तक अकादाक--प्राची 
प्रक्तकेशनस , ४हे मरोतीराक्त नेहरू रोड, कककृतता ९९) । ४ 
श्८ 
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५->अद्यानन्द स्वामी । 
' &--स्वा ० नंबीनानन्द | 
७--योगिराज देवानन्द स्वामी । 
ठाकुर तरंणीकाम्त सरस्वती के साथ भी इसी समय मेरा प्रथम परिचय हुआ । 
थे फरवरी १९ तारीख को मेरे साथ मेंट करने के लिए मेरे फर्मखान 'सरस्वती-भवर्ना 
में आये थे एवं उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि एक दिन मैं उनके निवासस्थान में 
जाऊँ और उनके साथ भेंट करूं । उन्होंने ४ नं० सांक्षी विनायक में, आनन्द आश्रम 
में भीलक््मीनारायण शिला की स्थापना की थी । ठाकुर तरणीकान्त ने कई भलौकिक 
दक्तियों के कारण प्रसिद्धि प्रात की थी। वे पातालेश्वर मे रहते थे। उसके लगभंग 
छह दिनों के दाद एक दिम जाकर मैंने उनसे भेट की । उनके शक्ति-प्रदर्शन एव 
इस सम्बन्ध में श्री भ्रीगुरुदेव के अलौकिक खेल का आगे यथासमय मैं वर्णन 
करूँगा | धुनिया पहाड के महात्मा के दर्शनों की प्राप्ति के लिए अत्यन्त आकाहडूडा 
रहने पर भी उनके दर्शन नहीं हो सके | श्रीशम्ठाकुर महाशय का पता भी एक बन्धु 
से मुझे लग गया था | तब वे मानसरोवर के निकट किसी स्थान पर रहते थे | किन्तु 
उस समय उनके दरंनों का सौभाग्य मुझे प्रात नहीं हुआ । कुछ दिनों के बाद 
प्रात्त हुआ । 
सदानन्द ब्क्षघारी तब हरिश्चन्द्र धाट के निकट रहते थे, बाद में विश्वनाथ- 
गली में धूर्व की ओर की पह्डि मे छुण्ठिराज ग्णेश के प्रायः निकट ही एक दुतहले 
मकान में रहने लगे । इन्होंने अपने साधन-जीवन के अधिकाश-समय तक तिब्बत में वास 
किया था एवं योगी नाम से प्रसिद्ध थे। मैंने सुना था कि भार्गव शिवरामकिड्डर भी 
इनपर श्रद्धा करते थे | 
आनन्द अवधूत काली के उपासक थे | अनेक लोग उन्हे सिद्ध पुरुष मानते 
थे। ये जलदर्पण, नखदर्पण आदि कई छोटी-छोटी सिद्धियोँ के अधिकारी थे । किनहीं 
किन्ही का ऐसा चिश्वास था कि इन्होंने जगंदम्बा के दर्शान प्राप्त किये हैं । इनके साथ 
अधिक घनिष्ठतां का अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ | मैंने सुना था कि इनका पूर्व निवास- 
स्थान पायना,जिछे के मधुरा ग्राम में था ) 
मायानन्दजी महाराष्ट्र देश के अच्छे साधु ये। न्मंदा-तट पर ओह्ठारेशबर के 
निकट नियास.करते थे । मुझे ये शानी और भक्त प्रतीत हुए ये। इनके द्वारा रचित 
किसी-किसी ग्रन्थ का अध्ययन करने का बाद मे मुझे सुयोग प्राप्त हुआ था। उनमें मराठौ- 
अन्य शानेश्वर के गीताभाष्य का हिन्दी अनुवाद प्रधान है। अवश्य, मैं जिस समय 
की बात कह रहा हूँ उस समय वह प्रकाशित नहीं हुआ था । डरे गीतोक्त पुरुषोत्तम- 
योग और विश्वरूप-दर्शन के सम्बन्ध में बीच-बीच में व्याप्थ्यान देते ये एवं जिशासुओं 
को उक्त दर्शन की प्रक्रिया का भी उपदेश देते थे | उन्हे काशी अइस्याबाई घाडनियासी 
द॒ण्डी स्था््ी प्रकोकगत विशुद्धानन्द सरस्वृतीफ्रद क्षे यह योगरहस्य-का शान उपदेशे-/ 
रूप में प्रात हुआ था। पूछने के बाद. मुझसे उन्होंने. उसे प्रकट किया था | ये 
दशशाश्वमेघ घाट पर पुटिया के /मत््दिस के: नोजे द्रक्षिण की ओर सीढ़ियों के #व्थररों पर 
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दिन रातं रहते थे। भीषण घाम में पत्परों के उत्तत होने पर भी वे अपना स्थान 
छोड़ते न थे । 

बसन्त साधु का पूरा नाम वसन्तकुमार भक्गचार्य था । उनकी साधु छोगों 
की सी कुछ भी वेषभूषा न थी वे सफेद कपड़े पहनते एवं अक्षचारी अवस्था में 
रहते थे | अवस्था भी अधिक नहीं थी, मैं समझता हूँ , ,पैंतीस-चालीस वर्ष से अधिक 
अवस्था के होंगे नहीं | किन्तु वे असाधारण शानी ये | उनसे मैं प्रायः नित्य ही मिख्ता 
था एवं उनके अनुभूत शान के सम्बन्ध मे चर्चा करता था। वे थोग, चक्र, मन्त्र आदि 
के सम्बन्ध में अपने व्यक्तिगत अनुभव कहते थे। उन्होंने एक गुद्य तत्त्व का थोड़ा 
सा आभास सुझे दिया था, जिस विषय मे पहले मैंने कभी सुना नहीं था। उन्होंने 
कहा था कि योगी को सहस्तार से यदि हृदय, मे आना हो तो गुट्मिनी नाड़ी की 
सहायता लेनी चाहिये। इस नाड़ी के साथ सृष्टि का रूग्बन्ध है। एक धण्टा पिछला 
मे, एक घण्दा इड़ा मे ओर एक घण्टा सुषुग्णा में श्वास की स्थिति होनी चाहिये । 
पिड़ला की क्रिया के समय योगी की चिन्ता का केन्द्र रहता है उदर, किन्तु इडा 
की क्रिया के समय चिन्ता का केन्द्र होता है मस्तिष्क एवं सुषुम्णा में क्रिया के समय 
चिन्ता का केन्द्र होता है द्वदय | दृदय कर्म और शान का सन्धि-स्थान है। सुधुम्णा 
शान-नाड़ी है, सहलार श्मशान या शिवस्थान है। तैंतोश करोड़ देवताओं का 
प्रकाश तहलार में होता है। बहाँ शान्ति नहीं है। शान्ति एसम्राज द्ुदय में है। 
गुप्मिनी नाड़ी का स्पर्श किये बिना जगस्माता के साथ वार्ताल्यप होना सम्भव नहीं है । 
बंगाल देश के गौड़ीय सम्प्रदाय द्वारा प्रवर्तित कीत॑नतत््व मे एक वेशानक, रहस्य 
निहित है। मृदग को आवाज पिंगल्ा मे कार्य करती है, करताल की ध्वनि क्रिया 
करती है मस्तिष्क में, दानों को एक साथ बजाने पर वें परत्पर को निरुद्ध करते हैं 
और हृदय में साम्य भाव का उद्धाधन करते हैं। 

हृदय की यह महत्त्व को बात बहुत समय बाद स्वर्गीय गणपति शारूढ काव्य 
क्ण्ठ के विवरण से स्पष्ट हुई । उनके द्वारा विरचित 'उमासहलम? नामक सेक्तः 
ग्रत्थ में इसका उल्लेख है एवं उनके शिष्य विद्वहर कपाली शाही की व्याख्या से यह 
साधारण छोगों के समझने योग्य हुआ है | संवित्‌ का मूल खान हृदय अथवा दहर* 
कमल है | यहां से वह , आशाचक्र अथवा अमध्य' होकर सहसार में जाती है और 
सहस्तार से देद्द में संचारित होकर बाह्य विषयों मे संज्ारित होती है। धंबित्‌ को 
सहसार से उतारकर आज्ञा के सार्ग से पुनः हृदय में स्थापित करना ही योगी:का 
कर्तव्य है| महर्षि रमण का भी इस सम्दन्ध में ऐसा ही इगित है, ,/, ,।' ७ 

ब्रह्मानन्द योगी का पूर्ज नाम था.मतिराल यांगुरी । ये पहले प्रेरठ में नौकरी 
करते ये | एक महापुरुष की इपा.से कुछ कुछ सत्य. की .उप्रलं्धि कर एकास्त में 
वास फरते थे । बाह्य दृष्टि से भरे एहस्थ.ये एवं.' देवनाथपुरा में रहते थे।. इनका. घुभ 
कुछ दिनों के बाद मेरे साथ .पारचित हुआ और विद्यात्र्या: में मेरा साथी बया |: तर्द 
वह ,संज्वतः , हिन्दू, कालेज में. .बी. ए.. -अपंकः “एम, ४७ . कक्षा. में पद था. 
अद्यानसद जो देखने में साधुबेफ्धारी नहीं ये पह' डीक-है। किन्तु “बहुत साथु-संस्गासी 
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उनका अनुगमन करते ये । उनके प्रधान शिष्य ये आँखकञ स्वामी नाम से प्रसिद्ध 
एक संन्‍्यासी । वे प्राचीन रसायन विद्या में निष्णात थे एवं पारद आदि के भस्म 
द्वाश बहुत छोगों की हुःसाध्य व्याधियों को शान्त कर देते ये । पहले से ही मेरे ऊपर 
वे बहुत स्नेह करते थे। अधिक क्या कहूँ, एक दिन उन्होंने अपने निवातस्थान मे 
मुझे बुला कर उन्हे प्रात रहस्यविद्या के सम्बन्ध में भी कुछ कुछ उरदेश दिया 
था । उन्होंने कहा था, “तुम्हें सदशुरु के निकट उपदेश प्रात हुआ है, गह उठी का 
फ्ह है । 9) 

जब मैंने पहले दीक्षा पाई थी तब मैं पिशाचमोचन में एक बगीचे के मकान 
में रहता था। १९१८ ६० की फरवरी के आखीर तक छूगभग २ दो बंध चार 
महीना मै उस मकान में रहा । बाद में वहाँ असुविधा होने के कारण १ली मार्च से 
विक्टोरिया पार्क के उत्तर फाठक के निकट ही “परिमलवास” नामक हुमंजिले 
मकान में निधास करना मैंने आरम्भ किया | इस भकान में छगभग चार वर्ष पॉच 
महीने रहा । 

बाबा के काशी से प्रस्थान करने के कुछ अधिक दो मास बाद ही मेरे व्यक्ति- 
गत लौकिक जीवन के प्रधान अयरूम्बन, मेरे शिक्षागुरु, संरक्षक और परम हितकारी 
डा० वेनिस्‌ का छुछ दिन गछशण्ड रोग भोगने के उपरान्त १४ अप्रिल को 
मैनीतार में देहाबसान हो गया | उनके अभाव में मै एक प्रकार पितृवि्ीन और 
असहाय अबस्था मे परिणत हो गया था | इस दुःसमय में एकमात्र भीगुरु का स्नेह 
सम्बन्ध ही मेरी सान्‍्खना का मूछ आधार रहा | 

बाबा के पुरी और शान्तिपुर से लौटकर बर्दवान में आने की भात मैं पहले 
ही कह ुका हूँ | वे वर्दबान से आषाढ ३१ सोर ( १३२५ बं० स० ) को काशीधाम 
आते हुए मार्ग में घनबाद स्टेशन में गुरुभाई स्व० बजेन्द्रनाथ बसु के मकान में ठहरे। 
बहाँ से शावण २ सौर को रबाना होकर श्रावण ३ सौर को काशी आ पहुँचे | हम 
सभी छोग उनका खागत करने के लिए स्टेशन भें गये थे। राधिका वापुलो दादा 
ने आश्रम में यथाविधि बाबा के और उनके सगियों के भोग की व्यवस्था कर 
रखी थी | 

बाबा काशी मे रहे रूमभग चार मास अर्थात्‌ श्रावण ३ सौर से कार्तिक मास 
के अन्त तक | इसी वर्ष वर्षा के बाद से शीत कार तक अर्थात्‌ आश्विन ऐ पौध 
मास तक संक्रामक एल्फ्टुएल्ना रोग का भयानक प्रादुर्भाव हुआ था। केबल काशी 
में ही हुआ या सो बात नहीं है। भारतवर्ष थे सबंत्र हो, यहाँ दक कि पृृथियी के 
सभी देश में इस महामारी का भयडूर प्रकोप हुआ था। यह तब जे ए०७एछः 
अर्थात्‌ मुडुज्यर के नाम से सबंत्र बर्शित होता था) क्योंकि १९१४ ई० से श्त्त रहे 
ज़मेनी के भोपण महाबुद्ध बश अन्तरिक्ष-सप्डल के विधाकू होने के कारण इस रोग का 
क्षायविर्भाब हुआ था, गही अनेक कोरगों का विश्वास था। तथ काशी मे अहोराद 
व्याएकरूप से भृद्यु की ताप्डव लीस्य चलती दिखाई द्वेती थी। दिय रात इतने 
अभिक सोम काक को यार में सप्ताते थे. कि काशी के #तिद दो स्मदानों से शवदाह, 
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के लिए स्थान मिलता नहीं था | कई एक नवीन श्मशान बनाये गये ये। गंगा के 
उस पार भी शवदाह होता था। श्मशानों में भी कभी कभी एकाथधिक शघ एक ही 
चिता में जल्ये जाते थे | यह सब होने पर भी बहुत से मुर्दे बाध्य होकर गंगा में 
कुक दिये जाते, फलत: गगाजर में जगह जगह सड़े मनुध्य-शरीर दिखाई देते थे | प्रायः 
प्रत्येक धर में शवदाह की विकट दुर्गन्‍्ध बायुवेग से बह कर आती थी। हनुमानधाट 
के आश्रम मे भी सन्तिकटवर्ती हरिश्रन्द्रधाट भी इ्मशानभूमि के शबदाह की दुर्गन्‍्ध का 
जब तब अनुभष होता था । 

भीगुरुदेव के इन चार महोनों फे काशीनिवास-कालछ में जिन रोगों ने उनसे 
दीक्षा प्राप्त की थी उनमे पृ्॑बर्णित भूषण दादा प्रधान थे । 

ठाकुर तरणीकान्त के पृत्तान्त का मैं पहिले ही उल्लेख फर चुका हैँ | ये अपने 
को विशेषशक्तिसम्पन्न मानते थे एब बहुत लोगों के निकट अपनी उपा्जित शक्ति का 
प्रदर्शन भी करते थे | इस सम्बन्ध मे उनको एक बिशेष अभिमान था। उनके साथ 
जभी विचार-चर्चा छिड़ती मैं देखता कि वे यूर्य-विज्ञान पर विश्वास करते न थे । वे 
कहते थे कि मै अपनी आंखों से देखे बिना विज्ञान के सम्बन्ध में विश्वास नहीं कर 
सकता । भीगुरुदेव से अनुमति लेकर एक दिन मैं उनको सूर्य-वेशान की प्रक्रिया 
दिखाने के लिए हनुमानधाट के आश्रम में ले गया। यह सन्‌ १९१८ ई० की 
तारीख १३ नबम्बर की बात है। उन्होंने जो-जो देखना चाहा था बाबा ने बिशान के 
बल से उनको वही दिखाया था । इसके कारण सरस्वती (त्रणोकान्त) मद्षशय इल्छा 
न रहने पर भी विज्ञान को सत्य मान लेने के लिए बाध्य हुए थे । 

इस प्रसग में ठाक्षुर तरणीकान्त के सम्बन्ध में ओर एक चिशिष्ट घटना सिखने 
की मुझे इच्छा है । यह घटना यद्यापि कुछ दिनों के बाद घटी थी तथापि इसे प्रासंगिक 
समझकर इसी स्थान में बर्णित करना उदच्वित ग्रतीत होता है। एक दिन मै किसी 
विशेष काम से विश्वनाथ की गली से होकर जोक की ओर जा रह्दा था। यह तीन 
या चार बजे की बात है | ठाकुर महाशय आसनन्‍्द आश्रम के दरवाजे के सामने बैठे 
थे एवं मुझे देखकर आभम्न के भीतर आने के लिए उन्होंने भामन्त्रित क्रिया | बहुत 
दिनों से ही उनकी इच्छा थी कि अपनी उपाजित कईएक &क्तियों के खेल 
मुझे दिखायें। में आमनन्‍त्रत होकर उनके साथ आश्रम के दोतल्ले में एक खुले स्थान, 
पर जाकर बेठा । आश्रम्म में तथ उनके और मेरे सिबरा और कोई आदमी नहीं था। 
उन्होंने कहा, “गोपी बाबू, अनेक दिलों से. ही. आपको में कईएक शक्तियों के खेल 
दिखलाना चाहता हूँ | आज दिखाऊँ यह शोचकर में आपको बुरा ,लाया हूँ । आप 
सामने के कमरे मे जाकर फर्श पर बेढें | चारों ओर फे दरवाजे और खिड़कियों बन्द 
कर अपने नोटबुक से एक खादा कायज लेकर उसके आर टुकड़े कर प्रत्येक टुकड़े में, 
अपनी इच्छा के अनुसार कोई प्रश्न अथवा कोई याम किलखें। अफ्नी, पेल्सल से ही 
हिले। स्छने के बाद कारज के इन चार टुकड़ों को गोत्सी बन।फर सुद्दी में उन चार 
गोकछिवों को बन्द कर मेरे पा कय जावे! उनके निद्ेशानुसार मैंने, सांमने के कमरे 
में जाकर वैसा ही किया एवं गोलियों को मुट्ठी में रखकर उनके निकट ल्हैड गया ।- 
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उन्होंने कहा, “इन गोलियों को मुट्ठी में रखकर ही उलट पुछूट कर डालें ।” मेंने 
वैसा ही किया । उन्होंने कहा, “इन चार गोलियो मे किसमे आपने क्‍या रखा है 
आप स्वयं बता सकते हैं क्या !” मैंने कहा, “नहीं ।” उन्होंने उसके बाद मुझसे 
जिस किसी एक गोली को अपने हाथ से उठाने को कहा एवं उपमें जो लिखा था 
बह बतला दिया। उसके अनन्तर गोली खोलकर देखा गया तो उन्होंने ठीक ही 
कहा था | प्रत्येक स्थल में शब्दों का वर्णविन्यांस तक उन्होंने बतला दिया था| 
उस समय रवीन्द्रनाथ जापान गये ये ) मैने एक मे लिखा था, “रविबाबू इस समय 
कहाँ हैं !?? उन्होंने बह ठीक ठीक बतला दिया था एवं मुझसे कहा था राव लिखने 
में 4 के बाद हस्व इकार क्यों दिय। है ! रवीन्द्र लिखने मे तो व के बाद दीर्घ ईकार 
होता है | तब मैंने कहा था कि रवीन्द्रशब्द मे वकार के बाद दीर्ष ईकार होने पर 
भी रविशब्द में वकार के बाद हख इकार ही हुआ करता है। यह बात कहने का 
उद्देश्य यह है कि उन्होंने अलौकिक उपाय से केवल मानस ध्यनि सुन पाई हो सो 
बात नहीं थी | प्रशन वाक्यों के वर्णवन्यासों को भी स्पष्टरूप से उन्होंने देखा था। 
अर्थात्‌ यह केवल 700०४॥॥ 7९७०7 नही था (.]877ए0, ७700 भी था। उन्होंने 
चार कागज के टुकड़ों में क्‍या क्या लिखा है यह ठीक ठीक बतला दिया था | 
तनिक भी भूल नहीं हुई थी | इस प्रदर्शन-व्याधार मे उन्होंने मेरा अथवा मेरे हाथ में 
रखे किसी कागज का भी स्पर्श नही किया एवं स्वयं आसन से उठे भी नहीं । इसके 
बाद बाहर से एक आदमी जिज्ञासु के रूप मे उनके निकट आया । तब उन्होंने उस 
आदमी का अवल्म॒रन कर 7॥00४)+४ ४ाश्याए्/॥टाष्टात00 की एक प्रक्रिया मुझे 
दिखलाई | अर्थात्‌ अपना एक विचार उस आदमी में सचारित कर वह उस आदमी 
के अपने विचार के रूप में किस प्रकार प्रकाशित हो सकता है उसकी प्रक्रिया दिखलाई । 
इसके बाद सरस्वती महाशय को धन्यवाद देकर मे उनके आश्रम से चला आया। 

यह प्रक्रिया देखने के बाद मैंने सरस्वती महाशय में कुछ शक्ति है ऐसा सोचना 
आरम्म किया था एबं एक दिन प्रसंगतः; इस घटना की बात भी भीशुरुदेव के निकट 
कही भी थी । यह १९१८ ६० की बात नही है, कुछ बाद की बात है, यह पहले ही 
में कह चुका हूँ । जिस दिन बाबा के निकट इस अ्रसग मे बातचीत हुई उस दिन उनके 
किसी जगह आमभन्त्रित होकर जाने की बात थी । चे जाने की तैयारा कर रहे थे, किन्‍्सु 
मेरी यह बात सुनकर उन्होंने तत्क्षण बाइर जाने का आयोजन रुथागत कर मुक्षसे पूछा, 
“तुमने जो देखा है, उससे तुम्हे क्या प्रतीत हुआ !” 

मैं -मुझे प्रतीत हुआ कि भद्र पुरुष में कुछ-कुछ शक्ति का बिकास हुआ है 
ऐस। यदि न हुआ होता तो उन्होंने इस प्रकार का व्यापार दिखाया कैसे ! यह एक 
विशिष्ट द्क्ति का खेल है इसमे सन्देह् क्या हो सकता है ! हां, शक्ति अध्प हो सकती है। 
अस्प होनेपर भी शक्ति शक्ति ही है ! 

याबा--भह् सब कुछ नहीं है | यह वास्तव मे शक्ति का खेल ही नहीं है | यह 


एक अकार की चालाकी है। दुश्हारे, नेत्र नहीं है, इरुलिए, तुम चाराकी पकड़ 
नहीं पाते | प हे 


४ + 
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बाबा का यह उत्तर सुनकर सचमुच में सन्तुष्ट नहीं हो सका | क्योंकि मैं अपनी 
बुद्धि के अनुसार दिखाने मे उनकी कोई चालूकी ताड़ नहीं पाया था | इसलिए बाबा 
के उस व्यापार को चाल्यकी कहने पर भी मेरी बुद्धि सत्यानुसन्धानेच्छु होकर चालाकी 
मान न सकी | मैंने प्रतिवाद कर बाबा से कहा, “बाबा, आपने जो कहा है वह 
निश्चय ही सत्य है, किन्तु मैं अपनी बुद्धि में इसकी धारणा नहीं कर सक रहा हूँ । 
मैंने जो प्रत्यक्ष देखा है उसका में कैसे अपलाप कहूँ १” 
मेरा चित्त तब अत्यन्त संशयाकुल था । एक ओर गुरुवाक्य एवं दूसरी ओर 
तथाकथित प्रत्यक्ष अनुभव । मै दोनों का समन्वय नहीं कर पा रहा था | मेरी यह व्याकु- 
लता देखकर बाबा ने कहा, “तुम्हारा चित्त अत्यन्त पीड़ा का अनुभव कर रहा है। 
संशयनिश्ृत्ति न होने तक यह स्वाभाविक है।” यह कहकर उन्होंने मुझसे कहा, 
“जाओ, तुम नीचे की मंजिल में चले जाओ, पूजा के कमरे से घूपदानी और एक 
दियासलाई साथ ले जाओ | बीच की मजिल में अथवा नीचे की मंजिल में किसी 
एक कमरे मे जाकर अपनी नोटबुक से एक सादा ( कोरा ) कांगज फाड़ कर उसमें 
अपने इच्छानुसार चाहे कोई प्रश्न लिखना | उसके बाद जिसपर प्रश्न लिखा हो 
उस कागज को मोड़ माड कर इस धृपदानी में रख कर दियासलाई से उसमें अग्नि 
लगा देना | उसके सम्पूर्ण भस्म हो जाने पर उस भस्म को दोनों हाथों से मल कर 
उड़ा देना | इतना हो जाने पर निश्चिन्त हो धूपदानी और दियासलाई साथ लेकर 
ऊपर चले आना । बाबा का आदेश पाकर मैंने तदनुसार सब कुछ किया एवं अपना 
लिखित प्रश्न जिस कागज पर था उसे जलाकर, भस्म उड़ाकर तीसरी मंजिल में बाबा 
के पूजा के कमरे में बाबा के निकट लौट आया+। बाबा तब चौकी पर ग्रैठे थे | 
पीछे एक तकिया था । मेरे जाकर उन्हें प्रणाम करते ही उन्होंने पूछा, “लिखा था 
ना | कागज जला दिया है ना १” 
मैं--हाँ बाबा, जलाकर मैंने वह भत्म उड़ा मी दी है। 
बाबा--ऐसी स्थिति में तुम्हारा लिखा वह कागज अब नहीं है ! 
मैं--नहीं बाबा ! अब यहाँ वह कहाँ प्रात हो सकेगा ! 
यह कहने के साथ द्वी साथ अप्रने टेक दिये तकिये के नीचे रो एक कागज 
मुझे देकर कहा, “यह रो बेटा, अपना कागज और प्रश्न का उत्तर भी उसमें है ।” 
कागज देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया । क्योंकि यह कागज बंही नोटबुक का कागज 
था एवं उसमें मेरे अपने हाथ का ल्खिा प्रश्न भी रहा । केवर्क इतना ही नहीं उसके 
नौचे के हिस्से में आल्ता से लाल छाल अंध्षरों में मेरे प्रघन का उत्तर भी लिखा रहा | 
१. आज़ा जद - इनुमानघाड़ के आभ्षम में रहते ये तद तौसदी संजिक के कमरे में बे पूजा करते 
- ये और उसी कमरे में रात्रि-में शयन करते थे । इसीकिये वह उनका पूजान्यूद्द और शयन-गृह 
- दीदों ही था। तीसरी मंजिल में हो कुछ दूर एक छोटे 'कमरे में उनकी रखोई.होती थी, बीच 
में प्रशस्त छत थी ! दूसरी मंजिल में उनका बैठक खाना ( बैठने का कमरा ) था, जहाँ 
दशेमा्ों, शिष्य, भक्त, आागसतुक, सन्त, साधु ससी इफ्द्े होगे भे । दसरी मैजिक के अन्यान्य 
कमरों में एवं नौचे की मंजिल में शिष्यवर्ग और भृत्य भादि रहते मै । . “४ 
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बह लिखा बाया के हाथ का नहीं था एवं आभमस्य किसी आदमी के हाथ का भी 
नहीं था | लडकी के हाथ का लिखा मालूम पडता था। आदइचर्य का एक कारण यह 
था कि जिस कागज को मैने अपने हाथ से नष्ट कर दिया था ठीक वही कागज मेरे 
अपने हाथ के लिखे ठीक उन्हीं प्रश्नों को लेकर दूसरी बार किस तरह आया * दूरी 
एक बात--प्रइन के उत्तर ही किसने लिखे ! स्पष्टल्प में लिखा उत्तर पाया भया, 
पर किसने लिखा इसका पता पाने का कोई उपाय नहीं। तब मैंने विस्मयविमृग्ध 
चित्त से बावा से कहा, “यद तो अत्यन्त आश्रर्य है, कुछ भी नहीं समझ पा रहा हू । 
सरस्वती महाशय के निकट जो मैंने देखा था यह उससे भी अद्भुत है। यह तो और 
भी उच्चतर शक्ति का परिचायक है ।” बाया ने हँस कर कहा, “बेटा, यह भी धोखा 
है, तुम चाहे बितने ही अश्चर्या-वत क्यों न होओ, किन्तु मूल मे यह धोखे के सिवा 
और कुछ नहीं है | यथार्थ योग के मार्ग मे यह विष्न है। तुम छोगोें के नेत्र अभी 
खुले नहीं, इसलिए तुम लोग बास्तविक सत्य का दर्शन नहीं पा रहे हो। असत्य 
को सत्य मान रहे हो। सत्य का साक्षात्कार-लाभ करना हो योगी का कार्य है। योग 
के बिना शान कहों ! यह किस तरह हुआ एवं इसे किस प्रकार देख रहे हो इसका 
रहस्य मै तुग्हे समझा दूँगा । जान रखो यह भी मायाज्यलछ है। समस्त विश्व में 
यह मायाजाल ध्यास्त है। इसका भेदन करना ही चक्षु का उन्मीलन है। जिसका 
चक्षु उन्मीलित हुआ है उसको कोई धोखा नही दे सकता, यहाँ तक कि विश्वलश 
महामायावी की माया से भी वह मुग्ध नहीं होता, क्योंकि बह सब कुछ देख पाता 
है। कर्म के पथ पर चलो, क्रमशः सब जान सकोगे |” इसके बाद उन्होंने श्स रहस्य 
की प्रक्रिया मुझे समझा दी | यहाँ मेने उसे उद्घाटित नहीं किया ।' 

बाचा कौ सक्षिप्त उपदेशवाणी से मद्दाभारत के श्ान्तिपर् मे उक्त नारद के 


१, हस प्रसंग में 2706, छि८ए २८९३९ के बृत्तान्त का स्मरण हो आया | उनमें इस प्रकार की 
असाधारण क्षमता थी । श्री िंधण३0त #77#207 में १९११ ६० के मशे महीने की 
३री तारीख में डनके द्वारा प्रदर्शित कई अलौकिक व्यापारों क्ा वर्णन किया था। उन्होंने कई 
प्रइन अलग अलग कागर्जों में लिखे थे और दो आदमियों के नाम लिखे थे। बाद में उन 
सबको मोड कर परस्पर मिलाकर एक एक करके एक एक दराज में अपने दाथ से रख दिया 
था । ९८८४८ ने इनमें से किसी का भी स्पर्श सहीं किया । इसके बाद उन्हें एक कागज दिया 
गया । उसे उन्होंने जला डाला | तदशम्तर दर्शकों के श्च्छामुसार एक एक दराज का प्रश्न 
और उत्तका उत्तर उन्होंने कमा शुरू किया। भाद में शात हुआ कि सब टौक हुआ | 
(शाप ह/0॥ का यह वर्णन फ्रांस से फ्रेंस भाश में प्रकाशित #शाब5 04 ?8ए९॥८ 
$८९॥८९ नाम की पत्रिका में १९१३ ई० के नवम्बर मास में प्रकाशित हुआ था। उत्तौ 
पत्निका में छः. ]. ३5ए९) और जि 5इतातधाटांत िठरांतह ने स्वलिखित 
प्रबन्ध मैं अपने समक्ष पेरिस मैं प्रदर्शित घटना का वृत्तान्त भी लिखा हैं। बहुत जगह इस 
प्रकार कौ घटनाएँ छप्ती रहती है। अनेकों स्थानों में मिम्गस्तर कौ विदेद आप्मिक सत्ताओं 


हा सब शंबदित हुआ परती हैं। ये सब जाइचये होने पर भी इनका मूल्य भधिक 


दाद ने जो लेक दिखाया विशेषज्ञ कोग उसे 759०॥०ह४ए कहते है। बस्तुतः उसका 
भी आध्यात्मिक मृल्य अधिक नहीं है । 


ओऔरुर-चरणों के प्रथम दर्शन श्च् 


ब्रेतद्वीप-गमन और नारायण के भीविग्रह-दर्शन की कथा का मुझे स्मश्ण हो आया। 
अतद्वीप योगी भर्ती के लिए भी अति हुर्गम स्थान है| मैंने नारायण की परा प्रकृति 
अथवा परम स्वरूप का दर्शन किया है ऐसा सोच कर नारद आत्मतृप्ति तथा 
डस्छास का अनुभव फर रहे थे। उसी समय आकाशबाणी हुई, “जारद, मेरे 
सत्य स्वरूप के दर्शन हुमने कर लिये हैं ऐसा घिचार कर तुम गर्व का अनुभव कर रहे 
हो । किन्तु निश्चय जानो तुमने जो देखा है बह मेरे द्वारा रखी गई केबछ माया है-- 


“पज्ञाया छ्ोषा मया सृष्टा थन्‍्मां पश्यसि नारद ।” 
योगाचार्य वार्षगण्य ने कहा था-- 


“पुणानां परम॑ रूप न दृष्टिपथरूच्छति । 
यत्त दृष्टिपथ॑ यात॑ तन्मायैद सुतुच्छकम्‌ ॥! 


याबा की उपदेशवाणी से मुझे ज्ञात हुआ कि सत्यनिष्ठ योगी के लिए इन 
सब दर्शनों से मुग्ध होना उचित नहीं । दृश्य-दर्शन के अन्तराल में जो सत्य निहित 
है उसी को धरने, हृदयंगम करने, की चेश्ठ करना उचित है। दृष्टि का पर्दा खुल 
जाने पर ही वह सम्भव है | 

बाबा के साथ मेरा परिचय लगभग एक वर्ष पूर्व हुआ था। इस एक वर्ष के 
मध्य में लगभग साढ़े पाँच मास वे काशी में नहीं रहे | इसलिए शेष साढ़े छह भास- 
मात्र उनका संगलाभ हुआ यह कहा जा सकता है। हनुमानघाट आश्रम में रहते 
समय बाबा की जीवनधारा मुझे बहुत अच्छी लगी थी | तब अत्यन्त घनिष्ठरूप से उनके 
साथ हिलने मिलने का सुयोग मुझे प्राम हुआ था, जिसके कारण उनका अतुलनीय 
ऐश्वर्य रहते भी ऐश्वर्यनिमित्तक व्यवधान का मैं कभी भी अनुभव नहीं कर सका । 
उनका प्रेम कितना गहरा है इसका आमात पाकर ही तब मैं मुस्ध हो पड़ा था | 
वे कितने बड़े हैं इसका मे बहुधा ध्यान नहीं रख पाता था। वे अक्सर कहते थे, 
“माँ का प्रेम ही वास्तविक प्रेम है। अन्य सब प्रेमों मे स्त्रार्थ रहता है और तो और 
पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ है। माँ के प्रेम में सन्‍्तान की कल्याण-कामना के सिवा 
कोई स्वार्थ नहीं है।” इसलिए बहुधा मातृगतप्राण बाबा में मां का ही मूर्त रूप मै 
देख पाता था | उनको सुख-दुःख का साथो समझता था | उनके निकट मुख खोन्ठकर 
फुछ भी कहना नहीं पड़ता था। कातर हृदय का नीरव ऋन्‍्दन वे सुन पाते ये एवं 
सुनते थे | केवल यही नहीं, साथ ही साथ प्रतिवेदन भी देते थे। किन्तु यह जानने 
नहीं देते थे कि वे ओट में रहकर सब कुछ देखते हैं एवं प्रयोजन के अनुसार प्रतिवेदन 
भी देते हैं। 

उस समय हम छोग अपराह्न में प्रायः प्रतिदिन ही घूमने जाते थे--नाव से 
भी जाते थे, पैदल टहलते हुए भी जाते थे, जब जैसी सुविधा होती। नाव से यदि 
जाते तो कभी उस पार से रामनगर की ओर, कभी प्रवाह के प्रतिकूछ उस पार से 
असी-संगम ल्‍ाँघ कर नगवा की भोर एवं कभी कभी प्रवाह के अनुकूल मणिकर्णिका 


१९ 
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तथा पश्चगंगा होते हुए आदिकेशव की ओर अर्थात्‌ वरुणा-संगम की ओर जाते थे | 
साथ में हम लोग आठ दस जन रहते थे | नाव मे मी शान, विशान और योग का 
प्रसंग चलता था | कभी विख्यात गायक भक्त योगेन्द्र राय यदि उपस्थित रहते तो 
हारमोनियम के साथ भजन संगीत होता था | पैदल टहलते हुए चाह्दे नाव से अस्सी 
वी ओर जाने पर हम लोग पूजनीय हरिह्वर बाबा के साथ मेंट करते थे | उनके लिए 
कुछ भाग घोंट कर एक पवित्र पात्र में ले जाते थे और उनके दर्शन करते थे | हरिहर 
बाबा तब तुल्सी घाट में रहते थे । वे उसे प्रेम से ग्रहण करते थे और पान कर तृप्त 
होते थे । 

मेरे दीक्षा-जीवन के इस प्रथम वर्ष मे ही दुर्गापूणा के समय (१३२५ बं० सं० ) 
परम भ्रद्धास्पद मेरे बाल्यकाल के शिक्षागुरूस्थानीय परम सुदत्‌ श्रीयुक्त अक्षयकुमार- 
दत्त गुप्त को काशी में प्रथम बार बाबा के दर्शन प्राप्त हुए थे । 


कई एक हिन्न पत्र 


प्रस्तावना 


यहाँ “कईएक छिल्न पत्र” नाम से जो कतिपय पत्रांश प्रकाशित किये जा रहे 
हैं वे मेरे निकट लिखे गये एक साधक गुरुभाई के कईएक पत्रों के अश हैं। ये 
छगमग १९४५-४६ ई० मे मुझको लिखे गये थे। मेने यथासमय इनका उत्तर भी 
दिया था । पत्रलेखक श्री श्रीगुरुदेव के एक कर्मठ शिष्य थे | वे अपने अनुभव में आये 
हुए बहुत से विषयों का बीच-बीच मे पत्र द्वारा मेरे निकट वर्णन लिखते थे । इनमें एक 
विशिष्ट प्रसग की आलोचना है, इसलिए, ये पत्र आशिकरूप मे प्रकाशित किये जा रहे 
है । अन्यान्य पन्नों को इस विषय मे अप्रासगिक समझ कर उनसे कोई अंडा उद्धृत 
नहीं किया गया | लेखक का नाम अप्रकाशित रह्य एबं अप्रकाशित ही रहेगा । इस 
पत्र मे वर्णित विषयो के सम्बन्ध मे मेरा अपना वक्तव्य पत्रांशों के उप्सद्वार के रूप में 
अन्त में दिया गया है | 


६ 3. ) 
प्रथम पत्र 
दादा, सचमुच क्या मै कह्टीं गया था ! इस जगत्‌ को छोड़ कर इसी प्रकार 
का कोई स्थान वास्तव में है क्या ! यह मेरी कल्पना तो नहीं है! बार-बार जितनी 
परीक्षा कर भलीभाँति देखता हूँ प्रतीत होता है कि सचमुच मै ठीक उसी एक सुन्दर 
स्थान मे, अतिपरिचित अथच नूतन खान मे, स्निग्ध चोंदनी में मार्ग पर चल रहा था | 
खूब तेज प्रकाश था पर वह्द सूर्यकिरण अथवा धूप की तरद्द तीतर ओर प्रखर नहीं था । 
वह चोंदनी से अधिक स्निग्ध एवं उज्ज्वल प्रकाश था | लौकिक चॉदनी में पढ़ा नहीं 
जा सकता और दूर तक साफ-साफ देखा भी «ही जाता | वहां बहुत दूर तक अत्यन्त 
स्पष्ट रूप से देखा जाता था । यूक्ष्म-से-सूक्ष्म वस्तु भी दिखाई देती थी। 
कितनी बार सोचता हूं कि /लखूं , किन्तु इतना संकोच और लूजा मन में आती 
है कि लिख नहों सकता हूँ--इतना सन्दिग्ध मन है ! सन्दह होता हैं कि शायद भूछ न 
हो जाय, चायद यह कल्पना न हो । पर वह इतना ध्पष्ट सत्य है कि जब देखता हूँ अथवा 
अनुभव करता हूँ तो उसकी अपेक्षा यह जगत्‌ अत्यन्त तुच्छ, अत्यन्त म्लान और 
क्षण-मन्जर प्रतीत होता है | यह जगत्‌ आज है, तो कल नही, परन्तु वह मानो चिरकाछ 
से सदा शाश्वत रूप से ही है ओर रहेगा | दादा, इस जगत्‌ मे इस अनुभव को सब छोग 
पद्देली समझेंगे, किन्तु आप पहेली न समझेगे । मे केबल यह जानना चाहता हूँ |क मेरा 
यद्द अनुभव खप्न तो नहीं है ! सिर्फ मायावी को कव्पना अथवा जादूगर के जादू के 
बुल्य तो नहीं है। में अब ओर भी स्पष्टटप से कह रखता हूँ कि आप स्पष्टरूप से 
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समझाने की कृपा कीजिएगा | मैं भावराज्य में भटकना नहीं चाहता | हम बाबा के 
दिष्य है, प्रत्यक्षवादी हैं। केवल कल्पना के ऊपर डोवन की बाजी छगा कर खेल में 
प्रतृत्त होने पर बाबा के बड़े बड़े दो नेज उज्ज्वल हो उठते थे और डाटते थे-- 
“खबरदार, मिथ्या का आश्रय मत लेना | जो प्रलक्ष है उसी पर विश्वास करना ।” 
यही बाबा की वाणी है | 
महानिशा के आसन पर कुछ क्षण बैठने के पहले कान में हुए. एक गुन भुन 
शब्द ने मुझे उठा दिया | तदनन्तर आसन पर बैठने के बाद एक प्रकाशमय राज्य मे 
जा पहुँचा, मानो एक सुन्दर मार्ग एक विराट श॒श्र अट्टालिका की ओर गया हो | वहाँ 
मानों कोई ले जाने के लिए प्रेरणा फरता हो, मानो किसी की पुकार पड़ रही हो । 
सामने से हाथ से इशारा कर आओ आओ कह कर कोई मानो पुकार रहा हो, पर 
कोई पुकारता भी नहीं है, बोलता भी नहीं, सब मौन हैं, आँख के साथ आँख मिलने 
पर ही मानों सब बाते हो जाती है। अधिक वाक्य-व्यय की आवश्यक्ता ही नहीं 
होती | ऐसी साफ चमचमाती चाँदनी है कि उसमे छाया नहीं पड़ती | मैने पहले सोचा 
कि इतनी दूर पैदल कैसे जाऊँगा ! सोच रहा हूँ कि इतनी तेज धूप मे कैसे चलूँगा ! 
यह सब सोच रहा हूँ, किन्त चल रहा हूँ या बैठा हूँ यह भी समझ नहीं पा रह्दा हूँ | 
किन्तु उत्त विराट अद्नलिका के निकट जा पहुँचा | दूर से वह शुभ्र स्फटिक-निर्मित 
अद्नाल्का अथवा मन्दिर जितना विशाल प्रतीत होता था निकट जाने पर उतना ही 
विशाल दिखाई दिया--मानो निकट दूर नाम की कोई वस्तु वध नही है । पहले- 
पहले कुछ दिन दरवाजे के निकट जाकर छौट आया | तब मैने मन ही मन सोचा कि 
क्या सचमुच ही मैं अपना आसन छोड़ कर चला आया हूं ! यह साच कर अपने 
हाथ से मेंने आसन को ठोया, छुआ, मालूम हुआ कि मैं आसन पर ही बैठा हूं । इसमें 
एक प्रमाण मिला कि अशान होकर गया नहीं, सम्पूर्ण चैतन्य है, चैतन्य खोया 
नहीं और यह अवस्था समाधि भी नहीं है। झटपट उठ बैठा । सोचा कि मन्दिर में 
प्रवेश करने पर में नहीं जानता कि में छीट सकूँगा या नहीं | उसके दूसरे दिन फिर यहाँ 
जाने के लिए कौतृहल हुआ । इतना प्रबछ कौतूहछ कि बिना गये रहा नहीं जाता 
था। किन्तु मेरा दुष्ट भन, सदिग्ध मन, फेवल यही सोचता था कि यह सब जो देख रहा 
हूँ एक कल्पनामात्र तो नहीं है ! आसन पर बैठ कर मेने सोचा कि आज फिर क्या 
न जा सकूँगा ! जाते जाते घुटने पकड़ कर देखा यह पता छगाने के लिए कि मै 
आसंन के ऊपर हैं या नही ! शून्य मे तो नहीं हूँ! आसन की बात भूल गया हूँ, एका- 
एक कब उसी प्रफाशमव जगत्‌ में जा पहुचा इसका स्मरण भी नहीं है। उस दिन फिर 
परीक्षा करने की इच्छा हुईं। देखा एक अत्यन्त सुन्दर पुरुष मेरे ही तुल्य पथिक हैं। 
उनके निकट जाकर देखता हूँ कि वे निश्चास सही ले रहे है। ध्वास-प्रश्वास नहीं है 
ऐसा भी कहा जा सकता है। अतिकोतृहरूयुक्त होकर देखते ही उन्होंने मानों मैरी 
ओर देख कर ही मुझसे कहा, यहाँ आते ही किसी का भी श्वास-प्रध्यास नहीं रहता | 
मैने तत्कषण श्वास-प्रश्बास लेने के लिए प्रयत्न किया, मुझे मादूम पड़ा कि सवमुच 
मेरा भी श्रासअश्चास कुछ क्षण तक बन्द रहा | सोचते हो श्वास चलने रूमा | जिना- 


' कई एक छिल्न पत्र १४१ 


प्रयास श्घास बन्द होने का क्या आनन्द है, इसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया | 
उस दिन की तरह फिर मन्दिर में प्रवेश करना नहीं हुआ | क्योंकि अपनी ओर 
लक्ष्य करते ही लौट आना पड़ता है। सन्देह होने पर फिर बहाँ रहा नहीं जाता ।9४५६ 
ये सब बातें किसी से भी अब न कहें । पीछे कोई सुनेगा मुझ्ते यह भय है| 
आपसे कहूँगा यह सोच कर मैने कई बार पत्र लिखा, किन्तु उसे भेजा नही। पर मन 
में जब प्रश्न उठता है तब आपको छोड़ कर और किससे जिशासा करूँ ९ 
> ० है ५ 


मन्दिर में प्रवेश की बात 
द्वितीय-पत्र 

पहले मैंने सोचा था कि आपके निकट मै पूर्व पत्र मे १०-४-४५ से अपने 
अनुभव के विषय में लिखना आरम्भ करूँगा, क्योंकि उसी रात्रि से में विशेष 
प्रकार की ध्वनि विशेषरूप से सुनने लगा था। उसके पश्चात्‌ पांच छह दिनों 
के बाद वह शब्द मानो आलोक में परिणत्त होने लगा। यह आलोक जितना 
ही स्पष्ट होने गा उतनी ही उसकी स्निग्धता और उज्ज्वषता बढ़ने लगी | उसी के 
साथ धीरे-धीरे शब्द की ध्वनि भी क्षीण होने लगी अर्थात्‌ आलोक के साथ वह शब्द 
मिलने लगा | मेरा प्रवन है कि शब्द के साथ आलोक का क्‍या सम्बन्ध है ! इस 
अनुभूति के समय मैं कहाँ रहता हूँ ! 

इस पत्र को लिखने में आज इतना विलम्ब क्‍यों हुआ जानते हैं ! मैने, 
मातम होता है खूब अपराध किया है, आप यदि निकट होते तो प्रतीत होता है 
इतनी भूल न करता । 

मेरी इच्छा हुई कि इसी प्रकाश में बैठ कर आप को पत्र लिखूँ। मैंने सोचा 
हतमने स्पष्ट प्रकाश में यदि पत्र ही न लिख सका तो इसका भूल्य ही क्या ! मेरे निकट 
बह आलोक इतना स्पष्ट और साफ था कि उसी आखछोक में बैठ कर म-दर के वर्णन 
के साथ विस्तृत पत्र लिखने की आकाह्ला हुईं। इसलिए पहले से ही दवात, कागज 
और कलम लेकर आसन पर बैठा | शामने दृश्यपट पर प्रकाश फूट उठा--शब्द 
भीरे-घीरे मिल गया अर्थात्‌ शब्द मानो बिलकुल ही रहा नहीं | क्‍यों ? वहाँ शब्द न 
रहना ही अधिक भरा रूगता है। इस समय मैं एक प्रश्न समाधान के दिए कर 
रलता हुँ- शब्द, प्रकाश और दृश्य इन तीनों का मिलन होने पर क्‍या होता है! 
यह जानने की इच्छा होती है। सिर नीचे कर ज्यों ही कलम उठा कर लिखने लगा 
उसी समय धीरे धीरे प्रकाश अदृश्य हो गया। यह करना उचित था क्‍या ! मासूम 
होता है मैंने बड़ी भूल की । 

मार्च महीने की १४वीं ओर १५वीं तारीख से मैं प्रतिदिन सफेद सीढ़ी के ऊपर 
जा बैठता---मन्दिर की सीढ़ी के स्टेप छऊगमग सात आठ होंगे। मन्दिर के चारों ओर 
बड़े बड़े खम्मे हैं और सम्मों के बीच बीच में कमल के फूलों की पंखुड़ियों लगी हैं 
एवं प्रत्येक पंजुड़े मानो दीपक के मुल्य झकशक कर रही है। इसी प्रकार सर्म्मों की 
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चौर्गिंद आरती के प्रदीर्षों के तुस्य सजाई हुई हैं । मन्दिर के दरवाजे पर बैठ कर 
मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मालूम हुआ मानो एक सफेद पर्दे से ढका है। मार्च 
की १८वीं तारीख को पर्दा बीच मे खुल गया। उस स्थान से एक अत्यन्त सुन्दरी 
बोडशी तरुणी मूर्ति अति कोमल, करुण और स्नेहाद वचन से मुझसे बोलीं, “भीतर 
आओ |” मैने कर के पुतले की तरह भीतर जाकर देखा कि सिर के ऊपर अत्वन्त 
सुन्दर चेंदवा है, उसके चारों ओर पूलों को झालर लगी है। वह देखने में इस तरह 
है---_/“““““““““” बीच मे एक बहुत बड़ा लाल कमल है। फश स्फटिक का 
बना है--झकझक्‌ कर रहा है। मै आदेश पाकर वहाँ जाकर बैठ गया । मैं अत्यन्त यका 
था, इसलिए फर्श पर लेट गया | सिर के सिरहाने वे ( देवी ) आकर बैठी और मेरा 
सिर अपनी गोद में रखकर उन्होंने मेरे प्रझन का उत्तर दिया। मैंने पूछा “और सब 
कोई कहाँ है !”” उत्तर --“रुभी के साथ भेट होगी |” फिर मेने प्रश्न किया, “बाबा 
कब आदंगे !” उत्तर-- “बाबा यहों नही आयेगे |” मै अत्यन्त घबड़ा कर उठ बैठा, 
मैने प्रश्न किया, “तो क्‍या उनका दशंन यहाँ कभी नहीं होगा !” उत्तर--'नहीं 
कभी नहीं। वें यहाँ आग्रेगे नहीं। उनका दहन यदि पाना हो तो बहुत दूर जाना 
होगा, इतने उठावले ओर व्याकुल होने पर काम कैसे चटेगा | स्थिर होआं, शान्त 
होओ, क्रमशः सब होगा । उनका यदि दर्शन करना दो तो इतने चश्वल होने से 
कुछ नहीं होगा । यहाँ स्थिरतापूर्वक कुछ दिन रहने के बाद वह स्थान बहुत सुगस 
हो जायगा। तब अति दूर पथ--अति निकट हो जायगा | किन्तु इस समय उनके 
दर्शन यहाँ मिलंगे नही | लेकिन उनके दर्शनों का मार्ग यही है--इस पथ पर क्रमशः 
स्थिर हो सकने पर उस अखण्ड मण्डलाकार राज्य में जा पहुंचोंगे ।? यह कहकर 
उन्होने एक बहुत बड़ा मण्डडाकार आलोक का प्रकाश दिखाकर कहा, “उसका 
भेद कर ओर भी दूर जाकर बाद्ा का राज्य पाओगे | बह बहुत दिनो की बात है-- 
इस समय स्थिर होआ और शान्त द्ोओं |? यह कह कर बह मुझे शान्त करने की 
चेश करने छगो | वे जितना ही चेश करने लगी मै उतना ही उताबलछा और व्याकुल 
हो पड़ा । मैने देवी से कद्दा, “जब यहाँ बाबा के दर्शन मिले ही नही तो यहाँ रह 
कर क्या करूँगा ! मैं यद्द चला ।? कहते ही मानो उसी क्षण छौट कर फिर पथ पर 
आया । मैंने देखा कि उस आलोक के पथ के दोनो किनारो मे और भी कितने ही 
लोग छोटी छोटी बेदियों के ऊपर बैठ कर ध्यानस्थ है| हर एक बेदी देखने मे एक 
एक कमल के फूल की तरह मारूप होती थी। उन्हे देख कर मुझे ऐसा लूसा कि 
मानो ये सभी बाबा के दर्शनों को प्रतीक्षा में बैठे है। मे यदि खूब अधिक समय तक 
बह्ढों रहता तो बहुत अच्छा होता, अन्त मे मुझे थोड़ा पश्चात्ताप होने ढुगा | क्रिया 
पाने के बाद से ऐसी भूल मैने अक्सर को हैं--क्रिया करते करते जमी आनन्द का 
समय आगा है, सख्या समाप्त हुई और मैं उठ पढ़ा। और अधिक बैठना उचित था | 
१९२०वीं तारीख को मै फिर गया। सीढ़ी के ऊपर जाकर बैठने ही वाला 
था कि इसी समग्र एक दिव्य पुरुष ने अत्यन्त स्नेहपूर्ण कष्ठ से कद्दा, “भीतर जाओ, 
मन्दिर में जाकर माँ के निकट स्थिर होकर बैठो, सब मंगछ होगा, उताबछे मत 
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होओ !” मैं अपनी स्वाभाविक रूक्षता से बोला, “बाबा के दर्शन जब यहाँ होंगे ही 
नहीं तब मुझे ऐसे मन्दिर की आवश्यकता नहीं। बाबा के दर्शनों के लिए में इधर 
उधर कितनी ओर गया, सभी अनन्त काल तक प्रतीक्षा करने को कहते हैं, मुझमें 
इतना थैर्य नहीं है | बाबा ने मुझसे कहा था, “तीज इच्छा होते ही दर्शन पाओगे ।” 
यहाँ आप लोग सभी बद्ध होकर पड़े हैं यह नहीं जानते कि कितने काल ठक पढ़ा 
रहना पढ़ेगा। यहाँ माँ के फन्‍्दे में कब तक रहूंगा !” इत्यादि बहुत-सी बाते अभ्यासा- 
नुसार मैने कह डाली | साथ ही साथ स्थिर होकर रहने की इच्छा होने लगी | तक 
मानों कही बिल होने लगे | आ हा ! उस प्रकार की गोद में सिर रखकर लेटे रहने 
के तुल्य सुख का मुझे कहीं भी अनुमव नहीं हुआ | किन्तु क्या करूँ भूल करने का 
संस्कार जो पड़ा है | मानो रहने नहीं देता--सोचा इस आनन्द मे डूब जाने पर फिर 
लौट न सकूंगा । मै तो इसी शरीर से एक बार बाबा के दर्शन चाहता हूँ अन्यथा 
जीवन की बाजी लगा कर शेष जीवन में आह्र त्याग कर गंगा के किनारे जाकर 
पडा रहूँगा । या तो बाबा के दर्शन हों अन्यथा इस शरीर का पतन हो यही मेरा 
संकव्प रहेगा । जीवन में अनेक बार भागा हूँ, इस बार फिर लौटूँगा नहीं, यही बार 
अन्तिम है | बाबा के देहत्याग के बाद से मेरे मन का संकल्प रहा है कि मैं स्वग 
नही चाहता, दिव्यज्योति नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ एक बार बाबा के दर्शन | वह 
कब होगा जानता नहीं | 

उन देवकन्या के पहनावे के वस्र लाल थे, वे एक परिवेश से आश्त थी 
अर्थात्‌ उनके चारों ओर मण्डलाकार एक 779|० या प्रभामण्डल था। उसके मध्य 
में मुख अत्यन्त कोमल और अत्यन्त परिचित था, मानों नूतनरूप से अपरिचित को 
चिना देने की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु वहाँ जाकर भी मेरा हटीलापन 
गया नहीं । मैंने बहुत दिनों से मन ही मन यह निश्चय कर रखा है कि यदि 
कभी कोई देवता या महापुरुष आयेंगे तो उनसे यह कहूँगा कि वे कृपा कर मुझे 
साथ लेकर बाबा के निकट चलें, क्योंकि मै ज्योतिदर्शन के आवेश में डूबा रहना 
नहीं चाहता । वहाँ जो सब देवता या भक्तगण ध्यान लगा कर ब्रैठे हैं में उन सभी 
से एक वाक्य में यह बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ सब आवबद्ध न रह कर हम और 
आगे चर्लें। जब हम सब बाबा के दर्शन ही चाहते हैं तब यहाँ बैठे रहने का फल 
क्या ! सभी से कहूँगा ऐसा मैं सोचता हूँ किन्तु कहा नहीं जाता | अन्यान्य विषय 
फिर लिखेूँगा | 


सूतीय पत्र 


केवल यही आपका पत्र पाकर एक बहुत बडे सन्देह् की निश्गत्ति हुई | इृदय के 
धर्णन फे समय बार बार मैं सोच रहा था मानों यह उसी इरिह्वार के महापुरुष का 
घड़यन्न है | उन्होंने कहा था; “एक दिन इस प्रकार के एक राज्य में जाकर सभी उप- 
स्थित होंगे, जहाँ फिर अपरिचित या भेदाभेद के रूप में कुछ भी न रहेगा। यहाँ वे मेरा 
और अन्यान्य बहुत छोगों का (उनका नाम-निर्देश किया था) साक्षात्कार पा सकेंगे ।” 
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मैं शदय देखकर सोचता था कि यह शायद उस महापुरुष का मायाजार तो नहीं है। 
वे इस प्रकार का एक आश्रम बना कर हम सबको आबद्ध कर स्वयं सम्भयतः महा- 
प्रस्थान करें, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता था कि वे ऐसे 
एक आश्रम या दिव्य जगत्‌ का आविष्कार करेगे या स्थापना करेंगे । मेरे मन में इस 
तरह का इन्द्र चल रहा था, किन्तु बाद मे ज्ञात हुआ कि यह बाबा की ही इंपा है। 

मन्दिर पहाड़ के निकटस्थ नदी के किनारे है ऐसा प्रतीत हुआ। नदी में 
जल का प्रवाह था, किन्तु कलकल शब्द नहीं था-जैसे पर्बत की नदी के प्रवाह का 
शब्द होता है वैसा नहीं था | बहुत से वृक्ष थे, उनके नीचे छोटी छोटी वेदियाँ गोल 
गोल कमल-पफूल के तुल्य स्थापित थीं। बहुत सी खाली थीं एवं बहुतें पर साधक- 
जन बैठे थे | मैं जब गया तब पहले दिन वे सभी भाहिक समाप्त कर चुके हों | दूसरे 
दिन मानों अल्यन्त ही व्याकुल हो, जल्दी जल्दी आसन पर जा बैठे या ध्यानस्थ 
होवे अथवा अपने घर छौट जावे ऐसा भाव था । 


चतुर्थ पत्र 

मन्दिर के चारों ओर पश्नी थे किन्तु पक्षियों के चहचहाने का शब्द नहीं था । 
मनुष्यों की शब्दहीन बोलचाल या भाषा थी। ताकने से ही मानो बातें हो जाती थीं | 
मानो आँख से आँख मिलमे से ही बातें हो जाती थीं। मालूम होता था कि मानी 
कानों की कोई आवश्यकता ही नहीं है| हक्षों के पत्ते वायु से हिलते थे किन्तु 'पत 
पत' शब्द नहीं होता था। पहले न जाने कैसा विचित्र गम्भीर झिल्लीरव सुनाई 
दिया । बाद में सब कही विलुम होकर मानो वह स्थान एक निस्तब्ध भाव से पूर्ण 
हो गया | ऐसा छगा मानों यह एक शब्दहीन जगत्‌ है। इस प्रकार का वर्णन उन्हीं 
हरिद्वार के मह्दापुरुप के निकट मैने सुना था । पर मेरी इच्छा है कि महापुरुष द्वारा 
ब्णित स्थान या अवस्था में नहीं जाऊँगा, क्योंकि उससे चित्त मे निष्ठा का अभाव 
अथवा व्यमिचार का भाव आ सकता है, ऐसी आशंका होती है। * १ ३८ 

पश्चम पत्र 

मेरे पास पश्माज्ञ नहीं है, ठीक मालूम नहीं कब एकादशी है। मुझे देखते ही 
साधु ने कहा, “ओ भश्या, चलो जहदी चलो। आज एकादशो है, माँ आगे आगे गई 
हैं, गड्जा पार हो रही हैं । इसी समय हम पीछे-पीछे जायें तो बहुत आराम से गज्ञा 
पार हो जायेंगे ।? यह कह कर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा | हम दोनों गड्ञा के ऊपर 
से चल कर पार हुए। पैरों के नीचे जल जमे बर्फ के समान कड़ा प्रतीत हुआ | पार 
जाकर हमने देखा छोटे-छोटे पहाड़ों के बीच-बोच में छोटी-छोटी शुफाएँ है। उनमें 
एक एक साधु रह कर तपस्या करेगे, ऐसी व्यवस्था है| यहाँ कुछ समय बाया के समस्त 
शिप्यों को आकर रहना पड़ेगा | उसके अनन्तर फिर अग्रसर होकर जाना होगा। महे 
खूब स्मरण है, मेंने कहा “गुफा में दरवाजा नहीं है, ऐसे खुले स्थान में आहिक कार्य 
कैसे होगा !”” ठब साधु ने कहा, “वह सब व्यवस्था होगी, चिन्ता न करें | यहाँ सबूत 
आनन्द किया जायगा ।” में छौड आया । [यह ३-८-४९ की घढना है] 
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घष्ठ पश्र 


एक प्रइन किये बिना में रह नही सकता । ज्योति का अनुसरण करते करते अन्त 
मे वह दृश्य में परिणत होती है। शब्द मानो दृश्य में ही मिल जाता है। किन्तु जब 
हम केवल शब्द को लक्ष्य कर अग्रसर होते हैं तब कोई दृश्य नहीं रहता और शब्द भी 
नहीं रहता, रहता है केवल श्रून्यमय जगत्‌ | इस अवस्था में आनन्द खूब अधिक प्रतीत 
होता है। दृश्य में मानो अरुचि हो आती है। यहाँ कोई दृश्य नहीं पर खूब अधिक 
स्फूर्ति और प्रशान्त भाव है। मेरा प्रश्न यह है--ज्योति को लक्ष्य कर चलना अच्छा 
है या शब्द को लक्ष्य कर चलना अच्छा है ! मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि और भी 
अधिक समय तक अनवच्छिन्न रूप से खोत के खिंचाव में रहने पर दोनों ही एक हो 
जाते है | किन्तु इसमें समय अधिक देना पड़ता है। 


सप्तम पत्र 


इससे पूर्व एकादशी को एक पत्र मैंने दिया है, उसमे एक भूल या रहस्य है 
उसे मै समझ न सका । आज की एकादशी को में विशेषरूप से सावधान हो रात्रि 
डेद बजे के समय आसन पर बैठा | जिस साधु ने मुझसे कहा था कि माँ बाबा के 
निकट अपने साथ ले जायेगी, आज वे स्वयं ही मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे थे ! वे मुझे 
देखते ही बोले, “ओ महया, गत बार की एकादशी को मैं आ नहीं सका | गड्जातट 
में महायात्रा का समय अति निकट है। जो सब साधु आज हजार हजार वर्षों से साधना 
में रत है थे भी गज्ञा के अभिमुख या तठ के निकटस्थ नहीं हो सके | कई लाख साधुओं 
में से केवल कुछ ही लोगों को माँ अपने साथ ले जाग्रेंगी | गद्धा नदी पार कर और भी 
बहुत ऊपर बाबा का स्थान है। उसे यदि कैछास कहें तो वह भी कहना ठीक न 
होगा । वह स्थान कैलास से भी बहुत ऊँचा और बहुत बडा है। मैंने पूछा--“गत बार 
हम लोग जिस नदी के पार हुए थे क्या वह गड्जा नदी नहीं थी !” उत्तर--”कितरी 
सौ नदियाँ तुम लोग पाबोगे, उनमे कोई भी गड्जा नदी नहीं है | यहाँ बहुत से साधुओं 
का यह श्रम है कि वे समझते है ये छोटी-छोटी नदियाँ ही गड्ढा हैं | शाखा-प्रशाखाएँ, 
कितनी ही देखोगे उनमे कोई भी गड्जा नहीं है। सब छायाचित्र अथवा स्वप्नवत्‌ हैं । 
ये आज हैं तो कल नहीं | यहाँ का कोई भी दृश्य स्थायी नहीं है, यहाँ आत्मस्थ होकर 
बैठने पर सब प्रत्यक्ष कर सकोगे । समस्त जगत्‌ स्वप्नवत्‌ है, ठीक जल के बुदूबुद के 
तुल्य । श्स प्रकार दृश्य कुछ दिन देखते देखते यह बात अधिक द्ृदयगम की जा 
सकती है कि इस काल्पनिक ज़गत्‌ को छोड़ कर एक महासत्ता है जिसमे कोई परिवर्तन 
नहीं होता | मगर यहाँ बैठ कर ठीक यहाँ बालों की तरह होकर ड्रबा रहना पढ़ेगा | 
जब मन प्राण अधिक डूब जायेंगे, तन्‍्मय हो जायेंगे, तव और अधिक अग्रसर होने 
का अवसर आयेगा। उसी अवसर पर माँ अपने साथ ले जायेगी | माँ के बिना एक 
कदम भी अग्रसर हो सके मनुष्य मे इतनी शक्ति कहाँ है ! कितने लोग लाखों युग तपत्या 
करके भी एक कदस भी आगे नहीं बढ़ सके | थुगयुगान्तर से विराट पर्वत के पत्थर 
के तुल्य करोड़ों साधु अचल और अटल भाव से इस नदी के तट पर योगासन से बैठे 
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हुए हैं, ये सभी माँ की क्षणिक कृपा के प्रार्थी हैं। हम लोगों का कितना बड़ा 
सौमाग्य है कि उस कठोर तपस्या से हमने ज्राण पाया है। हम बाबा की कृपा से 
और माँ की अनुकम्पा से कठोर तपस्या का दुर्गम पथ इतना सुगम हो सकता है यह 
देख कर स्तम्मित हुए है। यहों कुछ भी कहने की जरुरत नहीं है, केबल चुप्पी मार 
कर कृतार्थ हो गदूगद चित्त से आँसू बरसाओ, कितने ही जन्मों के कितने असत्‌ 
कर्मों को कहाँ कौन क्षण भर में ध्वल कर हम लोगों को अपनी छाती से छूगा कर 
ले जा रही हैं | विश्वास करो या न करो, कर्म करो या न करो, अनुकम्पा से हम कोई 
भी वच्चित नहीं होंगे। इतना बडा आश्वासन और कहाँ पाओगे ! थुगयुगान्तर से जो 
सब योगी तपस्या कर रहे है उनकी अवस्था का जब मे विचार करता हूँ तब मालूम 
होता है ये असीमशक्तिसम्पन्न होकर भी उस माँ की इतनी सी कृपा के भिखारी 
शेकर यहाँ इधर उधर पड कर छोट पोट ले रहे है। किन्तु प्रदम उठता है--तब 
क्या यह सब की सब तपस्या व्यर्थ है! उत्तर--नहीं ये सब योगी अपने आत्मकर्म 
द्वारा अपने दुष्कर्मों का कठोर तपस्या के बल से भ्वंस कर जीवों का पथ साफ कर रहे 
है। विचार कर देखो, किन के कर्मों से हम लोगो के कुकर्म और दुष्कर्म का ध्वंस 
हुआ है एबं हम लोग माँ की गोंद में पहुँच गये है। इन सब साधुओं की तपस्या 
के बल से ही यह संभव हुआ है। इनमे से कोई भी हम लोगो को साथ लिये बिना 
अग्रसर होना नही चाहते। माँ मानो सारथि है, ये साधु मानो अश्व है और दम छोग 
मानों रथ पर सवार होकर भानन्द लेते हुए दृश्य देग रहे है |” 

इसी तरह की बहुत बाते हुई तब रात्रि के तीन बजे होगे, में आराम करने 
चला गया। अधिक समय तक में आसन पर बैठ नहीं सका | थोड़े समय में ही 
मेने अनेक बातें सुनी । पास में पद्चाज्ञ न रहने से एकादशी कब है मै जानता न था । 
गतबार जब साधु ने कहा, “आज एकादशी है चलो गड्जा पार छा, माँ आगे आगे 
गई है। दूसरे दिन पत्तचाड़ देख कर मुझे ज्ञात हुआ कि टीक उसी दिन सचमुच 
एकादशी थी। साधु की बात सत्य होने से दृश्य के प्रति मेरी कुछ श्रद्धा बढ़ गई। 
किन्तु वह गड्जानदी नहीं यह रहस्प बाद में खुला था | 


( ३) 

मेरा वक्तव्य 
ऊपर लिखित पन्नों मे पत्र-लेखक की जिस अनुभूति की आलोचना हुई है 
वह कर्मठ योगी की परिचित साधारण अनुभूति है। अवश्य, गुरु-पा के बिना सप 
में इस अनुभूति का उदय नहीं होता | इस अनुभूति के सम्बन्ध में व्यक्तिगत प्रश्म 

को छोड कर साधारणरूप से कई विषयों की आलोचना करने की मेरी इच्छा है। 

शब्द, ज्योति तथा रूप--याग पथ में इन तीनों के बीच एक घनिष्ठ सम्बन्ध 
है | शब्द पहले गुरुदत्त मच्न के रूप में अथवा अन्य किसी प्रकार से अपने मे 
सख्ारित होता है। यह बस्तुतः शब्दमातृका कुण्डलिनीशक्ति का ही एक उच्छास 
है। गुरु द्वारा सश्ारित जाग्रत्‌ शक्ति के प्रभाव से हो चाहे अन्तर मे उद्बुद्ध आत्म- 
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शक्ति के प्रभाव से ही हो, शब्द नाद के रूप से साधक की देह का आश्रय लेकर 
सुषुग्णा-मार्ग में निरन्तर ध्यनित होता रहता है | यह शब्द बस्तुतः जाग्रत्‌ चैतन्य का 
ही नामान्तर है। वास्तव में शब्द और ज्योति अभिन्न वस्तु हैं। वाचक्र अध्या मे 
जो शब्द रूप से प्रकट होता है वाच्य अभ्या में वही ज्योति रूप से प्रकट होता है । 
शब्द मायात्रद्ध जीव के निकट विच्छिन्न वर्णों के समष्टरूप पद, वाक्य आदि के रूप 
में अभिव्यक्त होते हैं। ये सब्र विच्छिन्न वर्ण मौतिक आकाश के गुणस्वरूप हैं । 
ये परस्पर मिलकर जिन पद और वाक्यों की रचना करते हैं वे हमारी चिम्तामय 
मनोभूमि की पुष्टि करते हैं। अशुद्ध विकत्पशान इन भायिक शब्दों से ही उत्पन्न 
होता है। विशुद्ध निर्विकल्प जान यदि पाना हों तो इस चिन्तामय शब्दराज्य का 
अतिक्रम कर ऊपर उठना आवश्यक है | इसलिए वर्णात्मक शब्द को पद, वाक्य 
आदि के रूप में परिणत न कर विपरीत क्रम से ध्वनि रूप मे परिणत करना आवश्यक 
है । इससे वर्णात्मक शब्द सुषुम्णावाही नाद के रूप में अपने को व्यक्त करते है | 
तब बैखरी बाणी स्वमावतः ही मध्यमा वाणी के रूप में परिणत होती है । पुनः पुनः 
मत्रज़प करमे से अथवा निरवच्छिन्न नाम-कीतंन के प्रभाव से सहज में इस अवस्था 
में पहुँचा जा सकता है | नेत्र बन्द करने पर भीतर जो अन्धकार दिखाई पड़ता है 
उसी को अज्ञान का अन्धकार जानना चाहिये। नाद का क्रमशः विकास होने के फारण 
यह अन्धकार क्रमशः हट जाता है | तब नेत्र मूँदने पर भी भीतर स्वच्छ प्रकाश निर्मल 
शुश्र आकाश के तुल्य स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यह नाद की तीब शक्ति से होता है । 
इस अवस्था में भीतर का प्रकाश भीतर ही अवरुद्ध रहता है | बाहर मे उसका समा- 
गम होने से अन्तर्दष्टि के सामने एक विराट ज्योतिर्मय आकाश फूट उठता है। परन्तु 
बहिईए्टि के सामने उसका कुछ प्रभाव नही पड़ता | बाह्य जगत्‌ में प्रकाश और अन्ध- 
कार पहले की तरह आते जाते रहते हैं, किन्तु अन्तर्जंगतू मे अनन्त प्रकाश खुल 
जाता है। नाद की क्रमिक अभिव्यक्ति से किसी किसी की अस्थायी रूप से वह ज्योति 
बाहर फूट उठती है | वस्तुतः तब बाह्य जगत्‌ की सत्ता उससे आच्छन्न हो जाती है। 
उस समय चारों ओर अर्थात्‌ बाह्य दृष्टि के क्षेत्र में सबंत्र विद्वाल ज्योति प्रसारित 
होती है | यह ज्योति वास्तव मे उस नाद के ही स्फुरण से दृष्टिगोचर होती है ! 

नाद से जैसे ज्योति की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही ज्योति से रूप की अमि- 
यक्ति होती है | बास्तव में नाद से ज्योति होती नही, किन्तु बिन्दुरूपा महामाया अथवा 
कुण्डलिनी क्षुब्ध होकर एक ओर नादरूप में और दूसरी ओर ज्योति के रूप में अपने 
को अमभिव्यक्त करती है | ज्योति की घनीभूत परिपक्क अवस्था में रूप निखर उठता है, 
किन्तु यह एक देश में ही होता है | विशाल समुद्र के छोटे से एक भाग में जैसे बर्फ 
का पहाड़ बन जाता है एवं वह पहाड़ समुद्र के वक्षःस्थल में एक भाग में मासित होता 
है बेसे ही विशाल ज्योतिपुक्ष के कुछ अंश में ही रूप आविर्भूत होकर उस ज्योति से वेष्टित 
होकर प्रतिभासमान होता है। परन्तु व्रष्टा जब उस रूप के साथ व्यवह्ारमूलक 
सम्बन्ध में उतरता है तब रूप स्वाभाविक प्रतीत होता है एवं व्यापक ज्योति दिखाई 
नहीं देती | रूपवान्‌ द्रष्ट और रूपवान्‌ दृश्य के एक ही स्तर के होने पर ज्योति 
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का दर्शन नहीं रहता । अन्यथा रूप निम्नभूमि के द्रण्ा के निकट ज्योतिबेशित रूप में 
भामता रहता | $ 

रूपशब्द से केवल मूर्ति नहीं समझनी चाहिये। सभी साकार दृश्य वस्तुएं रूप 
के अन्तर्गत हैं। अर्थात्‌ अनन्त वैचित्यमय साकार विश्व रूपशब्द का बाच्य अर्थ है। 
ज्योति और रुप यद्यपि अभिन्न हैं फिर भी ज्योति का अवलम्बन कर के उसी का धनीभूत 
अंश रूप के आकार से अर्थात्‌ साकार दृश्य के आकार से उस ज्योति मे ही प्रकाशित 
होता है | वृक्ष, लता, पशु, पक्षी, मनुष्य, देव, दानव, नगद, नदी, पहाड, कुज्ञ आदि 
अनन्त आकारो में ज्योति ही दृश्य का रूप धारण कर प्रकाशित होती है। देश और 
कान वास्तव में ज्योति से भिन्न नही है, इसलिए उस समय वे भी अपने अपने वेशिष्य्य 
का रक्षण करते हुए ज्योति मे ही अपने को प्रकाशित करते है। इसलिए हजारो वर्ष 
पर्व का अर्थात्‌ सुदूर अतीत का प्रकाश भी वर्तमान के रूप में उस ज्योति में ही हो 
जाता है। वैसे ही बहुत दूर का दृश्य मी सब्निहित रूप में प्रकाशमान होता है। देश का 
व्यवधान एक प्रक्रार से नहीं रहता, क्योंकि व्यवधान के कारण दृश्य का जिस संकुचित 
भाव से दर्शन स्थूल जगत्‌ में होता है उस ज्योति में दर्शन के समय वह सकुचित भाव 
बिलकुल दी नहीं रहता । इसलिए दूरत्र एक हिसाब से नहीं रहता यह कहना असगत 
नहीं है । दूसरे पक्ष में योगी के कर्म में अपूर्णता रहने पर इस अध्यवधान में भी एक 
बुर्भय व्यवधान रह जाता है | इतीलिए दृश्य वस्तु सुस्पष्टरूप मे अति मंनिहित प्रतीत 
होने पर भी एवं स्थर्शयोग्य प्रतीत होने पर भी द्रश् उसका स्पर्दा नहीं कर सकता । 
दर्पण में स्थित प्रतिबिम्ध जैसे सामने दिखाई देने पर भी छुआ नहीं जा सकता 
उसी प्रकार वह दृश्य भी स्प्टर्प से दिखाई देने पर भी स्पर्श का गोचर नहीं होता । 
जब तक कर्म पूर्ण न हों तब तक दर्शन और स्पर्श एक साथ नहीं ही सकते | अपूर्ण 
कर्म जब तक पर्णा न हों तब तक इसी तरह चलता है। 

शुक शान ओर दिव्य ज्ञान के विपय में यहाँ अधिक आलोचना करने की 
आवश्यकता नहीं है । सक्षेप मे यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि शुष्क शान के 
प्रभाव से निष्किय स्थिति होती है, किन्तु शान के साथ क्रिया का योग रहने पर वह 
भष्क शान फिर शक ज्ञान नही रहता, वह दिव्य जान गे परिणत हो जाता है। शुष्क 
शान से वैचित्रय-दर्शन नहीं होता, किन्तु अखण्ड ज्योति मे स्थिति होती है। उस ज्योति 
के अन्दर निश्चित अनन्त वैचित्रय जो प्रस्फुटित नहीं होता श्ञान के साथ कर्म के 
सम्बन्ध का अभाव ही उसका एकमात्र कारण है, इसलिए वह ज्ञान शानशक्ति नहीं 
है | शानशक्ति के साथ क्रियाशक्ति का अट्टूट सम्बन्ध है। इसलिए, शान के अनन्त 
दूर तक फैली ज्योति के रुप मे प्रकाशमान होने पर भी क्रिया के तारतम्य के अनुसार 
उसकी प्राप्ति होती है | अर्थात्‌ देश और कार का व्यवधान क्रिया की पूर्णता के 
साथ ही साथ निरत्त हो जाता है। तब ज्ञान और क्रिया की साम्यमूलक अभिन्नता 
होने से प्राप्ति हे पूर्णस्प से होती है | 

मे शुरु है ग 
अमर किये किया यु को शाह गह हु हो को सह शोर उनका 

| $पा और हृपाशून्य पुरुषार्थ, 
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दोनों मार्गों में पार्थक्य होने पर भी इस अंश में सादश्य है। पर क्रपापथ पर माँ पथ- 
प्रदर्शिका के रूप में आगे चलती है एवं कृपाशूत्य पथ पर माँ सन्तान के पीछे पीछे 
चलती है। ये पीछे रहकर सन्तान की रक्षा करते करते गुरु के निकट पहुँचने तक 
सन्‍्तान का अनुगमन करती हैं। दोनों ही पथों में अन्त में माँ और सन्‍्तान अभिन्न 
होकर गुरु मे आत्मसमर्पण करते है। तब गुरु की महाक्ृपा का संचार होने पर 
आत्मज्ञान का उदय होता है, जिसके कारण गुरु फिर गुरु नहीं रहते। एक- 
मात्र आत्मा ही तब परम खरूप में अखण्ड सत्ता लेकर विराजमान होते हैं। यह 
सन्‍्तान का अर्थात्‌ योगी का निज सरूप है, यह माँ का निज स्वरूप है एवं यह गुरु 
का भी निज खरूप है--इसी का नास खयंरूप है । 


पत्र-लेखक ने मातृभूमि से गुरुस्थान में जानें की बात का उल्लेख किया 
है | उन्होंने अपने दृष्टिकोण से जो दर्शन प्रास किया है, उसके सम्बन्ध में कुछ भी 
कहना नही है, क्योंकि वह सत्य है। यह अत्यन्त सत्य है कि गुरु के लिए तीज 
व्याकुलता जागनें पर जिस किसी भी स्थिति मे गुरु के दर्शन हो सकते हैं| पर 
अपने में योग्यता अजित न होने पर गुरु के स्वरूप मे स्थिति पाना अत्यन्त कठिन 
है। माँ के राज्य में आनन्दमय खरूप में दीर्घ काल तक यदि रहा जा सके तो माँ 
की कपा से अन्तर की पुष्टि और बल्धानसम्पन्न होने पर मातृभूमि से गुरु-भूमि में माँ 
ही पहुँचा देती है। परन्तु यह भी सत्य है कि आनन्द मे 3.त्मविस्मृत हो जाने 
पर उस आनन्दभूमि मे ही सुदी्ष काल तक आबद्ध होकर रहने की आशशड्डा 
रहती है | स्मरण रखना चाहिये कि यह भी एक प्रकार का मोह है। इसको यदि न 
हटाया जा सके तो चिरचैतन्यमय गुरुभूमि मे जागरण नहीं होता । 


पत्र-लेखक ने जिशासा की है--शब्द के अनुसरण और ज्योति के अनुसरण-- 
इन दोनों के फर्लो में तारतम्य है या नहीं । इसका एक प्रकार से “समाधान उन्होंने 
खय ही किया है। ज्योति का अनुसरण करते करते रूपमय्र दृश्य जगत्‌ प्रस्फुटित हो 
उठता है | उसके मूल में अत्यन्त यूक्ष्मर्प मे इच्छाशक्ति का खेल रहता है, क्योंकि 
इच्छारहित होकर परम ज्योति में प्रवेश करने पर वहाँ से फिर व्युत्थान नही होता | 
इसलिए रूपमय ध्श्य जगत्‌ के प्रस्फुटित होने की सम्भावना नहीं रहती । किन्तु इच्छा- 
शक्ति के प्रभाव से ज्योति में स्थिति नहीं होती, अर्थात्‌ स्थिति में भी गति की प्रद्त्ति 
होती रहती है। इस गति के कारण एक स्तर के बाद दूसरा स्तर भास उठता है एव 
उन सबका अतिक्रम कर महान्‌ अनुग्रह के कारण पूर्ण स्वरूप मे आरूढ़ होना सम्मब 
होता है। इच्छा ही लीला का मूल है, इसलिए इच्छा यदि बीज के रूप मे रहे तो 
ज्योति मे से रूप अपने आप प्रस्फुटित हो उठता है। दूसरे पक्ष में शब्द का अनुसरण 
करने पर एवं ज्योति की ओर लक्ष्य न देने पर वह शब्द क्रमश; पुष्ट होकर ही हो चाहे 
क्षीण होकर ही हो शब्दातीत परम ब्योम मे लीन हो जाता है। यह आनन्द का परि- 
पूर्ण स्वरूप है। जिस आनन्द में ीलार्स न रहने पर भो महद्दाशान्ति के स्निग्ध और 
सुशीतल प्रभाव की अनुभूति होती है| पर यह सत्य है कि पूर्ण विकास होने से अन्त 
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मे दोनों धाराएँ एक साथ मिल जाती है | इस विपय मे अधिक आलोचना यहाँ अप्रा- 
सज्षिक है | 

पतन्न-लेखक ने जिस “हरिद्वार के साधु की” बात कही है वे एक अलौकिक महा- 
पुरुष थे | लछमन झूला से भी कुछ उ.पर महानिशा के समय ग्लाजी के मध्य में लेखक 
को उनके दर्शन प्रास हुए थ | उनके साथ प्रलेखक की बहुत बिषयो में आलोचना 
हुई थी । वह एक अपूर्व घटना है | किन्तु यहाँ उसकी चर्चा करना प्रासल्ञिक न होगा । 


सूर्यविज्ञान-रहस्य 
(१) 


सर्यविज्ञन' के सम्बन्ध मे चिशेष आलोचना करने के पूर्व सूर्यविज्ञान शब्द 
का अर्थ क्‍या है एवं इस विज्ञान के क्रमविकास का इतिहास वया है इस सम्बन्ध में 
कुछ कहना आवश्यक है। जिनका श्रीगुरुदेव श्री श्रीविद्युद्धा नन्द परमहंसजी से साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं हुआ अथबा जिन्होंने परम्परा से उनके विषय मे कुछ सुना नहीं, वे 
सूर्यविज्ञान शब्द का तात्पर्य समझ न सकेंगे | क्योंकि आधुनिक जगत्‌ मे इस विज्ञान 
का प्रथम परिचय प्रदान उन्हीने किया | सन्‌ १९१७ ई० के दिसम्बर मास मे मैंने श्री 
परमहंसदेव के पहले पहल दर्शन प्राप्त किये | वे असाधारण योगी तथा अलौकिक 
योगैश्वर्यसम्पन्न महापुरुष है यह मैंने लोगो के मुँह से सुना था । बीर्घकाल तक तिब्बत 
में रहकर सिद्ध गुरु की शिक्षा के प्रभाव से उन्होंने योग की ऐसी सब प्रक्रियाएँ और 
विभूतियाँ प्राप्त की थी जो साधारणतः भारतवप्ष में छप्त हो गईं हैं। किन्तु योगप्रक्रिया 
के सिवा ज्ञान की अन्य एक प्रक्रिया भी उन्होंने आयक्त की थी। यह है विशान की 
प्रक्रिया | योग और विजान दोनो ही अलौकिक है इसमे सन्देह नहीं है एवं सृष्टि 
आदि सब प्रकार के ऐश्वरिक कार्य दोनो ही प्रणालियों से सम्पन्न हो सकते है । 
इसलिए, बाह्य दृष्टि से दोनों में पार्थय का आनिष्कार करना सहज नहीं है। जो 
लोग विज्ञान का तत्व नही जानते वे विज्ञान के सभी कार्यों को योगशक्ति के कार्य 
समझेंगे, किन्तु वास्तव में दोनों प्रणालियों मे मौलिक भेद है। उच्च अधिकारसम्पन्न 
हुए बिना यह मेद समझा नहीं जा सकता | 

विजश्ञानशब्द से यहाँ हम सूर्यविशान को लक्ष्य करतें है | किन्तु यह स्मरण 
रुबना चाहिए कि यद्यपि सूर्यविज्ञान का महत्व सबसे अधिक है, तथापि यही एक- 
मात्र विजशान नहीं है। क्योकि उन्द्र-विशन, नक्षत्र-विशान, वायु-विशान, शब्द- 
विज्ञान, क्षण-विज्ञान आदि की चर्चा उनके श्रीमुख से हमने प्रायः सुनी है। प्रत्येक 
विज्ञान का तत्व दृशन्त द्वारा उन्होंने सृष्टि के प्रसश्ड में अनेक बार हम लोगों को 
दिखलाया है। किन्तु सूर्यविशान की चर्चा ही वे अधिकांश समय करते थे एवं 
साधारणतः इस विज्ञान का खेल ही सब को दिखलाते थे। सूर्यविज्ञान के द्वारा 
जो कुछ किया जाता है अन्य विज्ञानों के द्वारा भी वह हो सकता है, यह हमने देखा 
है। किन्तु विभिन्न विज्ञानों की सृष्टियों मे जो परस्पर भेद है उसको वे मुक्तकण्ठ 
से कहते थे | किन्तु उसके साधारण छोगों के हृुदयंगम होने का उपाय नहीं था। 
१. द्रष्टव्य इस ग्रन्थ के है स खण्ड को पृ० सं० ४१९--४३८ । 
२, द्रृष्व्य--ओ्री गुरुदेव के चरणों के प्रथम दर्शन पूृ० सें० १२०--१ै४६ । 
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उदाहरण के रूप मे कहा जा सकता है कि प्राकृतिक सृष्टि की कोई बस्तु और 
सूर्यविजशञान की सृष्टि की वस्तु आपात दृष्टि से एक सी दिखाई देने पर भी वास्तव में 
विलक्षण है। उसी प्रकार एक ही वस्तु यदि सूर्यविशान से उद्धत हो एवं अन्य 
विज्ञान की प्रकिया से उद्धत हो तो दोनों में परस्पर वैशिष्टथ रहेगा ही | जैसे कपूर 
एक जागतिक वस्तु है | यह कपूर ही सूर्यविशान के नियमानुसार साक्षात्‌ सूर्यरश्मि 
से उतन्न हो सकता हैं तथा चन्द्ररश्मि से अथवा वायुविज्ञान के नियमानुसार भी 
रचित हो सकता है। जागतिक दृष्टि से अथवा बाहरी विशान की दृष्टि से अर्थात्‌ 
रासायनिक विश्छेषण से इनमें कोई अन्तर पाया नहीं जायगा; किन्तु सूक्ष्म दर्शन 
से इनके अन्दर निद्वित पार्थक्य देखा जा सकेगा | बाह्य अथवा प्राकृतिक सृष्टि की 
वस्तु मल्न होती है, किन्तु विज्ञन की सृष्टि की वस्तु निर्मेल होती है यह वह कहते 
थे और प्रत्यक्ष समझा देते थे। योगबल से भी वस्तुसष्टि हो सकती है। केवल 
बस्तु ही नही, सजीब प्राणी भी आविर्भूत हो सकते है | विज्ञान की विभिन्न सष्टियो 
से तथा प्राकृतिक सृष्टि से योग की स॒श्ि में मी वेशिश्य है । 


में बिमिन्‍न विज्ञान-सृश्यों की चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। इस प्रबन्ध मे सूर्य- 
विज्ञान-तत््व ही आलोच्य है। विज्ञान और योग की प्रणालियों में सृश्क्रिया मे भेद 
है | सूर्यविशान सूर्यरश्मि-शान के ऊपर निर्भर है| इस रश्मि को वर्ण अथवा प्रचलित 
भाषा में रण कहा जाता है । इसके विभिन्न प्रकार के सयोग और बियोगों से विभिन्न 
प्रकार के पदार्थों की अभिव्यक्ति होती है। रश्मि वस्तुओं की सत्ता की अभिव्यज्ञक है, 
इसलिए सूर्यरश्मि के साथ परिचय स्थापित कर विभिन्न रश्मियों का परस्पर सघटन 
ही सूर्य-विज्ञान का रहस्य हैं। इसके द्वारा सृष्टि भी हो सकती है, सहार भी हो 
सकता है एबं तिरोमाव भी हो सकता है और यदि प्रयोजन हो तो स्थिति अथवा रक्षा 
भी हो सकती है । सृष्टि और सहार की युगपत्‌ क्रिया से रूपान्तर भी हो सकता है। 
विज्ञान की सृष्टि के मूल मे प्राकृतिक उपादानों पर क्रियाशक्तिमृलक नियन्त्रण रहता 
है, यह जानना चाहिये | किन्तु योगबल से जो सृष्टि होती है बह इस प्रकार की 
नही है। योगसष्टि इच्छाशक्ति से होती है। इस सृष्टि मे पृथक्‌ उपादान की आब- 
श्यकता नहीं रहती, उपादान वस्तुतः लश की अपनी आत्मा को ही जानना चाहिये | 
अर्थात्‌ इच्छाशक्तिमूलक संष्टि मे निमित्त और उपादान दोनों अभिन्न रहते हैं--- 
आत्मा अर्थात्‌ योगी स्वय अपने स्वरूप से ही बाहरी किसी उपादान की अपेक्षा न 
रख कर इच्छाशक्ति के प्रभाव से अन्दर स्थित अमिरषित पदार्थ को बाहर करते 
हैं। यह जो आत्मा के अन्तर मे स्थित अर्थ को इच्छा द्वारा बाहर प्रकाशित करना 
है इसी का नाम योगसष्टे है। तान्त्रिक परिभाषा में यही बिन्दु की विसर्गलीला है | 
अद्गैतभूमि मे स्थित योगी इच्छाशक्ति के द्वारा सृष्टि किया करते हैं। शक्तिसूच्र में 
कहा है---' स्वेच्छया स्वभित्तों विश्वमुन्मीलयति ।” इसलिए उत्यछाचार्य ने कहा है-- 


“चिदात्मा हि देषो3स्तःस्थितमिष्छावशाद हिः । 
योगीव निरुपादानमर्थजात॑ प्रकाशयेत्‌ ॥” 
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भीशहूराचार्य ने कहा है कि समग्र विश्व आत्मा के निज स्वरूप के अन्तर्गत 
है । दपंण से प्रतिब्रिम्बरूप से दिखाई दे रही नगरी जैसे दर्पण के ही अन्तर्गत है, दर्पण 
से पृथक्‌ नहीं है वैसे ही प्रकाशमथ आत्मा में प्रतिमासमाने दृश्य आत्मा के ही अन्तर्गत 
है, आका से प्रथक्‌ नहीं है। शानी इसी रूप से विश्व को देखा करते हैं, क्योंकि 
उनकी दृष्टि मे आत्मा से प्रथक्‌ कोई वस्तु नहीं है। किन्तु जो अज्ञानी है, उसने प्रकाश- 
मय आत्मा के स्वरूप का दर्शन नहीं किया | वह जागतिक पदार्थों को आत्मा से 
अभिन्नरूप से नहीं समझ सकता अथबा अपनी आत्मा के अन्तर्गत रूप से घारणा 
नहीं कर सकता | इसका एकमात्र कारण माया का प्रभाव है। मायाशक्ति देश और 
काल का उद्धावन कर आत्मनिहित विश्व को देश और काल के द्वारा परिच्छिन्न एवं 
पृथक्‌ रूप में मित प्रमाता अथवा जीव के निकट प्रदर्शित करती है । ईश्वर मायाशक्ति 
के अधिशता है--ऐश्वर्यसम्पन्न योगी भी आंशिकरूप में वही है। इसलिए योगी 
अधटितघटनापटीयसी मायाशक्ति का आश्रय लेकर किसी भी पदार्थ को बाहर 
प्रदर्शित कर सकते है, इसी का नाम योगी की इच्छाशक्ति का काम है। इच्छाशक्ति 
अथवा स्वातन्त्यशक्ति ही मायाशक्ति का स्वरूप है | यह जो बाहरी प्रकाशन है यह 
अज्ञानान्ध जगत्‌ की दृष्टि मे वस्तु की उर्षात्त अथवा आविर्भाव के रूप में प्रतीत 
होने ०र भी बास्तव में आत्मा के साथ अभिन्नरूप से स्थित वस्तु का, अर्थात्‌ आत्मा 
की ही शक्ति का, बाहरी प्रकाशनमात्र है। स्मरण रखना होगा कि यह बाहरी भाव 
वस्तुतः शञानी और योगी की स्वस्यद्ष्टि मे नही है, अशानी अथवा संसारी की परि- 
विछत्न दृष्टि में भी नही है, यह दोनों के सम्बन्धमूलक दृष्टिकोण से ही कहा जाता है | 

विज्ञान की सृष्टि में इच्छाशक्तिस्प मोलिक इच्छा की कोई क्रिया नहीं रहती | 
साधारण इच्छा अवश्य ही रहती है, क्योकि वह यदि न रहे तो क्रियाशक्ति कार्य नहीं 
कर सकती | विशानसष्टि के दो प्रकार हैं--एक है योगी ओर श्ञानी का विज्ञान एवं 
दूसरा है अयोगी ओर अजानी का विशन | योगी और शानी जगत्‌ के मूल उपादानों 
को अपने स्वरूप से प्रथक नहीं देग्वते, किन्तु वे इच्छा करने पर कल्पित रूप से प्रथक्‌ 
भी देख सकते हैं । किन्तु जो पूर्ण योगी और ज्ञानी नहीं हैं पर जिन्होंने अपने स्वरूप 
से प्रथक्‌ रूप गे प्रकृति क। अथवा उथादान का साक्षात्का२-लाम कियः है वे इस भेद- 
दृष्टि का अवरूम्थन कर यदि सृष्टि कार्य मे प्रदत्त होते है तो विशान को यष्टिप्रक्रिया 
का अवलम्बन करते है | अर्थात्‌ वे प्रकृति को अपनी भात्मा से अभिन्नर्प मे देखने 
पर सृष्टिकाल मे इच्छाइ क्ति का प्रयोग करते हैं एवं पक्षान्तर मे बे प्रकृति को अपने 
से पृथक्‌ देखने पर वैज्ञानिक प्रक्रिया का अवलूम्बन करते हैं | 

विशान की क्रिया में ज्ञान है और क्रिया भी है। ज्ञान यदि न रहे तो क्रिया 
नहीं हो सकती | शानशब्द से यहाँ उपादान का अपरोक्ष शान समझना चाहिये | 
क्योंकि जिस उपादान से कार्य का निर्माण होगा वह उपादान यदि प्रत्यक्ष शान का 
विषय न हो तो उसपर क्रियाशक्ति का प्रयोग किस प्रकार होगा ! अवध्य यह स्मरण 
रखना चाहिये कि यह प्रत्यक्ष शान अभेद रूप नहीं है, क्योंकि वह यदि अमेदात्मक 
होता तो एथकू रूप से क्रिया का प्रयोजन न होता, एफमान्र इच्छा के द्वारा द्वी क्रिया का 
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प्रयोजन सिद्ध हो जाता | भेदजान के भपने आप निवृत्त हुए बिना अथवा प्रय॒त्नपूर्वक 
उसे हटाये बिना हृच्छाशक्ति का प्रयोग हो नहीं सकता । इस जगह विज्ञान के अन्तर्गत 
ज्ञान और क्रिया दोनों ही अंशों का अनुशीलन आवश्यक जानना चाहिये । 
विज्ञान का जो ऊपर का प्रकार है वह अत्यन्त गम्भोर है। वहाँ इच्छाक्षक्ति भी 
प्रवेश का मार्ग नहों पाती | क्योंकि इच्छाशक्ति का आविर्भाव ईश्वर अबख्था में होता 
है, किन्तु परम विज्ञान का व्यापार महाद्ाक्ति के अन्तःपुर का खेल है। इच्छाशक्ति, 
यहाँ तक कि ईश्वर, सम््र विश्व की सृष्टि के मूल कारण है, किन्तु ईश्वर अथवा इच्छा- 
शक्ति के स्फुरण में जो अल्यन्त गुद्य शक्ति कार्य कर रही है वह परम विशान के आश्रय 
स्वरूप महाशक्ति के ही अन्तर्गत है। 
(२) 
अब हम परम विज्ञान की चर्चा का त्याग कर साधारण विनान के क्षेत्र में 
अवतरण करेंगे | अवश्य विज्ञानशब्द से यहाँ सूर्य-वजान ही मन ही मन समझ लेना 
चाहिये | जागतिक सृष्टि तथा संहार के कार्य शक्ति के संकोच और विकास से होते 
हैं। प्रकारान्तर से इस प्रक्रिया को योग-वियोग की प्रक्रिया भी कह जा सकता है। 
इस तत्व को पूर्णरूप से हृदयद्ञम करने के पूर्व पदार्थ के स्वरूप के सम्बन्ध में दो 
दृष्टिकोणों का विचार आवश्यक है। एक दृष्टिकोण से स्पष्ट देखा जाता है कि अवयवों 
के विधिपूर्वक संनिवेश से ही अवयवी उत्पन्न होता है। सब अवयवों को मली माँति 
पहिचान सकने एवं उनकी संयोजनप्रणाली को स्वायत्त कर सकने पर अवयवों के 
मिलन के द्वारा इच्छानुरूप अवयबी अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे वर्णों द्वारा 
पदरचना होती है वैसे ही अवयकबों द्वारा अवयवी की रचना होठी है| इस रचना- 
प्रणाली में केवल अवयवसमृह का ही गौरव है सो बात नहीं है, किन्तु अचय्चों का 
परस्पर सम्बन्ध अथवा आनुपूर्वी की भी आवश्यकता होती है । शिक्षार्थी के लिए अच- 
यव का परिचय जैसा आवश्यक है वैसा ही आनुपूर्वी का ज्ञान भी आवश्यक है। इस 
प्रणाली मे स्वभाव की सृष्टि निम्न स्तर से दिखाई देती है | इस प्रणाली की विशिष्टता 
यह है कि अन्तिम अबयब का आविभाव और योजना न होने तक समग्र रूप में 
अवयबी को प्राप्त नहीं किया जा सकता | मध्य में, यहाँ तक कि अन्त में भी एक 
अवयव की कमी होने पर अथवा एक अधिक होने पर पूर्व॑निर्दिष्ट कार्य उद्धृत नहीं 
हो सकता । कार्य की उत्पत्ति शीध अथवा विहम्ब से होने का सुसड्गत कारण रह 
सकता है। किन्तु यथोचित रूप से अबयव के संनिवेश के बिना अवयवी की उत्पत्ति 
ही नहीं हो सकती | 
अबश्य यहाँ पर मैं अबयवी मान कर एवं अबयव से उसकी प्रथकता स्वीकार 
कर यह प्रकार कह रहा हूँ। किन्तु जिस दृष्टिकोण के अनुसार अबयब से पृथक्‌ अब- 
ययी का स्वीकार नहीं किया जांता उस दृष्टिकोण मे भी मुलतः आविर्भाव का नियम 
एक ही प्रकार का है | संघात अथवा समष्टि युतसिद्ध और अयुतसिद्ध दोनों प्रकार 
की ही हो सकती है। इसलिए अवंयवी का स्वीकार न करने पंर भी अथवा गुग़क्रिया 
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से द्रव्य का एथक स्वीकार न करने पर भी पूर्वोक्त नियम में कोई व्यतिक्रम नहीं 
होता । अथवा द्रव्यस्थल मे अयुतसिद्ध अवयवसम्पन्न संघात मानकर आलोचना 
करना सम्भव है | 

यह हुई एक ओर की बात | किन्तु जागतिक पदार्थों को निरबयब मानने की 
भी एक दिशा है| उस ओर से देखने पर अवयबसंस्थान को छोड़कर भी तथा- 
कथित अवयबी अर्थात्‌ वस्तुविशेष की सत्ता प्रात की जा सकती है। छूर्यविशान के 
विचार के प्रसक्ष में इस दिशा का भी स्मरण रखना चाहिये। कार्यबिन्दु और कारण- 
बिन्दु के रहस्य की आलोचना के सिलसिले मे बस्तुमान्न के ही पूर्बोक्त प्रकार के साववव 
ओर निरवयव दो भेद स्वीकार किये ब्रिनां काम नहीं चर सकता । अर्थात्‌ अखण्ड 
और खण्ड दानों ओर से ही सश्क्रिम का विश्लेषण आवश्यक है। इसका प्रयोजन भी 
है | जिस स्थल में समग्र बस्तु ज्ञानगोचर है और उसकी अभिव्यज्ञक कारणसामग्री 
ज्ञान की अगोचर है उस स्थल मे भी वैज्ञानिक सृष्टि की क्रिया के निरुद्ध रहने का 
कारण नही है | जिसको ?0/%प)७ कहा जाता है उसका शान न रहने पर भी 
उसका आविष्कार कठिन नहीं है । कारण बिन्दु को मूल उपादानसत्ता मे डालने पर 
उसके प्रभाव से उपादान में जो क्षोभ उत्पन्न होता है, उसका सम्यक्‌ प्रकार से 
विश्लेषण कर सकने पर ही आपेक्षिकरूप से सृष्टि का ?077)0७ आविष्कृत हो पड़ता 
है | कारणबि-दु क्षुरप्त॒ होकर कार्यविन्दु के रूप में अभिव्यक्त होता है। क्षोभ का 
विश्छेषण कर सकने पर अवयवों की समष्टि और उनके परस्पर सम्पर्क का सहज में 
ही प्रत्यक्ष किया जाता है। अर्वाचीन शिक्षार्थी कारणबिन्दु का प्रत्यक्ष न कर, योनितत्त्त 
का प्रत्यक्ष न कर एब बिन्दु के प्रक्षेप की सामर्थ्य स्वायत्त न कर केबलमात्र क्षोभमजन्य 
अवयबों और उनकी परस्पर सापेक्षता का प्रत्यक्ष कर सकने पर ही सृष्टि का क#0- 
7079 आवि'कृत हो पड़ेगा, यह निश्चित है। इसी स्थान से विशान-सृथ्टि की 
नियमावली का सकलरन होता है। तदनन्तर केवल इस नियम का अनुसरण कर 
अबयकवों का प्रत्यक्ष दर्शनकारी तथा आपेक्षिक्त क्रियाशक्ति का अधिकारी विशान-सष्ठि 
मे प्रद्त हो सकता है। 

(३) ु 

योगिगण' और वैज्ञानिक कहते हैं कि जगत्‌ की सभी बस्तुएँ सर्वात्मक है, 
अर्थात्‌ जगत्‌ की जिस किसी वस्तु में अन्य जिस किसी वस्तु कौ सत्ता आंशिक रूप 
में रहती ही है । सृष्टि में निरपेक्ष कोई वस्तु रह नहीं सकती । हम लोग झिसी विशेष 
बत्तु की उसके विशेष रूप अथवा नाम के द्वारा अथवा गुण और क्रिया के द्वारा 
पहचानते है। इससे अम्य वस्तु के उपादान उसमें नहीं हैं, यह सोचना उचित 
नहीं है | यदि प्रकृति को मूल उपादान फे रुप में ' माना जाय तो कहना पढ़ेगा कि 
वही उसका मूठ उपादान है। उसी से परिणाम का क्रम पकड़ कर उस वस्तु का 
आविर्भाव हुआ है। किन्तु प्रकृति एक और अभिन्न है | प्रत्येक वस्तु मूलतः प्रकृति 
रुप 'उपादान' का' कार्यविशेष है| इसलिए किसी भी वंस्तु में जगेत्‌' की' सकते 
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वस्तुओं के उपादानों के रहने के कारण प्रयोजन के अनुसार उसे जिस किसी बस्लु 
के रूप में परिणत करना संभव है। जिसको हम गुलाब कहते है वह बाइरी रूप से 
सचमुच गुलाब है, इसमे सन्देह नहीं, किन्तु उसके उपादान में विश्व-सृष्टि का मूल 
उपादान विद्यमान रहता है। इसलिए आवश्यकता होने पर उसमें से कमल के 
उपादान का आकर्षण कर एक कमल पुष्प का निर्माण किया जा सकता है। उसी 
प्रकार आवश्यकता होने पर उससे जबा अथवा चमग्पक भी बाहर प्रकट किया जा 
सकता है। केवल पुष्प ही क्‍की अन्य जिस किसी वस्तु के रूप में उस गुलाब के फूल 
को परिवर्तित किया जा सकता है। यह इसलिए सभव है कि गुलाब मे उन सब 
बस्तुओ के उपादान रहते है। गुल्यब के फूछ की सृष्टि मे गुलाब का उपादान ही 
विशेष रुप से कार्य करता है, अन्यान्य उपादान अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते है। 
किन्तु यदि गुलाब के फूल को कमल का फूल बनाना हो तो गुलाब में ही जो कमल 
का उपादान है उसे क्रियाशील बनाना हागा। उसे क्रियाशील बनाने की प्रक्रिया की 
आगे आलोचना की जायगी। फमल के उपादान के क्रियाशील होने पर वह क्षुब्ध 
उपादान बाह्य सृष्टि से खजातीय उपादान का आकर्षण कर क्रमशः पृष्ठ हाता 
रहता है एवं पुष्टि के परिणाम स्वरूप कमल के रूप में आविर्भूत हाता है। किन्तु 
जिस अनुपात से कमल का उपादान प्रबल होकर अर्थात्‌ पुष्ट होकर अमिश्क्त होता 
जायगा टीक उसी अनुपात से गुलाब का उपादान क्षीण होकर अव्यक्त हो जायगा, 
किन्तु अव्यक्त हाने पर भी झूत्य नहीं होगा। क्योकि मूल प्रकृति में अन्‍्यक्त रूप से 
सभी उपादान विद्यमान रहते है। बाहरी दृष्टि से दिखाई देगा फ्रि गुलाब कमल मे 
परिणत हुआ। तब गुलाब के नाम, रूप, गुण और क्रिया कुछ भी रहेंगे नही, पशक्षा- 
न्तर में कमल के नाम, रूप, गुण ओर क्रिया व्यक्त हो उठेगे। किम्तु वास्तव में 
गुराब कमल से परिणत हुआ नहीं। क्योंकि गुलाब सूक्ष्म रूप मे रह गया एव कमल 
स्थूल रूप में फूट उठा। पहले कमल सूक्ष्म रूप मे था एवं गुलाब था स्थूल रूप में, 
अब उसका व्यतिक्रम हुआ | 

इस प्रकार विचारपृर्वक देख सकने पर समझ में आ जायगा कि प्रत्येक 
वलु की पृष्ठभूमि में अव्यक्त ओर स्थूल रूप से मूल प्रकृति रहती है। आपूरण के 
तारतम्य के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यों की उस्पत्ति होती रहती है। योगी 
इस सत्य का आश्रय कर के ही अम्यासयोग मे प्रबृत्त द्वोता है, क्योंकि मानव की 
निज सत्ता में भा सूक्ष्मरूप से पूर्ण भग्वत्सत्ता अथवा ददिव्यसत्ता विद्यमान रहती दै । 
उसको अभिव्यक्त कर प्रकाश मे व्यना ही अभ्यासयोग का उद्देश्य है। अच्छी, बुरी 
सब्र रुत्ताएं सभा में रहती दे जो जिसे अमिव्यक्त कर सके उसक निकट वही 
अमिन्‍्यक्त द्ोती है । 

योगसूजकार पतझलि में कहा है--“जात्यन्तरपरिणामः प्रृत्यापूरात्‌” 
अर्थात्‌ प्रकृति अथवा उपादान का आपूरण होने पर एक जाति की वस्तु अन्य जाति 
को वस्तु में परिणत हा सकती है | अ्रकृति का परिणाम खाभाविक होने पर भी उस 
परिणाम के विभिन्न प्रकारमेदों के सम्बस्ध में निमित्त कारण की आवश्यकता है। 
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क्योंकि प्रकृति से सत्र कुछ आविभूंत हो सकता है सही, किन्तु फार्यतः यह होता 
नहीं उसका कारण निमित्त का अभाव है। प्रकृति का प्रवाह जिस ओर खुछता है 
उसी प्रकार का कार्य होता है--जीव की कर्मशक्ति, योगी की इृच्छाइाक्ति अथवा 
भगवान्‌ की क्ृपाशक्ति ये सब्र निमित्त के अन्तर्गत हैं। ये निमित्त प्रकृति के प्रयोजक 
नही होते, अर्थात्‌ ये प्रकृति को किसी निर्दिष्ट दिशा में प्रेरित नहीं करते, किन्तु 
ये प्रकृति के आवरण को विनष्ट करते हैं। आवरण-भज़ हो जाने पर उसी ओर प्रकृति 
का परिणाम होता है। जिस ओर का आवरण निल्‍्वत्त नहीं होता उस ओर का 
परिणाम सगठित नहीं होता । आवरण को हटाने का लोकिक उपाय जीव की कर्म- 
शक्ति है। धर्म और अधर्म के भेद से कर्म दो प्रकार का है। जहाँ धर्म प्रतिबन्धक 
अथबा आवरण के रूप मे विद्यमान रहता है बहाँ प्रकृति का अशुभ परिणाम कार्यो 
न्मुख नहीं हो सक्रता। किन्तु इस आवरण के हट जाने पर प्रकृति से दुःख-सृष्टि का 
उदय अवश्यभावी है। उसी प्रकार यदि प्रकृति में अधर्मरूप आवरण विद्यमान रहे तो 
वही प्रकृति के सुखरूप मे परिणत शेने के मार्ग में बाघा उपस्थित करता है। धर्म- 
चिन्तन द्वारा अधर्म नामक आवरण को यदि हटाया जा सके तो प्रकृति से दिव्य 
सुख का आविभाव न हो, यह समव नहीं। 

अतएव प्रकृति मे सब बुछू रहने पर भी सदा सब बाहर प्रकट नही होता । 
निमित्त प्रकृति के आवरण का विनाशक है, किन्तु वह प्रकृति को अपने कार्य को ओर 
प्रदत्त करने मे समर्थ नही है । जल स्वभावतः ही नीचे की आर बद्धता है, किन्तु यदि 
कोई प्रतिबन्धक रदे तो उसकी अधोगति रुकी रद्दती है। किन्तु किसी विद्योष प्रक्रिया 
के द्वारा याद उस प्रातबन्धक को हटाया जा सके तो उसकी स्वाभाविक अधोगति 
अपने आप ही हाने लगती है| प्रकृति के विश्वपरिणाम के सम्बन्ध में भी एंसा ही 
समझना चाहिये | 

इस प्राकृतिक खुष्टि का रहस्थ यदि दृदयंगम न किया जा सके तो सूर्य-विशन 
का तत्व समझना कठिन होंगा । जिस वर्णमाला द्वारा पद, वाक्य आदि के क्रम से 
मानव-भाषा बनी है उस वर्णमाला के मूल मे भी यही रहस्य विद्यमान है। क्योंकि 
प्रत्येक दण ही स्वरूपतः सवंवर्णाक्क है । बाइरी दृष्टि से स्थूल रूप में सब वर्ण अब्ग- 
अढूग है, इसमे सन्देह नहीं, किन्तु बर्णों का जो मूल उपादान है यह प्रत्येक वर्ण मे 
रहता है एवं उससे सभी बर्णा की अभिव्यक्ति की सम्मावना है| इसोकिए योगी जन 
कहते हैं कि प्रस्येक वर्ण में ही सर्वाभिधान की सामथ्य रहती है | हम छोग जो एक 
बर्ण के साथ दूसरे बर्ण का सघटन करते है वह स्थूछ रूप में कार्य को अभिव्यक्ति के 
लिये है, किन्तु यागी अन्तमुंखी दृष्टि द्वारा जब किसी बर्ण की ओर रूक्ष्य करते है तब 
उन्हें वहां सब बर्णों की जो मूल प्रकरांत है बह दिखाई देती है । 

प्रकृति का परिणाम स्वाभाविक है। जो लोग काल के प्रभाव से गुण का 
परिणाम मानते है वे कार को ही प्रकृति के परिणाम का निममित्त मानते हैं | कोइ कोई 
इंश्वर की इच्छा को भी निरमित्त कहते है। हम यहाँ स्वभाववाद का अवृल्म्बन कर 
के ही आलोचना करगे | परिणाम प्रकृति का स्वभाव होने पर भी बदि कोई निम्न 
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न रहे तो यह सहशपरिणाम के रूप में ही प्रकाशित होता है | किन्तु प्रकृति में 
विसदृश परिणाम की क्रिया हुए बिना उससे कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, किसी 
धर्म का आविर्भाव नही हो सकता | प्रकृति का परिणाम दो प्रकार का है--एक 
तत्त्वान्तरपरिणाम और दूसरा धर्मादि-परिणाम | तत्त्वान्तरपरिणाम का अन्त होता 
है, उसके बाद ही प्रकृति धर्मी के रूप मे अपने को प्रकट करती है । तब इस धर्मीरूप 
प्रकृति से धर्मरूप परिणास प्रकट होता है। यद्दी सृष्टि का प्रारम्भ है। यह देश और 
काल के द्वारा आबद्ध नही है--वस्तुतः यह काल के अन्तर्गत भी नहीं है | धर्मरूप 
परिण।म जिस भूमि में होता है उस भूमि में यह निरन्तर और नियत होता है, इसमे 
सन्देह नही है | एक प्रकार से यदि देखा जाय तो विश्व के सभी धर्म इस भूमि में 
विद्यमान रहते है लेकिन किसी निर्दिष्ट धर्म के रूप में वे इन्द्रियगोचर नहीं शेते | 
इसी भूमि से परिणाम का स्लोत काल के राज्य में प्रवेश करता है। तब वह धर्म 
देहावच्छिन्न प्रमाता के इन्द्रिय-गोचर होता है--हम लोगेको “वर्तमान काल कहने 
से जिसकी प्रतीति होती है, उसमे तब बह धर्म प्रवेश करता है। यह प्रश्न उठ सकता 
है कि वर्तमान काल में प्रवेश करने के पहले यह धर्म था या नहों; एवं यदि रहा तो 
कहाँ था। इसका समाधान यह है--वह अनागत काल में था। जिसको हमने धर्म 
की भूमि कहा है उसका कुछ अश इस अनागत काल की भूमि से अभिन्न है, क्योंकि 
अनागत काल में स्थित वह अव्यक्त घममं ही वर्तमान काल में प्रवेश कर द्रश के 
दृश्गोचर होता है | दृष्टगोचर दोने के पूर्व भी वह धर्म विद्यमान था, इसमे सन्देह 
नहीं है, क्योंकि धर्मरूप परिणाम पहले से ही सिद्ध है--उसी से वतमान काल में घर्म- 
विशेष का अवतरण होता है। अवध्य सकल धर्म का अबतरण नहीं होता, 
क्योकि कारण-साम्प्रा के प्रभाव से अव्यक्त घर्म अभिव्यक्त होता है| ढौकिक भाषा 
में यही उसको उ्पत्ति है। अतएब उत्पन्न होने के पूर्व भी वह धर्म अव्यक्त अनागत 
काल के गर्भ में निद्चित था | इस अव्यक्त कालगर्म को आविर्भूत धर्मभूमि का ही 
एक लघु अश जानना चाहिये। उस मूल भूमि से धाराभेद से विभिन्न अण्डो में घर्म 
प्रकट हो रहा है। धर्म अर्थात्‌ कार्यवस्तु आविर्भूत होने के क्षण से तिरोभूत 
होने के क्षण तक निरन्तर परिणामयुक्त अवस्था मे रहकर फिर अव्यक्त हो जाती है। 
अनागत भूम और अतीत भूमि दानो ही अव्यक्त है, किन्तु दोनों में मेद है, क्योंकि 
सृष्टि की घारा अनागत से वर्तमान की ओर बतंमान से अतीत को आर बह रही है । 
इसलिए अतीत के अनागत के तुल्य अव्यक्त हवाने पर भी उस स्थान से बतमान की 
ओर धारा चढतो नहों, अनागत से ही चलता है। इसांलए अतीत से काये की 
अमिर्व्याक्त नही हो सकती | ० 

इस तस्व को ।वशेषरूप से ध्यान मे रखना आवश्यक है। क्योंकि योग-बल 
से अथवा विशान के द्वारा अतीत अथवा विनष्ट बर्तु का भी पुनदुत्यान हो सकता 
है। इस स्थल में वह पुनरुत्थान पूवोक्त कार्यवस्तु का छ्षणमेदयुक्त प्रतिरु्पकमात 


है । यह किस प्रकार से सम्भव हो सकता है विशन की दृष्टि श उसकी आडोचना 
करना संगत प्रतीत होता है। . 020“, हक 0  ल 


- सूर्यविज्ञान-रहस्य -- $8७ 


कार्यवस्तु जितने क्षण उदित अथवा ब्यक्त अवस्था में रहती है उतने क्षण तक 
निरन्तर ही उसका परिणाम होता रहता है। वस्तुतः प्रत्येक क्षण में ही यह परिणाम 
होता रहता है | क्षणक परिणाम साधारण लोगो की दृष्टि में न आने पर मी अनुमान 
के द्वारा स्पष्टरूप से उसका निश्चय होता है। यह परिंणाम वर्तमान धर्म का ही होता 
है | बस्तुतः अनागत धर्म का भी परिणाम स्वीकार करना ही पड़ता है। क्योंकि उस 
परिणाम के ऊपर ही अनागत काल से वर्तमान काल में वस्तु की गति हो सकती है | 
अव्यक्त अवस्था में परिणाम अतीन्द्रिय होने पर भी उसके अस्तित्व का अस्वीकार 
नहीं किया जां सकता । पर यह्ट स्मरण रखना होगा कि अनागत से वर्तमान में आने 
में कारणव्यापार की आवश्यकता होती है। कारणव्यापार के बिना अनागत 
सद्वस्तु वर्तमान काल मे प्रतिभासित नहीं हो सकती | किन्तु जब वर्तमान प्रतिभास 
हट जाता है तब वह वस्तु अतीतरूपी अव्यक्त-गर्भ में पुनः प्रवेश करती है। अतीत 
अतीत होकर भी सत्‌ है, अलीक नहीं है, वह सभी को स्वीकार्य है। किन्तु अनागत 
सत्ता तथा अतीत सत्ता वर्तमान सत्ता से प्रथक्‌ हैं। तथापि यह सत्य है कि अतीत 
वर्तमान सत्ता मे प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर फिर अतीत नहीं रहता, अनागत भी अनागत 
नही रहता | चन्राकार से मण्डल-रचना होने पर एक अखण्ड मण्डल के रूप मे ही 
बह प्रकाशित होता है। अतीत और अनागत मे पार्थक्य न रहने पर भी गुरूपदेश से 
एक कृत्रिम पार्थक्य की सृष्टि कर लेनी पड़ती है। धर्मों में यहाँ तक कि मूल धर्म- 
स्परूप में भी यह पार्थक्य अभिव्यक्त हो उठता है। विवेकज्ञान के प्रभाव से सब 
धर्मों से निस्तार प्राप्त किया जाता है, किन्तु फिर मी धर्मो का अपने स्वरूप का 
वैशिष्य्य रह जाता है। 

क्र! एक कार्यवस्तु है वह अनागत अवस्था में जिस प्रकार अव्यक्त थी, 
अतीत अवस्था में भी वैसी ही अव्यक्त है। किन्तु ये दो अव्यक्त भाव ठीक एक 
प्रकार के नहीं हैं, क्योकि कारणव्यापार के द्वारा अनागत अव्यक्त 'क! कार्यरूप मे 
अभिव्यक्त किया जाता है, किन्तु लोकिक कारण-ब्यागार अतीत 'क को दूसरी बार 
वर्तमान मे नहीं छा सकता | यह सहज मे जाना जा सकता है, क्योंकि सृष्टि की 
घारा अनागत से ही वर्तमान की ओर अभिमुख है। अतीत से वर्तमान की 
ओर अभिमुख नहीं है । साथ ही साथ यह भी सत्य है कि योगी नष्ट वस्तु का पुनरु- 
द्वार करने मे समर्थ हैं | यदि यह सत्य है तो जो अतीत है उसे वे वर्तमान कैसे करते 
है, यह प्रश्न रह जाता है। इस प्रश्न के समाधान-प्रसग में यही वक्तव्य है कि अनागत 
'क' चिहृहीन है, किन्तु जब वह वर्तमान होता है तभी वर्तमान कारण से चिह्नत 
होता है। समग्र बतंमान छक्षणों में जो क्षणिक परिणाम की परम्परा चलती है 
उसके द्वारा वह कार्य वस्तु उपलक्षित होकर अतीत के गर्भ में प्रवेश करती है और 
फिर अव्यक्तमाब धारण करती है। इस स्थल में योगी अथवा विज्ञानवेत्ता के अतीत 
सत्ता का प्रत्यक्ष कर उसकी अभिव्यज्ञक सामग्री को क्रियाशक्ति के द्वारा आयत्त 
करने पर अथवा उस जश्ञानगोचर सत्ता का अवलम्बन कर इच्छाशक्ति का प्रयोग 
करने प्र वह उस सत्ता फिर उद्बुद्ध न ही ऐसा नहीं ,शे छ्कता ।.इस जगह विचार- 
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णीय विषय यह है हि अनागत अव्यक्त से जो 'क' अभिव्यक्त हुआ था एबं आपाततः 
अतीत अव्यक्त से जो 'क' अमिव्यक्त हुआ इन दोनों 'क' की सत्ता ठीक एक है या 
नहीं | योगी के सिवा दूसरा. कोई इस रहस्य का भेद नहीं पा सकता | वस्तुतः एक 
प्रकार से यदि देखा जाय तो ये दोनों सत्ताएँ बस्तुतः पक ही सत्ता है, पर टीक एक 
सत्ता भी नहीं है, क्योंकि पहली सत्ता स्वभाव की अनुलोम धारा से आई है, किन्तु 
दूसरी सत्ता योगी की संकव्पशक्ति के प्रभाव से स्वभाव को विलोम घाशा का अब- 
लम्बन कर आविर्भूत हुई है। स्थूल दृष्टि से दोनों मे कोई परर्थक्य नही, यह सत्य है। 
क्योकि गुण, क्रिया, अवदवगठन, प्रमाव और बीर्य दोनों में ही ठीक एक ही तरह 
के हैं, किन्तु फिर भी दोनों सत्ता बस्तुतः प्रथक्‌ है। योगज दृष्टि के द्वारा यह पार्थक्य 
देखा जा सकता है| बास्तव में इस पार्थक्य का कारण है। वह कारण क्षणसम्पन्ध 
के सिवा और बुछ नहीं है। पहले के 'क' में जिस क्षणसम्बन्ध का साक्षात्कार किया 
जाता है, द्वितीय 'क का क्षणसम्बन्ध उससे पृथक है। जो क्षण का साक्षात्कार नही 
कर सकते हैं उनके लिए यह क्षण का भेद बुद्धि के परे है। इसीलिए किसी एक बस्तु 
के नष्ट हो जाने पर योगबल से टीक उसी वस्तु को दूसरी बार अभिव्यक्त किया जाता 
है यह सत्य होने पर भी इन दो वस्तुओं में अति सूक्ष्म भेद रहता दी है। इस भेद का 
मृल क्षण का वैशिष्च ही है! | 





१. यह विषय-अ्वेशमात्र है । इसपर विस्तृत आलोचना कारास्तर में करने का विचार है। 


द्वेत तान्त्रिक साधना में कैवल्य का स्थान 
(१) 


जो व्यक्ति भारतीय दर्शनशासत्र के गाद अनुशीलन मे प्रवृत्त हैं वे मनुष्यों के 
आध्यात्मिक अनुसन्धान के परम रूक्ष्य अर्थात्‌ कैबल्थ के विषय में कई दाशंनिक 
सम्प्रदा्यों के आपाततः विरुद्ध से प्रतीत होनेवाले दृष्टिकोणों को देख कर आश्चर्य मे 
पड़े बिना रह नहीं सकते | वैष्णव, शैव और शाक्त गण ही नहीं आगमभिक संस्कृति के 
प्रभाव से प्रभावित सभी दा्निक प्रस्थान साख्य अथवा तदनुरूप दाशनिक सम्प्रदायों 
के अभिमत कैबल्य के विषय में विशेष उच्च धारणा नही रखते | में इस निब्रन्ध मे 
जहाँ तक संक्षेप हो सकेगा, द्वैत तान्त्रिक साधको की दृष्टि में कैबल्य का स्थान क्या है, 
यह निरूपण करने का प्रयत्न करूँगा । 

कैवल्य शब्द मुख्यतः साख्यमार्ग की परिभाषा है। केवल अथवा अकेला होने 
का माव ही कैवस्य का तात्पर्य है। अर्थात्‌ कैवल्य किसी प्रकार की मलिनता या अश्ुद्धि 
के सम्बन्ध मे पूर्णतया मुक्ति का नामान्तर है। पुरुष अथवा आत्मा खरूपतः शुद्ध 
ही है। अविवेकबश प्रकृति के साथ सम्बन्ध होने के कारण यह अशुद्ध प्रतीत होता 
है | प्रकृति जड़ है। उससे सम्बन्ध, जो अविबेकात्मक है, अनादि माना जाता है | 
साख्य की साधन-प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य है सत्तव या प्रकृति से पुरुष के 
विवेकात्मक ज्ञान का उद्धव। इसी से पुरुष परम शुद्ध खरूप में प्रतिष्ठित हो 
सकता है, जिसका नामान्तर है कैवल्य | जिस स्थिति में पुरुष अपने स्वभावसिद्ध 
चि6द्धांव से अविभक्त साम्यरूपा प्रकृति के स्वप्रकाश द्रष्टा के रूप में अलग रहता है, 
यही केवल्य है| इस स्थिति में प्रकृति के गुणों का परिणाम रहने पर भी परस्पर संघर्ष 
नहीं रहता | 


(२) 


आत्मा की खरूप-प्राप्ति के विषय में इस प्रकार का सिद्धान्त वैष्णव दार्शनिकों 
का अमिमत नहीं है । परन्तु उनके विषय में कुछ कहने के पूर्व अन्यान्य आस्तिक 
दार्शनिर्कों का इस विषय में क्‍या अभिप्राय है यह समझने का प्रयत्न करना चाहिये | 
न्याय-वैशेषिकदृष्टि से निश्रेयस्‌ अथवा अपबर्ग में आत्मा के विशेष गुणो का आत्यन्तिक 
उच्छेद माना गया है | यह प्रायः सांख्ययोग-दृष्टि के ही अनुरूप है। शान, इच्छा, सुख- 
दुःखादि आत्मा के विशेष गुण आत्मा में समवेत रहते है और आत्मा के मानस- 
जीवन के ये अच्छेय्य अंश माने गये हैं। अन्यान्य गुणों के सहृश शान भी जन्य 
पदार्थ है। इसलिये इसका आत्मा में नियत सहभावी गुण के रूप से अवस्थान नहीं 

श्र 
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हो सकता | क्योंकि मन का अपनी क्रिया से जब आत्मा से सयोग होता है तभी ज्ञानादि 
बिशेष गुणों का उद्धव होता है| यह मन की क्रिया अन्ततोगत्वा आत्मसमबेत्त अद्दष्ट का 
कार्य मानी जाती है। मोचक ज्ञान अज्ञान का नाश करता है और अदृष्ट का मृलोच्छेद 
करता है । परा मुक्ति देहपात के अनन्तर होती है, यह आत्मा की वह अग्रस्था है जिसमे 
जानादि विशेष गुण बिलकुल नहीं रहते | मृक्ति मे इन ज्ञानादि आत्मगुर्णो के अभाव 
के विषय में न्यायवैशेषिक-दृष्टि तथा साख्य दृष्टि में विशेष अन्तर नहीं है। क्योंकि साख्य 
में भी पुरुष में गुणरूप से ज्ञान नहीं रहता | पुरुष चित्‌म्वरूप है, यह बात सत्य है, 
किन्तु जब तक प्रकृति के कार्य बुद्धि से युक्त न हो तब तक वह चेतन नहीं है | वेदास्त 
की स्थिति मी प्रायः इसी प्रकार की है। भेद उबर इतना ही है कि वेदान्त के 
अनुसार आत्मा एक है और साख्य के अनुसार वह बहु है। यह सत्य है कि वेदान्त- 
दृष्टि में आत्मा स्वप्रकाश है परन्तु शान अथवा इच्छा गुणरूप से आत्मधर्म नहीं हैं। 
गुणों का सम्बन्ध आमासरूप मे आत्मा में प्रतीत होता है, इसका कारण है आत्मा का 
प्रतीयभान मायासम्बन्ध | इससे यह स्पष्ट है कि विभिन्न दार्शनिक मतों में मोक्ष की 
म्वरूपकब्पना प्राथः एक ही प्रकार की है और यह सास्यसम्मत केवन्य के अनुरूप है । 
(३) 

वैशाव दाशनिकों ने वाभन्न देतुओं से केवल्य का जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य के 
रूप में अज्ञीकार करने का विरोध किया । पाश्चरातज्रमश्तिओ की इस बिपय मे क्‍या 
सम्मति है, यह सर्वाश में स्पष्टरप से बिदित नहीं है; परन्तु पाश्चगत्र था अन्य किसी 
प्रकार के वैष्णव-साहित्य के ईश्वरवाद से सम्पृक्त होने तथा उनके साधनों में मक्ति का 
प्राधान्य रहने के कारण यह अनुमान किया जा सकता है कि वैणव दार्शनिक भी कैबल्य 
पर अधिक श्रद्धा का भाव प्रद्तति नहीं करते | गमानुजानुगामी विशिष्टाद्वैतवे'णव- 
साहित्य मे इस विषय में स्पष्ट इंगित देखने में आता है | वे कहने ई कि आत्मा को 
जानयोग से कैंबल्य का अनुभव होता है। उस समय आत्मा प्रकृति या जड से वियुक्त 
रहता है | वैष्णबों में कैवल्य अवस्था में आत्मा की स्थिति के सम्बन्ध में दो मत प्रधान 
है--टेज्वलई और बडगलई | टेड्डलई-सम्प्रदाय मे माना जाता है कि केबल्य मुक्ति को 
प्राप्त आत्मा परम पद के एक कोने मे अनन्त काल तक पड़े रहते है। वे अचिरादि- 
मार्ग से वहाँ ( परम पद में ) पहुँच जाते है। बहाँ अनन्त और अव्यक्त परम शान्ति 
का अनुभव करते है; परन्तु भगवान्‌ को प्राप्त कर उनके साथ नित्यलीला में सम्मिल्ति 
होना उनकी आशा के अतीत है | पति से परित्यक्ता पत्नी की स्थिति के तुल्य केवलियों 
की स्थिति समझनी चांहिये। पक्षान्तर में बडगलइयों का मत है क्रि कैबब्यप्राप्त 
आत्मा परम पद के प्रान्त मे नहीं रहते, किन्तु प्रकृति के राज्य के भीतर ही किसी एक 
स्थान में रहते है ।! इस प्रकार दोनो ही दृष्टियों से कैवल्य परा मुक्ति अथवा यथार्थ 


? वैवल्य नाम ज्ञानयोगात्‌ प्रकृतिवियुक्तस्वात्मानुभवरूपोडनुभव.। अविरादिमा्गेण परमपद- 
गत एवं क्रचित्‌ कोणे परित्यक्तपत्रीन्यायेन भगवदनुभवव्यविरिक्तस्वात्मानुभवः। केचिदचिरा- 
दिमागेंण गतस्य पुनरावृत्त्यश्रवणात्‌ प्रकृतिमण्डल एवं काचिद देशे स्वात्मानुभव इत्याहुः । 
(दरषव्य-भीनिवासकुत यतीन्द्रसतदीपिका, ७६, पूनान्‍संस्करण, १९६४ है०) । 
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मोक्ष से भिन्न पदार्थ है। मोक्ष मे अनवच्छिन्न आनन्दात्मक ब्क्ञानुभव का, भागवत्ती 
शक्तियों की अभिव्यक्तियों का तथा देश, काल और अवस्थाओं के अनुसार विविध 
प्रकार की भगवत्सेवा और भगबदिच्छा के अनुबतंन का अनुभव रहता है। इस 
अवस्था का लाभ भक्तियाग तथा प्रपत्ति से होता है, ज्ञानयोग से नही होता । 
( ४ ) 

वैष्णव साधकों के सदृश पाश्ुपत भी कैवल्य को परम पुरुषार्थ नहीं मानते । 
क्योंकि उनका मत यह हैं कि कैवल्य दुःग्वान्तरूप अबब्य है, परन्तु बह अभावा- 
त्मक और अनात्मक है। वह वास्तव में मोक्ष नहीं है। सात्मक मोक्ष ही परामुक्ति है, 
कैवल्य उससे निकृष्ट है | सात्मक मोक्ष मे महैश्वय का विकास होता है। वह अनन्त 
ज्ञान तथा अनन्त क्रियाशक्ति की अभिव्यक्ति है | द्वेतवादी होने के कारण पाशुपतगण 
स्वभावतः मानते है कि परामुक्ति मे मुक्त आत्मा परमेश्वर-सत्ता मे लीन नहीं होते । 
वे कहते है कि ये सब मुक्त पुरुष परमेश्वर से अभिन्न इस दृष्टि से कहे जाते है कि 
परमेश्बर के गुण तथा शक्तियाँ इनमें प्रकट होती हैं। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में जो 
शिवत्व है उसकी अभिव्यक्ति ही पाशुपत-साधना का लक्ष्य है । यद्यपि कैवल्य प्रकृति 
के सम्बन्ध से मुक्त अप्राकृत अवस्था है और विवेकशान से उत्पन्न होता है तथापि 
इससे पशुत्व की निद्ृत्ति नहीं होती और शिवत्व की व्यज्ञना भी नहीं होती। कैवल्य 
में पशुत्व रुद्ध रहता है और अभिनव संध्टि होने पर पुनः प्रकट हो जाता है | इसीलिए 
कहद्दा जाता है--- 


“सांण्ययोगेन ये मुक्ताः सांख्ययोगेश्वराश्व ये। 
ब्रह्माथास्तियेगनतास्ते सर्वेडप पशव: स्थछूृताः ॥१ 


ये लोग परा म॒ृक्ति को ही सिद्धि अथवा पेश्वर्य कहते है | इस अबम्धा मे 
ज्ञान-शक्ति तथा किया-शक्ति अपरिच्छिन्नरूप से अभिव्यक्त होती है | यह कैवल्यावस्था 
से भिन्न है। पाशुपत गण कहते है कि चेतन सत्ता-मात्र ही (ईश्वर भोर सिद्धवर्ग 
को छोड़ कर ) पशु हैं। इन दो अवस्थाओं का उदय क्रम से होता है। क्योकि 
ससाशबस्था में कलायुक्त आत्मा देहबद्ध रहते है ओर प्रल्यावस्था में अथवा फैवल्य 


डॉ० श्रेष्र ने केवलों की स्थिति के विषय में इस प्रकार कहां है--“]|0"९ ८5६५ 
8 5९९८०॥०त ९८855 04 ह0|.६385$, वध्यातशैए ॥6 $0-09]66 ॥६९ए०३४ 07 
८डटॉपशंएट 065, एछ0 ४६ ३८७०७) ४ए 509९4 $€९शा४इ९८ ॥6९ए ॥4870 
एटब३टाट0 वशब्रत00, 70. एड तवरलएणाणा ४0० (500, ऊफ्रपं0ए (0प्रश॑श्ए 
प्रध्वाबाणा प्रएणा चाह ॥6 ग्रधाप्रार 0 पीशा ०चछता 50प्री, 7॥69 6 5॥6 
40 0९ जाए, ग्रह तार शाह छ0 445 050 वश वीघच्रक्ँशात, वध ५००९ 
९0्राहा, ०प्राशतट 9200 धाए गरश्ीर्ा विश्वएला बा।व (6 ८065९? ए४४०: 
(पा000०३०७ [0 ध€ "बाताआाकाए३ 0. 59). 


पुनइच--?. ि. जाप्राएय््ब्ताबां, हैं, 8... “76 श्ांफ०जाए ए भाज्ञ३- 
पितएथा६ (506957, 943) 90. 347--349. 
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में कलाहीन रहते हैं। ये सब कलाएँ पाशरूप हैं और आत्माओ को बन्धन में डाल्ती 
हैं। पाशबद्ध आत्मा कोई क्रिया करने अथवा शान प्राप्त करने में विषयाधीन है। 
अर्थात्‌ विषयों के बिना वे न कोई क्रिया कर सकते है और न ज्ञान प्रास कर सकते हे । 
इस परतन्त्रता से प्रतीत होता है कि इनमे ऐश्वर्य नही है । परन्तु ऐश्वर्य ही आत्मा का मुख्य 
लक्षण है, जो कि कला के सम्बन्ध से तिरोहित हो जाता है। अतणव पाशुपतों की दृष्टि 
से आत्मा के खमावसिद्ध इश्वरत्व का तिरोभाव ही बन्ध है। कला या पाशवर्ग 
अझ्जनात्मक होने के कारण पश्चुओं का दो वर्गों में विभाग किया जाता दै--साझन 
और निरश्नन | जो आत्मा देहेन्द्रियादि सम्पन्न है वह साझ्ञन पश्म है और विदेह तथा 
विकरण आत्मा निरझन पशु है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि विदेह अवस्था 
स्वतः ही मानव-जीवन का लक्ष्य नही है। पाशुपतयूत्रो में स्पष्ट कहां गया है (द्रष्टव्य 
सूत्र ३३) कि रुद्रसायुज्य ही मानव-जीवन का परमलक्ष्य हैं, केवल्य नहीं। माप्यकार 
कौण्डिन्य ने कहा है कि इसी का नाम योगावस्था है | 

साख्य-कैबल्य में यही प्रधान दोप माना जाता है कि उस अवस्था में चेतना 
नही रहती और आत्मा केवल दूसरे को नहीं जानता सो बात नहीं है, बह अपने 
को भी नहीं जान सकता ( सांख्ययोगमुक्ता: कैवल्य गताः खात्मपरात्मज्ञानरहिता: 
संमूर्च्छितवत्‌ स्थिता: । द्रष्टव्य कौण्डिन्य-भाष्य सूत्र ५॥४० ) | परा मुक्ति के विषय से 
दुःखान्त शब्द से केबल्मात्र दुःखमिश्ृत्ति नही समझनी चाहिये, परन्तु भावरूप स्थिति 
की उपलब्धि भी समझनी चाहिये। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की 
प्रसन्षता या कृपा अत्यन्त आबश्यक है ( “दुः्खानामत्यन्तं परमापोहों गुणावासिश्व! 
कौण्डिन्य-साप्य ५४० ) | 


(५) 

पूर्वोक्त आलोचन से यह्द स्पष्टतः प्रतीत होता है कि वैष्णव तथा पाशुपतों की 
सस्कृति का मूल प्रामाण्य प्राचीन आगमी के आधार पर है | ये दोनो सम्प्रदाय प्रचलित 
या प्रसिद्ध कैवल्य के आदर्श को उपादेय नहीं मानते, इनमें भी विशेषतः जो साधक 
दिव्य जीवन की ओर अनुरक्त है और भगवान से योग-लाम करने के अभिलाषी है 
वे नितरां नहीं मानते । अब हम सिद्धान्तानुगामी शैतों के मत का आलोचन करंगे | 

पाशुपतो के तुल्य दोथो का भी यहाँ मत है कि कैवल्य मनुष्य के परम मोक्ष के 
रूप में यहीत होने योग्य नहीं है, क्योकि इसमें मनुष्य के अध्यात्म-जीवन का पूर्ण 
विकास नहीं होता | इस मत मे प्रत्येक आत्मा शिवमय है, अर्थात्‌ खरूपतः शिव 
मे अभिन्न है | परन्तु अनादि काल से मल के द्वारा अपनी प्रकृति के आब्छ्न रहने 
के कारण इसका शिवत्व तिरोहित हो गया है ओर आत्मा मलिन भावरण से युक्त 
हुआ है | आत्मा चाहे निर्दिष्ट काल के लिये मल से आच्छन्न हो अथवा अनादि काल 
से मल से मुक्त हो खरूपतः एक और अभिन्न ही है अर्थात्‌ झुद्ध निष्कलक्क और 
दिव्यज्योतिसम्पन्न शिवमय है । इसमे अनन्त शक्तियों का नित्य समाहार ही इसका 
शिवत्व है। ये सब शक्तियाँ सामान्यतः शान और क्रिया के वर्गों में गिनी जादी हैं। 
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तिगेभाव फे समय ये सब शक्तियों निरुद्ध रहती है तथा अपना अपना कार्य करने में 
असमर्थ रहती हैं । इस प्रकार निरुद्धशक्ति वाला आत्मा अपनी स्वाभाविक झुद्धता 
प्राप्त नहीं कर सकता एवं अपने को संसारी समझता है | यहो पशुमाव है | इस अवस्था 
में आत्मा बाह्य शक्तियों के अधीन रहता है। इस प्रकार की स्थिति ही पशुत्व है| 
जिस आत्मा में कभी मल का सम्बन्ध नहीं हुआ, कभी नहीं है और कभी नहीं होगा, 
बही परमशिव है | अनादि काल से इनका महत्व और ऐश्वर्य देदीप्यमान है। 
परथक्‌ प्थक्‌ आत्मा ख्वभावतः परमशिवसे अभिन्न होनेपर भी और इस अभेद- 
बोध से मोक्षावस्था में युक्त रहने पर भी प्रथक्‌ सत्ता ही 5। यह वेलक्षण्य अनन्तकाल से 
है और अनन्तकाल तक रहेगा' | मलका तिरोधान होनेपर आत्मा की दिव्य स्थिति की 
अमिव्यक्ति होती है | परन्तु शिवत्व प्रात होने पप भी कोई आत्मा परमशिव में लीन 
नहीं होते । दिवत्व का तात्पर्य है आत्मा का अपने खोये हुए स्वतःसिद्ध दिव्यभाव को 
पुनः प्राप्त होना | 
केवल्य अवस्था में भी आत्मा में मल रहने के कारण उसे मोक्ष नहीं कह्य जा 
सकता | मल से पशुत्व समझा जाता है | यह दिव्यभाव के विकास का विरोधी है। इससे 
स्पष्ट है कि जब तक मल की निषबृत्ति न हो तब तक आत्मा के शिवत्व-लाभ का प्रश्न ही 
नही उठ सकता | इस विषय को और भी सूक्ष्मरूप से समझने के लिए यह जानना 
आवश्यक है कि मल क्‍या है और वह आत्मा पर किस प्रकार आक्रमण करता है एव 
उससे मुक्ति पाने का उपाय क्‍या है! यह कहा जाता है कि अनादिकाल से आत्मा के 
साथ एक आवरणात्मक द्रव्य का सम्बन्ध है। वह द्रव्य मगवान्‌ की तिरोधानशक्ति के 
द्वारा अधिष्ठित होकर कार्य करता है। द्वेत शैवदृष्टि मे इसी द्रव्य को मल कहते हैं । 
इसकी निश्ृत्ति शान से नही हो सकती चाहे वह ज्ञान कितनी ही उच्च कोटि का क्यों न 
ही | यह केवलमात्र क्रिया से निवृत्त हो सकता है। परन्तु क्रिया भी किसी पाशबद्ध 
ज॑वात्मा को नही, साक्षात्‌ परमेश्वर की क्रिया होनी चाहिये। व्यवहारभूमि मे जिसे अशञान 
कहा जाता है सिद्धान्ती की दृष्टि से वह दो प्रकार का है--एक अविवेकरूप और दूसरा 
विकव्परूप | रज्जु में जो सपंभ्रम होता है यह अविवेकरूप अशान का उदाहरण है | यह 
अविवेकरूप अज्ञान विवेकज्ञान से निवृत्त होता है। यह अज्ञान उसी व्यक्ति में उत्पन्न 
हो सकता है जिसमे साह्श्य का बोध रहे । दूसरे प्रकार के (अर्थात्‌ विकव्परूप) अज्ञन 
का एक उदाहरण है द्विचन्द्रबोध--आकाश मे वस्तुतः एक ही चन्द्रमा है, परन्तु व्यक्ति- 
विशेष्र को, चक्षुविकार के कारण दो चन्द्रमा दिखाई देते हैं। दूसरा उदाहरण है--पीत- 
शह्ुदर्शन । शद्भ बस्तुतः शक्ल है, पीत नही; परूतु दर्शक के चक्लु मे पाण्डु रोग रहने के 
कारण उसे वह पीला दिखाई देता है । यह अशान अविवेकात्मक नहीं है, यह दशनेन्द्रिय 
में विद्यमान किसी विकारजनक सत्ता के कारण उत्पन्न होता है। ये दोनो ही प्रकार के 
अज्ञान अशान' के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रथम अज्ञन अविवेकात्मक होने के कारण 
विवेकशान से निद्ृत्त होता है। परन्तु द्वितीय प्रकार का अजश्ञान उससे निषृत्त नही 
१० परमः अनादिसिद हत्यथ:। मुक्तात्मना तु तत्यस्‍्तादरूब्यशिवत्वयोगितया तत्तो बेषम्यम्‌। 
सस्वप्रकाशे -मुक्तात्मानो5पि शिवाः, किन्त्वेते तत्मसादतों मुक्ताः। सोष्नादिमुक्त एको विशेयः । 


१७४ भारतीय संखृति और सघना 


हो सकता | इसकी नियृत्ति के लिए जिस सत्ता के कारण चक्षु में यह बिकार उद्भूत 
हुआ है उसे हटाना चाहिए | वह क्रिया से ही हट सकता है शान से नहीं । 

सिद्धान्ती का मत यह है कि पशुत्वसाधक अज्ञान विकव्पात्मक है और आत्मा 
में मल नाम के द्रव्य विशेष के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है। उसकी निश्ृत्ति मल-निषृत्ति 
के बिना नहीं हो सकती | इस मल नामक द्रव्यविशेष के सम्बन्ध से ही संसारी आत्मा 
पशुरूप में परिणत हुआ है। नहीं तो यह आत्मा स्वरूपतः दिव्य और शिवरूप ही 
है, जिसमे अनन्त ज्ञान-क्रियाएँ. रहती है | इस मल की निशृत्ति जब क्रिया से होती है 
तभी आत्मा को अपने दिव्य भाव का अनुभव होता है ओर यह अपने दिव्य स्वरूप 
मे प्रतिष्ठित होता है | किन्तु किसी मनुष्य को क्रिया से मल की नि्ृत्ति नहीं हो सकतो। 
यह परमेश्वर की ही क्रिया से निवृत्त हो सकता है। उस क्रिया का नाम दीक्षा है | 

इम वस्तु को मल इसी लिए कहा जाता है कि यह आत्मा की शिवस्योति 
ओर तेज अर्थात्‌ दिव्य ज्ञान और क्रिया को आबृत करता है। यह तप्डुल के आवरण 
तुष के तुन्य है। यह जिस आत्मा में रहता है उसमें भगवदिच्छा से मात्रा के रूप मे 
स्थूल्ता को प्राप्त होता है अर्थात्‌ माया मल के प्रभाव से सधष्टि की ओर उन्मृख होकर 
कलाओ को उतन्न करती है । 

रसायनवत्ता अभिज्ञ पुरुष को ज्ञात है कि जैसे तोॉब की कालिमा स्वभावसिद्ध 

होने पर भी रसर्शाक्त के प्रभाव से तिरोहित हो जाती है बेस ही सिद्धान्तियों के 
मतानुसार आत्मनिष्ित मल, जो कि आत्मा का स्वभावरूप है, दीक्षाकालीन परमेश्वर 
की अनुग्रहशक्ति के प्रभाव से निवृत्त हो जाता है। माया आगन्तृक बन्धन है, जो 
कि बाहर से कार्य करती है। इसके विनाश की प्रक्रिया मलनाश की प्रक्रिया से भिन्‍ने 
है | इसका अभिप्राय यह है कि मल, आत्मा के स्वभाव के साथ ग्रथित होने के 
कारण, शिव की अनुग्रदरशक्ति से ही विनष्ट हो सकता है। परन्तु माया स्वरूप मे 
ब्हिर गरूप से आवरण डालती है, इसीलिए वह आगन्तुक है अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध नही 
है | सिद्धान्तियों के मतानुसार इसकी निव्रत्ति मल की निश्वक्ति की भांति कष्टसाव्य 
नहीं है । 

यह मल बस्तुतः एक है, परन्तु इसकी शरक्तियाँ अनन्त है । एक एक गरक्ति 
एक एक आस्मा में किया करती है एव जब यह परिपक्त हो जाती है तब इसका तिरो- 
धान हो जाता है। मल अनादि है, परन्तु इसका अमिप्राय यह नहीं है इसका प्रवाह 
अनादि है। यह अमेद्य है। मल की शक्तियाँ परमेश्वर की रोधकिया के प्रभाव से 
कार्य करती है या कार्य से निइृत्त होती है | परन्तु सगवान्‌ नित्य मज्जल्मय है, अतः 
उनकी रोधशक्ति उनकी सबवानुग्रहदाक्ति से भिन्न नही है एवं इस दृष्टि से देखने पर 
प्रतीत होगा कि पाशबन्धन भी अन्ततोगत्वा मगल का ही हेतु है । 





भागवत में ईश्वर का रूप 


( १ ) 
प्रत्यक दार्शनिक प्रस्थान और पर्म-सम्प्रदाय ने अपने-अपने दृष्टिकोण के अनु- 
सार जीव और ईंब्वर का निरूपण करने की चेष्टा की है | श्रीमद्धागवत में भी भिन्न- 
भिन्न प्रसगो में इस प्रकार की आलोचना दिखलाई देती है। इस आलोचना का 
अवल्म्बन कर आचार्यों ने एक विराट साहित्य की सृष्टि की है। हम उस सम्बन्ध मे 
कोई मतामत प्रकट न कर केबल मूल ग्रन्थ के अमिप्राय और तापर्य की ओर रुक्ष्य 
रखते हुए यथासम्भव संक्षेप मे दो-चार बाते कहने की चेष्टा करेगे। श्रीमद्धागवत में 
उपदिष्ट तत्त्व की यथार्थरूप से व्याग्व्या करने की योग्यता रखने वाले पुरुष बिरले ही 
है | क्योंकि प्रसिद्धि है-- 
अक्यानुभवसम्पन्ता:. शास्तज्ञाश्नानसूयथ: । 
तास्पर्थरससारक्ञास्त एवान्राधिकारिणः ।। 


अर्थात्‌ जो ब्रह्मानुभूतिसम्पन्न, शास्त्रों के मर्मबेत्ता, असयारहित तथा तात्पय॑क्ञ हैं वे 
ही भागवत के गूढार्थ को प्रकाशित करने के अधिकारी हैं। वर्तमान निबन्ध उस 
प्रकार की चेश नहीं है यह कहना बेकार है | यह केवडट महापुरुषों के पदचिह्ों का 
अनुसरण करते हुए अपनी व्यक्तिगत जिजासा की निश्वत्ति का तनिक उद्यममात्र है | 
अहमेवासमेघाग्रे नान्‍्यद्‌ यत्सदसत्परम! । 
पश्चादह् यदेतश्न यो5वशिष्येत सोध्स्म्यहम्‌ ॥ 

(मा० २-९-३२) 
अर्थात्‌ सृष्टि के पूर्व केवल में ही था--दूसरी कोई वस्तु न थी। तब में था केबलमात्र, 
कोई क्रिया नहीं थी | तब सत्‌ अथवा कार्यात्मक स्थूल्भाव नहीं था, असत्‌ या 
कारणात्मक सूश्मभाव नहीं था, यहाँ तक कि दोनों का कारणभूत प्रधान भी अन्त- 
मुखरूप से मुझम लीन था। सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ -अर्थात्‌ यह प्रपश्चसम्भार 
अथवा विश्व मी मैं हूँ | यह वस्तुतः मुझसे भिन्न नहीं है। फिर, प्रल्यकाल में सबके 
लीन हो जाने पर एकमात्र मैं दी अवशिष्ट रहेगा । इसलिए में अनादि, अनन्त, 
अद्वितीय और परिपूर्ण स्वरूप हूँ | 

इससे ज्ञात होता है निर्गुण, सगुण, जीव और जगत्‌ समी ब्रह्मरूप हैं । 


१ कऋ्वेदसंहिता (८. ७. १७) में इस अवस्था का-“नासदासीक्नो सदासीत्‌ तदानीम्‌ ।” एब 
अन्यत्र “तस्माद्धान्यन्न च परः किक्ननास” कहकर वण्न किया गया है । 

२. आचार वामन ने इसी लिए श्रुतिकल्पलता के उपोद्धात में कद्दा है--““निर्भुंणं सभु्ण जीबसशित 

जगदास्मकम्‌ |" एतंच्चतुर्वि जहा श्रीमद्भागवर्ते स्फुटम |!” वे स्वरूपतः निर्मुण, मायायौग से 

सगुण, अविशधा के कारण प्रतिबिम्बरूप से जौव तथा विवर्तरूप से जगत हैं । 


१७६ भारतीय सस्कृति और साधना 
( २ ) 

मैं और भी स्पष्टरूप से विभिन्न दृष्टिकोणो से इस विषय को समझने की चेश 
करूँगा | चैतन्य ही ब्रह्म अथवा भगवान का स्वरूप है, इसमें सन्देह नहीं है । किन्तु 
यह जब तक सत्तवगुणरूप उपाधि द्वारा अवच्छिन्न नहीं होता तब तक यह अव्यक्त और 
निराकार रूप में विद्यमान रहता है। इसी का साधारणतः निग्गुंण ब्रह्म के रूप में वर्णन 
किया जाता है और जब यह सत्त्वावच्छिनन होता है तब यह साकार अथवा सगुणरूप 
में अपने को प्रकट करता है| वास्तव मे निराकार और साकार एक ही अखण्ड वस्तु 
है । चिद्गस्तु स्वरूपतः अव्यक्त है, वह प्रकृति के सत्तगुण के सम्बन्ध से व्यक्त होती है। 
व्यक्त होकर भी वह एक ही रहती है । रजोगुण के सयोग के कारण वह एक सत्ता विचित्र 
नाना रूपो में आभासित होती है । उसी प्रकार तमोगुण के सम्बन्ध वश नानात्व का 
तिरोधान होता है | यह जो अव्यक्त सत्ता की व्यक्तता है इसको स्थिति कहते है--- 
यह विशुद्ध सत््वगुण का व्यापार है। इसमे जो बहुत रूप फूट उठते है, उसी को सृष्टि 
कहते हैं | यह अन्तर्लीन प्रकृति का प्राकथ्य हो सृप्टि का नामान्तर है। कालान्तर मे 
बह बहुरूप उपसंहृत होता है | इसी को संहार कहते है । पहले स्थिति, उसके बाद सृष्टि 
और महार | निर्मल सत्च के ऊपर रज ओर तम आकर्षण और विकर्षण के रूप मे, 
उन्मेष निमेष के रूप से अथवा संकोच-प्रसार के रुप से पारी-पारी से क्रीडा करते 
रखते है । 

हमने जो भगवान्‌ के सत्तावच्छिन्न साकार स्वरूप की बात कही है वह सक्तव- 
गुण के तारतम्य बश मुलतः एक होकर भी विभिन्न रूपों से प्रतीत होता है। सत्त्य 
विश्वुद्ध और मिश्र भेद से दो प्रकार का है | मिश्रसन्‍्च॒ एक गुण के मिश्रण अथवा 
दो गुणों के मिश्रण वश दो प्रकार का है| एक गुण के मिश्रण वश मिश्रसत्त्व रजोमिश्र 
और तमोसिश्र भेद से दो प्रकार का है। अतण्व भगवान्‌ का साकार रूप कुल चार 
प्रकार का पाया जाता है। जैमे-- 


प्रथम--शुद्धसत्त्वावच्छिन्न चैतन्य । इसको विष्णु कहते है। द्वितीय--रजों- 
मिश्रसस्वावच्छिन्न चेतन्य | इसका दूसरा नाम ब्रह्मा है | 

तृतीय--तमोमिश्रसत्त्वावच्छिन्न चैतन्य । इसकी दास््रीय सजा रुद्र है | 

चतुर्थ--बरायर रज और तम दोनो से मभिश्चित सत्वावच्छिन्न चैतन्य | 
यही पुरुष है | 

जगत्‌ की स्थिति, घृष्टि और संहार रूप व्यापार मे विष्णु, ब्रक्षा और रुद्र ये 
तीन निमित्त हैं एवं सर्वत्र पुरुष ही उपादान रहता है। किन्तु ये चार, अहम के 
ही साकार रुप हैं यह पहले कहा जा चुका है। इसलिए भागवतमतानुसार ब्रह्म ही 
जगत्‌ का निभित्त और उपादान रूप उमय कारण है। फिर कार्यात्मक जगत्‌ भी 
ब्रह्न ही है। अतएव ब्रह्म स्वयं ही कार्य, स्वयं ही उपादान और स्वय निमित्त है। 
निराकार दृष्टि से यदि देखा जाय तो वे कार्य मी नहीं हैं, कारण भी नहीं है, वे जो 
हैं वही हैं एवं सदा ही वही रहते हैं | सृष्टि आदि इन्द्रजाल की नाई आविर्भृत होकर 


भागवत में ईश्वर का रूप १७७ 


अशानदृष्टि से उनमे केवल आरोपित होते है। शुद्धज्ञानशष्टि से यह आरोप भी 
आकाशकुसुम के तुस्य अलीक है | 

उनका निराकार रूप ही परम रूप है। यह गुणातीत, काल के द्वारा अपरि- 
बिछिन्न, निर्विकार, गान्त, अद्यय है--यही विष्णु का परम पद है । 


न यत्र कालोउनिमिषां घरः प्रभुः कुततो नु देवा जगतां य ईशिरे । 

न यत्न सरव न रजस्तमइच न वे थिकारो न महान्‌ प्रधानस्‌ ॥ 

पर॑ पद वेष्णयभामनन्ति तद्‌ यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिसक्षतः । 

विसज्य दौरात्म्यमनन्यसोहदा हृदोपगुद्याहंपर्द॑ पदे पदे ॥ 
( भागवत २, २, १७, १८ ) 
अर्थात्‌--जहों देवदागर्णों के नियामक काल का कोई प्रभुत्व नहीं है-- 
अतएब देवताओं के जागतिक प्राणियों के नियन्त्रणकारी होने पर भी वहाँ उनका 
प्रभाव रह ही नहीं सकता, यह कहना अनावश्यक है; जहाँ सत्त्वगुण, रजोगुण और 
तमोगुण नहीं है; जहाँ अहंकारतत्त्व ( विकार ), महत्तत्व तथा प्रकृतितत््व का अस्तित्व 
नहीं है; जिस परमपृज्य भगवत्म्यरूप का योगी लोग “यह नही, यह नहीं” इस प्रकार 
बिचार के द्वारा तदूमिन्न पढार्थों का परिहार करने की इच्छा कर विषयासक्ति- 
वर्जनपूर्वक अनम्यप्रेमप्र्ण हृदय से पढ पद पर आलिगन करते रहते हैं--वही विष्णु 
का परमपद कहा गया है। इसी परम रूप के वर्णनप्रसद्भ मे ही देवकी ने स्तुतिप्रसंग 

से कहा था--- 


रूप॑ यत्तत्‌ प्राहुरव्यक्तमादं बह्म ज्योतिर्निगुंणं निविकारस्‌ । 
सत्तामा््रों निरविशेष॑ निरीहं स न््वं साक्षाद विष्णुरध्यात्मद्ीप: ॥ 
( भागवत १०-३-२४ ) 


अर्थात्‌ प्रभो, वेद से आपका जो रूप अव्यक्ष और सबके आदिभूतरूप से 
वर्णित है, जो व्यापक ज्योति स्वरूप है, जो गुणहीन और विकारहीन है, जो निर्विशेष 
और निष्क्रिय सत्तामात्र है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं । 

इस मनिर्गुण परमेश्वर के आदि अवतार ही पुरुष है-- 


“आशद्योजवरतारः पुरुष: परस्य”” 
( भागवत २-६-४२ ) 


परमेश्वर के जो अंश प्रधान गुणभागी हैं अर्थात्‌ प्रकृति और प्रकृतिजन्य कार्य 

का बीक्षण, नियमन और प्रवर्तन आदि करते हैं, जो स्वरूपतः एक रहकर भी नाना 

प्रकारों से अपने विम्रह्ांश का विभाग कर निखिल प्राणियों का विस्तार करते है, जो 

माया-सम्बन्धरहित होकर मी माया से सम्बद्ध जैसे प्रतीत होते हैं, जो सर्बदा चित्‌-शक्ति- 

युक्त हैं, वे ही पुर्ष कहल्वाते हैं। इन पुरुष से ही भिन्न भिन्न अवतारों की अभिव्यक्ति 

हीती है। ये संकल्पमात्र से सब कार्य सम्पन्न करते हैं, इसलिए प्रकृति और प्राकृत 
र्३े 


१७८ भारतीय सस्कृति और साधना 


जगत्‌ में प्रविष्टठ होने पर भी अचिन्त्शक्ति होने के कारण उनसे उनका स्पर्श नहीं 
होता, वे सदा शुद्ध ही रहते है । श्रीमद्धागवत में लिखा हैं-- 


भूतैयेदा पद्चमिराप्मसष्टेः पुरं बिराज॑ विरचय्य तस्मित्‌ । 
स्वांशेन विष्ट: पुरुपाभिधानमघाप नारायण आदिदेवः ॥ 
(११-४-३ ) 
अर्थात्‌-- आदिदेव नारायण प्रकृति में अधिश्टित होकर पॉच महाभूतों को 
सृष्टि करते हैं और उनसे ब्रह्माण्ट नामक विराट्‌ पुरी या देंह की रचना करते हैं। 
तदनन्तर उसमें स्वाश से अथवा जीवकर् द्वारा प्रविष्ठ होकर पुरुष! नाम प्राप्त करते 
हैं। यह दृह्यमाम त्रिभुवनसनियेश उनका शरीर है, समष्ट ओर व्यष्टि जीवो की 
दोनों इख्धियाँ ( झ्नेन्द्रियों और क््मेन्द्रियों ) उनकी दिगू , बात आदि इन्द्रियों से उत्पन्न 
है, जीव का ज्ञान उनके स्वरूपभृत सक्त्व से जन्य है एवं जीव के बल ( देहशरक्ति ), तैज 
( इन्द्रियशक्ति ) और क्रिया उनके प्राण में उत्तन्न है। मच्चादि शुण के द्वारा वे ही 
विश्व के स्थिति आदि के आडिकर्ता है -किणु, ब्रह्मा और रुद्र नामक तीन युणावतार 
प्रयोज्यकर्ता मात्र है! | 
भागवत में ( ८८२०-२१--३३ ) बामन के रूप के वर्णन के प्रसंग में पुरुष 
के रूप का वर्णन है| यह जियुणात्मक रुप है ऐसा वहाँ उल्िखित है| उसमे भू, 
आकाश, युलोक, पाताल, मेव, तिर्यगूगोनि, मनु'्य, देवता, ऋषि आदि स्थावर, जंगम 
सभी पदार्थ दिगवाई दिये थे। ऋत्विक्‌ू आचार्य भोर सदस्पवर्ग के साथ देत्यगज बलि 
को महाविभूतिसम्पन्न श्रीहरि की गुणात्मक देंह में त्रिगुणमय विश्व दिखाई पडा था। 
उसमे उन्हे पश्चमूत, दस हन्द्रियों, पश्मतन्मात्राँ, चार अन्तःकरण और जीव की सत्ता 
प्रत्यक्ष दिखाई दी थी - 


काये बलिस्तस्य महाविभुतेः सहत्विगाचार्यसदस्य एतत्‌ । 
दृदर्श विश्व ब्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशयजञीवयुक्तस्‌ | 
( भागवत ८-२०-२२ ) 


अर्जुन ने जेसे श्रीमगवान्‌ द्वारा प्रदत्त दिव्य चक्षु की महायता से उनके 
बिश्वरूप का दर्शन किया था, बलि को भी उसी प्रकार मगवत्कृपा से दिव्य चक्षु प्राम 
हुआ था यह कहना बेकार है । 

भगवान्‌ का परम रूप देखने के पूव यह विच्वरूप-दर्शन अधिकाश साधको 
को होता है । बुद्धदेव को भी सम्यक सबोधि प्राप्त होने के पहले इस प्रकार के बिराद 
रूप के दर्शन प्राप्त हुए ये, इस बात का अश्रघोप ने उनके चरित्र ग्रन्थ[बुद्धचरितो) 
में उल्लेखे किया है-- 





१ आदिकर्ता शब्द की यद्द व्याख्या श्रीधप्समत है। हेमाद्रि कैबल्यदीपिका में कहते हैं कि 
आदिकर्ता € प्रथम कारण या उपादान अथीत्‌ पुरुष हैं। परवतों कारण "निर्मित्त अर्थात्‌ 
विष्णु, अह्मा और रद्र हैं! 


भागवत मे इंश्वर का रुप १७६ 
“ददर्श निखिल छोकमादर्श हव निर्मछे ।!" 


पुरुषाबतार के अनन्तर गुणावतार का विषय आलोचनायोग्य है। पूर्ब- 
वर्णित आद्यपुरुष सर्वप्रथम जगत्‌ की सृष्टि के लिए रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए, 
स्थिति के लिए सत्त्वगुण के अद्य से धर्म आर ब्राह्मणगणो के रक्षक यज्ञपति विष्णु हुए 
एवं संहार के लिए तभोग्रुण के अंश से रुद्र हुए। तीन गुणों का आश्रयण कर 
इस प्रकार एक पुरुष ही तत्‌ तत्‌ नाम धारण करते हुए जगत्‌ की उत्पत्ति, रक्षा 
और प्रलय की व्यवस्था करते रहते है। इनमे से जह्या का वाहन हस है, विष्णु का 
वाहन गरुड (सुपर्ण ) है एबं रुद्र का बाहन दृपभ है| इनके कमण्डछ, चक्र, त्रिशुल 
आदि अपने बिभिष्ट चिह्न है ( भागवत ८-१-२४ ) । 


शुद्धसत्वात्तक विष्णुरूप का विशेष वर्णन भागवत में दूसरे खल में है 
( १०-८९-५४--५६ ) | उनका श्रीकृष्ण ने अर्जुन के साथ द्वारका के मृत ब्राह्मण- 
कुमार को लाने के लिए जाकर गर्मोदक में दर्शन किया था। श्रीकृष्ण और अर्जुन ने 
दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर परिचम को ओरे प्रस्थान किया एवं सप्तद्वीप, सप्तगागर 
और लोकालोक पर्वत को छॉप्र कर घनघोर अन्धकार मे प्रवेश किया। उस निविड 
अन्धकार में दिव्य अश्वो की भी गति का रोध ही गया था। तब कृष्ण के भादेश से 
हजार यर्यों की तरह अत्यन्त उज्ज्बल उनका सुदर्शन चक्र किरणे बखेर कर अन्धकार- 
राशि को छिन्न भिन्न करते हुए तीत्र वेग से आगे आगे चलने लगा एवं उसके द्वारा 
निर्दिष्ट मार्ग पर रथ अग्रसर होता गया | इस तरह उन्होंने उस बिपुरल अन्धकार का 
भेद कर उसके परले पार स्थित महाज्याति के दर्शन किये! | अर्जुन ने उस ज्योति की 
झलक सहन न कर सकने के कारण आँखे मूँद ली । उसके पश्चात्‌ घोर वायु के बेग 
से विक्षुब्ध बिशाल जलूराशि दिखाई दी' । 

इस तटरहित उत्ताल्तरगों से व्याप्त समुद्र मं एक अत्यन्त दीमिमान्‌ विशाल 
भवन दृष्टियोचर हुआ । यही महाकालपुर है ( श्रीधर-मत से ) | वह भवन हजार 
देदीप्यमान मणिरचित स्तम्भी से सुशोभित था। वहाँ हजार मस्तकवाले भगवान 


१. इसकी भागवतज्योति के नाम से श्रीपरस्वामी ने व्याख्या की है । 

२, यह जो 'गर्भादक' कद्दा गया है इसका द्वेमाद्रि ने उल्लेख किया है। गर्भोदक के अबस्थान 
आदि के सम्बन्ध में विरोष विवरण आगम-साहित्य में मिलता है। सप्त द्वौपों में अन्तिम द्वीप 
“पुष्कर! है, यह स्वादुजलराशि से परिवेधित है । इस स्वादुजल समुद्र के बाहर सुवर्णभूमि है । 
यह देवताओं का क्रीड़ास्थल है | इसके अनन्तर वलूयाकार लोकालोक पव॑त है । लोकालोक के 
भीसर की ओर सूर्य प्रकाशित होता है बाहर की ओर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। सूर्य मेरु 
और लेकालेक के मध्य मे है । सूर्यलोक के बाहर घोर अन्धकार रहता है। उसे देखना नहीं 
बनता | उसके बाद जीवद्दीन गर्मोद नामक समुद्रराज है। सात समुद्र तथा सप्तद्वीपमय 
पृथिवी इसके गर्भ में स्थित है। गर्भोदक के बाहर ही जह्माण्डरूपी कटाह है। यही प्रचलित 
मत है। सिद्धयोगीश्वरतन्त्र के मतानुसार लोकाछोक के निकट और गरभाद समुद्र के तीर 
प्र कौषेयमण्डल अवस्थित है। हजारों सिद्ध पक्षियों के मण्डल से वेष्टित होकर पक्षिराज 
गरुद़ उस स्थान में मिवास करते हैं । 


१८० भारतीय संस्कृति और साधना 


शेषनाग विराजमान थे, जिनके प्रत्येक मस्तक पर उज्ज्वल मणिमय फण शोमित थे 
एवं शरीर अत्यन्त भयानक और अद्भुत था । भगवान्‌ महाविष्णु इस शोषनागरूप 
शय्या पर सोये हुए थे। उनकी घने मेघ की तरह नीली शरीरकान्ति, पीले बच्च, 
प्रसन्न मुखमुद्रा, सुन्दर और विशाल नेत्र, मणिरचित किरीट और कुण्डल, विखरी 
देदीप्यमान केशराशि, भ्रीवत्सचिहल, कौस्तुम और वनशत्य भूषण तथा छूम्बायमान 
आठ भुजाएँ शोभित हो रही थीं | उनके चारों ओर घुनन्द, नन्‍द आदि पार्षदगण 
और मूर्तिमान्‌ चक्र आदि आयुध विगजमान थे | मूर्तिमती श्री, कीर्ति और अजा तथा 
सब ऋद्धियों उनकी सेवा कर रही थी । 

उनका जो यह रूप वर्णित हुआ यही उनका एकमात्र रूप नहीं है | वे इच्छा- 
रूप होने के कारण भक्त के इच्छानुसार आकार धारण करते हैं। जब जो भक्त उनके 
जिस रूप का दर्शन करने की इच्छा करते है वे उनके निकट उसी रूप से प्रकट होते 
है | भागवत में कहा है--- 


ववे भावयोगपरिभावितहृत्सरोज 

आस्से भ्रतेक्षितपथा ननु नाथ पुंसाम्‌ । 
यद्‌ यदूधिया त उरुगाय विभावयन्ति 

तत्तद्‌ वपु: प्रणयसे तदनुअहाय ॥ 


अर्थात्‌ हे बिष्णो ! तुम पुरुषों के भक्तियोग से शोधित हृदयकमल में अभि- 
व्यक्त होकर अवस्थित होते हो । तुम्हारा पथ अथवा स्वरूपस्थिति का परिच्रय एकमात्र 
बेद से ही अबगत होता है। अतण्व मक्तबन्द तुम्हारे जिस जिस रूप का अपने मन में 
चिन्तन करते दे तुम उनके अनुग्रह के लिए उस उस रूप से आविर्भूत होते हो । 

भागवत में दूसरे स्थल ( ३-२४-३१ ) पर लिखा है कि भगवान्‌ 'अरूपी! है, 
वास्तव में उनका कोई रूप नहीं है अर्थात्‌ उनका स्वत्ःसिद्ध रूप नही है। परन्तु 
अपने भक्तों में जिसे जो रूप अच्छा लगता है वही उनका रूप जानना चाहिये। 


तान्येष त्तइभिरूपाणि रूपाणि भ्रगदंस्तव । 
यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिण: ॥ 


यहाँ तक हमने पुरुषावतार और गुणावतारों की आलोचना की है। मुमृश्षु- 
पुरुष समाधि अवस्था में उनके दशन पात रहते है। किन्तु जिन साधको का चित्त 
अभी व्युत्थानावस्था का उब्लंघन कर समाहित नहीं हुआ उनके लिए और 
एक प्रकार के अवतार के ध्यान और चिन्तन की व्यवस्था है। इनके दिव्य जन्म 
और अलौकिक नाना प्रकार के कर्मों की श्रद्धा के साथ भावना करने पर साधक के 
विध्ननाश और इष्प्राप्ति मे सहायता होती है । ये सब अबतार कल्पावतार, मन्वन्तरा- 
वतार, युगावतार और स्वस्पावतार के भेद चार प्रकार के हैं । बाराह आदि कब्पा- 
वतारों का वर्णन द्वितीय स्कन्ध के सातबे अध्याय मे दिखलाई देता है। चौदइ 
मन्वन्तरों से सम्बद्ध चौदह मन्वन्तराबतारों का विवरण अष्टम स्कन्ध के १ म, 


भागबत में ईश्वर का रूप श्८१ 


५ मं, १२ श और १३ श अध्यायों मे उपलब्ध होता है। शुक्ल आदि वर्णों के भेद 
से युगावतार चार हैं। उनके अतिरिक्त सष्टि-व्यापार मे ब्रह्मा, प्रजापतिगण, ऋषिगण 
और तप, स्थिति-व्यापार में धर्म, यज्ञ, मनु, अमर और अबनीश या राजा एवं 
संहारकार्य मे अधर्म, हर और मन्युवश (सर्प )--ये सब मायाविभूतिगण भी 
अवतारों मे परिगणित होते हैं । 

गुणातीत और निराकार स्वरूप ही भगवान्‌ का परम रूप है, यह पहले कहा 
जा चुका है | किन्तु इस रूप की धारणा अत्यन्त कठिन है। प्रथम भूमि में तैगुण्य- 
विषयक धारणा करनी चाहिये | यही उनका पुरुषरूप मे चिन्तन है। इससे चित्त के 
कुछ स्थिर होने पर द्वितीय भूमि में देगुण्य-घारणा करनी चाहिये। यह ब्रहझा और 
रुद्रदेव के रूप का चिन्तन है। इनका एक साथ ध्यान असम्भव नहीं है। यद्यपि 
ध्यानकाल मे दो मर्तियों रहती है तथापि दोनो की अभिन्न भावना करनी चाहिये। 
इस द्विविध धारणा के द्वारा रजोगुण और तमोगुण के अभिभूत होने पर मुमुक्षु पुरुष को 
सत्वगुण पर विजय प्राप्त करने के लिए तृतीय भूमि में झुद्धसत्वमय विष्णु की धारणा 
कग्नी चाहिये । इसके अनन्तर चतुर्थ भूमि मे निर्गुंण धारणा का अधिकार प्राप्त होता 
है | मनुष्य की बुद्धि स्थूल एवं सूक्ष्म क्रम का आभ्रय करके अर्थ का स्पर्श करती है । 
इसलिए त्रिगुणात्मक भगवत्स्वरूप में मन को समाहित कर स्थिर कर लेना चाहिये। 
तदनन्तर द्विगुणात्मक रूप में, उसके पश्चात्‌ शुद्धसत्वमय रूप मे एवं अन्त में नि्ृंण 
सूक्ष्म ब्रह्म में प्रविष्ट होकर नित्य निरतिशय रूप का ध्यान करते हुए कृतार्थ होना 
चाहिये | 


वैष्णव साधना ओर साहित्य 
प्रस्तावना 


(१) 

भारतवर्ष में चार वेण्णब सम्प्रदाय चार प्रथक्‌ "थक धाराओं में वेष्णब-धर्म 
का प्रचार करते आ रहे है । इन चारो सम्प्रदायों ने एक प्रकार से पाग्चरात्र-सिद्धान्‍्त 
का ही अनुसरण किया है। इन चारो सम्प्रदायों के मृल प्रवतंक भगवान्‌ विष्णु ह, 
इसत्यि ये सभी वेष्णब-सम्पदाय कह्दे जाते है । किन्तु ये सभी सम्प्रदाय यद्यपि वेष्णव 
हूं तथापि तत्‌ तत्‌ सम्पदाय के आदि प्रवर्तक कोई न काई विए्णुभक्त ही रहे, उनके 
द्वारा प्रबतित होने के कारण वे तत्‌ तत नाम से विख्यात हुए । निष्णु भक्त श्री या 
महालश्मी द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय श्री-सम्प्रदाय के नाम से, विणु-भक्त रुद्र द्वारा प्रवतित 
सम्प्रदाय रुद्र-सम्प्रदाय के नाम से, विष्णु-भक्त ब्रह्मा के द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय ब्रह्म-सम्प्र- 
दाय के नाम से और विष्णु के अक्त चतुःसन ( सनक, सननन्‍्दन, सनत्कुमार और सरा- 
तन ) अथवा परमहसो द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय हस-सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

श्री-सम्प्रदाय का दार्शनिक मत विशिष्टाईैत है। श्रीगमानुजाचार्य इस मत के 
प्रधान प्रचारक थे | ट्वितीय सम्प्रदाय सनकादि परमहंसो द्वारा प्रवतित होने के कारण 
इंस-सम्प्रदाय के नाम से परिचित है | इसका दार्शनिक सिद्धान्त द्वेताद्वेत है और प्रधान 
प्रचारक थे निम्बार्काचार्य | तृतीय सम्प्रदाय, जो ब्रह्मा द्वारा प्रवर्तित हुआ था, द्वैत- 
मताबहूम्बी ब्रह्मसम्प्दाय के नाम से प्रांसद्ध हुआ । भ्रीमन्मध्चाचार्य हस मत के प्रधान 
प्रचारक थे | चतुर्थ अथवा रुद्र-सम्प्रदाय के प्रवर्तक रुद्रदेंव थे | इस सम्प्रदाय का 
दार्शनिक सिद्धान्त शुद्धाद्वेत है। इसके प्रधान प्रचारक थे विण्णुस्वामी एवं परवर्ती- 
युग में श्रीवरल्माचार्य ने इम मत का प्रचार किया था। यहाँ यह कहने की आवश्य- 
कता नहीं है कि महाप्रभु चेतन्यदेव के नामानुसार स्वतन्त्र वैणव-सम्प्रदाय प्रसिद्ध नहीं 
हुआ | किसी-किसी के मत में चेतन्यदेंब के गौडीय-सम्प्रदाय की माध्व-सम्प्रदाय 
के अन्तर्गत गणना होती है। गुरुपरम्परा की आलोचना करने से यह प्रतीत होता है | 
परन्तु इस विषय में पण्डितो का मतभेद है। चैतन्यदेव के संन्यास-गुरु केशवभारती 
माध्वसम्प्रदाय के मन्‍्यासी थे। उनके दीक्षागुरु ईश्वरपुरी तथा सन्यासगुरु केशव- 
भारती दोनो ही श्रीमन्माधवेन्द्रपुरी के शिष्य थे। परन्तु मध्याचार्य के दार्शनिक 
सिद्धान्त और चैतन्यदेव के सिद्धान्तों में ऐक्च नहीं है एव दोनों की उपासना प्रणाली 
तथा आदरशों में भी बहुत अशों में भेद लक्षित होता है। 

गौडीयमत के मूल का अन्वेषण करने से प्रतीत होता है कि पाश्चरात्रशास््र, 


वैष्णब साधना और साहित्य १८३ 


शाक्ततम्त्र और महायानादि बीड्धसाधनाप्रणालियों से गौडीय उपासकवर्ग ने अपने 
सिद्धान्त के पोषण के लिए बहुत कुछ ग्रहण किया है। ये सभी आगम के अन्तर्गत है, 
डातएवं गौडीय-सम्प्रदाय के मूल में जो आगम का प्राधान्य लक्षित होता है, उसमे 
आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है | 3।गम के साथ वेद का सम्बन्ध है इस विषय में 
नाना मत प्रचलित है, जिनवी इस ग्रन्थ मे आलोचना करना अनावश्यक है । एक 
समय था जब आगम के प्रामाण्य तथा वेदिवत्य के निषय में देश मे तीब «न्दोलन 
डठा था । यहाँ केबल इतना ही कहना पर्यात्र होगा कि गौडीय आचार्यों ने अन्यान्य 
सम्प्रदायो के आचार्यों के तुल्य अपने मत का बैदिकमत के रूप में प्रचार किया था और 
उपनिपद्‌ तथा पुणणादि के प्रमार्णो से अपने सिद्धान्त के प्रामाण्य के समर्थन का 
प्रयत्न किया था। यह कद्दना अनावश्यक है कि स्मार्त छोगो ने कही-कही वैश्णवमत 
की, पाशुपतादि छोबमतो के तुल्य अवैदिक मानकर, उपेक्षा की है | 


गौडीय-सम्प्रदाय पाश्चरात्र-मत के अन्तर्गत है, यह बात स्पष्टटया समझ मे 
आती है। पाज्चरात्रशब्द से भागवत-सप्रदाय भी समझना चाहिए। अवश्य प्राचीन 
कार में भागवत तथा पाज्चरात्र मतो में कुछ-बुछ वैक्षण्य था, परन्तु काल-क्म से दोनों 
सम्प्रदाय परस्पर मिलकर समान तम्त्र बन गये हैं |! भागवत-सम्प्रदाय विशेषतः 
श्रीमद्रागवत के ऊपर प्रतिष्ठित था ।' श्रीमजीवगोस्वामी ने उक्त ग्रन्थ की टीका में तथा 
स्वरचित पटसन्दर्भ-टीका में भागबत-मत की समाल्येचना की है | उन्होंने भी पांचरात्र- 
मत के साथ भागवत का समन्वय किया है | 


पाञ्चरात्र अथवा भागवतधर्म भक्तिप्रधान है। वेदिक साहित्य में भक्ति की 
चर्चा अधिक नहीं है| यद्यपि कोई छोग वैदिक उपासना का भक्ति के स्थान में ग्रहण 
कर हंते है, किसी अंश में यह टीक भी है, तथापि भक्तिशब्द का जो वाच्यार्थ है, 


१. महाभारत के झान्तिपर्व के अन्तर्गत सें।क्षधर्मपत्रे के नारायणीय खण्ड (अध्याय १००) में 
पाजरात्र-मत का उल्लेख है । इसके वक्ता नारायण और ओता नारद है। पाशुप्त, सांख्य, 
योग आदि के तल्य यह अवैदिकमिद्धान्त है ऐसी अनेकों की पारणा है। हर्षचरित में पाश्चराभ 
और भागवत-सम्प्रदाय का प्रथकून्पृथक उल्लेख है। अह्यसत्र के २-२-४२ और ४१ येद्रो 
यत्र शकर-मन से भागवत-मत के विरुद्ध हैं। संशोधित आकार से यह अधिकरण रामानुज- 
मतानुसार पाप्नरात्र-सिद्धान्त का समर्थक है। रामासुज का विश्वास था कि वादरायण 
पाद्वराज्-सिद्धान्त के विरोधी नहीं थे एवं पाआ्रात्र-मत अवैटिक नहीं है। यामुनाचार्य ने 
भी उनके पहले “आगमप्रामाण्य” की रचना कर पाकह्नरात्न-सिद्धान्त के वैदिकत्व की स्थापना 
करने की चेष्टा की थी। महाभारत के नारायणीय-मत से पाज्रात्र सात्वत-गर्णों का धर्म है, 
इसीलिए यह भी कभी-कभी सात्वत-धर्म के नाम से भौ वर्णित होता है । 


7२. श्रीमद्भागवत का काल निरूपण बरना शहुत कठिन है पर थह नवीन ग्रन्थ नहीं अथवा 
बोपदेवविरलित मौ नहीं है। इस सम्बन्ध में यह कष्टना ही यथेष्ठ होगा कि काशी संस्कृत 
कालेज के (अब वाराणसैय संस्कृत विश्वविद्यालय के) सरस्वत्तीभवन भे बोपरैव के जन्म से भी 
बहुत पहले बी इस्तलिखित श्रीमद्भागवत् की एक पोथी ेध्मान है। लिपि के विचार से 
यह ग्रन्थ वारहवीं दांसाब्दी का निक्टयर्ती प्रत्तीत होता है। शुप्रसि् क्रान्सीसी पण्टित श्रीयुत 
सिलभन लेबी ने भी इस पोथी वा देखकर रक्त कार्लानुमान की समर्थन किया थी | 


श्ट४ड भारतीय ससकृति और साधना 


वह वैदिक कर्मकाण्ड अथवा ज्ञानकाण्ड या उपासनाकाण्ड मे स्पष्रूप से नहीं मिलता | 
यद्यपि एकायन-मार्म आदि का निदर्शन वैदिक साहित्य में भी है तथापि इसके बहुल 
प्रचार का प्रमाण वैदिक ग्रन्थों में दिखाई नहीं देता | विभिन्‍न दृष्टिकोणों से भक्ति 
का लक्षण विभिन्‍न प्रकार से किया जा सकता है, परन्तु अन्त में यही मानना पड़ता 
है कि भक्ति चित्त का भावमय प्रकाशविशेष है! न्याय, वैशेषिक आदि दर्शन- 
शास्त्रों मे जैसे भाव का आलोचन अंशीरूप से उपेक्षित किया गया है, वैसे ही वैदिक 
साधन-पद्धति में भी भक्ति का स्पष्ट खान नहीं दिखाई देता। शाण्डिल्य और नारद 
भक्ति-सूत्रों के रचग्रिता है | दोनों के ही साथ पाश्चरात्र-मत का घनिष्ठ सम्बन्ध पाया 
जाता है| कहा जांता है कि शाण्डिल्य ऋषि ने चार बेदों मे परम श्रेयस्‌ न पाकर पाश्च- 
रात्र का आश्रय ग्रहण कर परम-तृप्ति प्राम की थी | शाण्डिल्यसहिता नामक पाश्जरात- 
सहिता का उल्लेख बहुत प्राचीन ग्रन्थों मे भिल्ता है। महद्याभारत के नारायणीयो- 
पाख्यान तथा नारदपाश्रात्रादि की आलोचना करने पर ज्ञात होता है कि नारद 
भी पाआञ्चरात्र-मतावल्म्बी थे | छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ के नारद-सनत्कुमार संवाद से भी नारद 
के मन्त्रविद्याविरोध का अनुमान किया जा सकता है। कर्मबादी लोग जैसे कर्म ते 
निश्रेयस की प्राप्ति मानते हैं वैसे हो ज्ञानवादी ज्ञान से निश्रेयस्‌ की प्राप्ति मानते है । 
न्यायवैशेषिकादि दर्शनशास्र ज्ञान-प्राधान्य के प्रख्यापक है | यद्यपि ज्ञान और उससे 
प्राप्प अपबर्ग का लक्षण प्रत्येक दर्शन में विभिन्न रूप से निरुक्त हुआ है तथापि सभी 
दशनशास््रों का यही सिद्धान्त है कि आत्मशान के बिना मुक्ति नही हो सकती है। मक्ति- 
शास्त्र विशेष करके भक्ति के ही माहात्म्य का प्रख्यापक है| शाण्डिल्य तथा नारद द्वारा 
विरचित सृत्र-प्रन्थों में भी स्वमावतः भक्ति का ही प्राधान्य निरूपित है। किसी-किसी 
स्थान में भक्ति को मुक्ति का साक्षात्‌ कारण माना गया है और कही-कही भक्ति को भक्ति 
का ही कारण माना गया है अर्थात्‌ अपरा भक्ति परा भक्ति की साधक है ऐसा माना 
गया है। इस मत मे मुक्ति दोनों ही भक्तियो की अन्तरालबती व्यापाररूप मे मानी 
गई है । भक्तिशास्त्र अत्यन्त विस्ती्ण है और विभिन्न प्रकार के मतों से भरा हुआ है| 
इन सब बिपषर्यों की आलोचना अन्यन्न की गई है। 


वैष्णवधर्म का पूर्व इतिहास इस निबन्ध का आलोच्य विषय नहीं है तथापि 
प्रसंगतः चारो वेष्णबसंप्रदायों के साहित्य तथा साधन से सम्बद्ध तत-तत्‌ विषयों पर 
सक्षेपतः प्रकाश डालने का क्रमशः प्रयत्न किया जायगा। गौडीयवैष्णबादि साधना 
तथा सिद्धान्तों की आलोचना करने का यहाँ अवसर नहीं है, उनपर स्वतन्त्ररूप से 





१ ज्ञान, इच्छा आदि आत्मविशेष गुण है अथवा चिक्तवर्मों की गण्ना करने के समय भाव 
(0॥0॥0॥) का उल्लेख नहीं किया जाता है। इच्छा को ठोक भाव कहां नहीं जा 
सकता । सुख-दुःख भी भावपदवाच्य नहीं हैं। अलद्दारशासत्र में भाव का यृध्टमातिसृक्ष्म 
विचार है । किन्तु यह शाख आगममूलक है। इसलिए वैदिक साधना में भाव का स्थान कहाँ 
है यह शात नहीं होता | संभवतः वासनात्मक होने से वैराग्यमूलक श्ञानकाण्ड में इसका 
स्थान है नहीं। कर्मकाण्ड में भी इसका स्थान नहीं है। दो क्षाणंड ज्ञान और क्रिया प्रधान हैं। 
संकर्षण नामक उपासनाकाण्ड में ही इसका स्थान कहाँ है ? 


वैष्णव साधना और धाहित्य १८५ 


पृथक विष्वार करने कौ इच्छा है। पाश्चरात्रशासत्र का मूल ्स्थ संहिता अथवा तन्‍्त्र के 
नाम से प्रसिद्ध आगम-साहित्य है। साधारणतया प्रन्थों में १०८ पाश्चरात्र-संहिताओं 
का उल्लेख मिलता है। परन्तु डा० श्रेडर ने दिखलाया है कि यह संख्यानिर्देश ठीक 
नहीं है । उन्होंने कपिज्ल, पाद्म, विष्णु और दृयशीर्ष संहिताओं से तथा अग्निपुराण से 
जो नामावली संकल्त कर प्रकाशित की है उसमे २१० नाम मिलते हैं। इनके 
अतिरिक्त और भी बहुत-सी संहिताओं के नामों का उल्लेख उन्होंने किया है। यह 
कहना अनावश्यक है कि इतना करने पर भी निश्चयरूप से यह नहीं कहा जा सकता 
है कि नामावली पूर्ण हो गई | क्योंकि इस नामावल्ली से अतिरिक्त और भी बहुत से 
नाम प्राचीन ग्रन्थों मे उपलब्ध होते हैं एवं कभी-कभी एक नाम की विभिन्न सहिताएँ 
भी दृष्टिगोचर होती हैं | यह बात डा० श्रेडर की दृष्टि मे भी जेंच गयी। इस प्रकार 
विस्ती्ण साहित्य में सर्दत्र एक ही भाव अक्षुप्णरूप से परिदष्ठ होगा यह आशा नहीं की 
जा सकती | काओ्मीर आगम मे जैसे अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद दोनों का संनिवेश दीख 
पडता है प्रायः वैसी ही स्थिति पाञ्वरात्र आगम मे भी दीख पड़ती है। परन्तु वह अद्वैतबाद 
श्रीशड्डराचार्य द्वारा प्रचारित निर्विशेष अद्वैतवाद से विलक्षण है | स्पन्द, प्रत्यमिजशा, 
क्रम तथा कौल आदि दर्शनों में अद्वैत अथवा अद्वय शब्द से शिव-शक्ति का सामरस्य 
समझा जाता है | शिव-शक्ति का वैषम्य ही पट्निंशत्तत्त्वात्मक द्वेत है और दोनों का 
साम्य ही अद्वित है। पाशरात्र आग मे भी प्रायः यही भाव है | जब परा शक्ति अर्थात्‌ 
लक्ष्मी परमेश्वर में विलीन रहती है वह प्रलय अवस्था है। इस अवस्था में लक्ष्मी निष्किय 
रहती है | इस अवस्था का अद्वय अवस्था के रूप में वर्णन किया जा सकता है। 
शब्दुरमत मे शक्ति की वास्तविक सत्ता नही है--पारमार्थिक दृष्टि से शक्ति तुच्छ है, 
विचार-दृष्टि से अनिर्वचनीय अथवा मिथ्या है और व्यवहारदृष्टि से सत्य है। इस मत 
मे पारमार्थिक सत्ता एकमात्र ब्रह्म की ही है। अतएव शब्बुरप्रतिपादित अद्वैतवाद में 
शक्ति का स्थान नहीं है | शक्ति की पारमार्थिक सत्ता का स्वीकार न करने से जीव 
तथा जगत्‌ दोनों ही मिश्यारूप से उपेक्षित हुए हैं। कर्म, उपासना, भक्ति प्रभ्ति की 
वास्तविकता निरस्त हुई है। सम्बन्ध और सम्बन्धात्मक ज्ञान मायिक होने के कारण 
अनाइत हुए है। यह कहना अनावश्यक है कि भक्तिमार्ग मे शक्ति का स्वीकार करना 
आवश्यक है | शक्ति के विश्युद्ध तथा निर्मल स्वरूप का स्वीकार न करने से ईश्वर, 
जीव और जगत्‌ तथा उनका परस्पर सम्बन्ध सभी अशानकल्पित होने के कारण हेय 
हो पढ़ते हैं | भक्ति, करुणा, कर्म आदि का लोत सूख जाता है| शैव, वैष्णय अथवा 
शाक्त आगर्मों में जो अद्वैतवाद है वह भक्तिसाधना तथा रससाधना का बिरोधी नहीं 
है. क्योंकि वह शक्तित्यागमूलक नहों है। वास्तव में शक्तिप्रहणमूलक है। महायान 
बौद्ध-सम्प्रदाय मे भी इसीलिए, प्रज्ञापारमिता की सत्ता मानकर बोधिसत्त्ववाद की 
स्थापना की गयी है। पाश्चरात्र-सम्पदाय का अद्वेतवाद शक्ति तथा द्वक्तिमान्‌ का 
समन्वयमूलक है। दोनों में समवाय अथवा अविनाभाव सम्बन्ध मानकर प्राचीन 
वैष्णव आचार्यों ने शक्ति की निप्तिय अथवा अध्यक्त अबस्था में भी सत्ता मानी है, 
ऐसा देखने में आता है । 
२४ 


१८६ भारतीय संस्कृति और साधना 


भगवान्‌ के संकल्प से उनमें विलीन शक्तियों का, जैसे मेघाच्छन्न आकाश में 
विद्युत्‌ की छटाएं छिटकती हैं वैसे ही, उन्मेष होता है। अव्यक्तदशा में शक्ति और 
शक्तिमान्‌ मैं भेद रहने पर भी उसकी प्रतीति नहीं होती | इसका एक प्रकार से निर्वात 
या स्प्दनरहित निर्वाण अवस्था के रूप मे वर्णन किया जाता है। जिस संकल्प के 
प्रभाव से प्रसुत महाशक्ति प्रबुद्ध होती है वह भगवान्‌ का अनिर्वचनीय स्वातन्त्य है। 
यह उनका स्वभाव है | इस प्रबोधनकाल में लेशमात्र ही शक्ति का उम्मेष होता है। 
शेष समग्रशक्ति अव्यक्त अवस्था में ही रह जाती है। अभिव्यक्त शक्ति क्रिया और भूति 
के भेद से दो प्रकार की है। क्रियाशक्ति अहिुध्यसंद्तिता मे सौदशिनी कला के नाम 
से वर्णित है। यह निष्कल तथा प्राणात्मक है। भूतिशक्ति सकल तथा नानाप्रकार के 
मेदों से युक्त है। क्रियाशक्ति की अपेक्षा भूतिशक्ति अलन्त निम्नश्रेणी की है। भूतिशक्ति 
के परिवर्तनादि सभी व्यापार क्रियासापेश्न हैं | यह क्रियाशक्ति ही सृश्टिकाल मे प्रकृति मे 
परिणाम-सामर्थ्य, काल मे कलन-सामर्थ्य और आत्मा में भोगसामर्थ्य का संचार 
करती है एवं संहारकाल में उन सब सामथ्यों को समेट लेती है । 

शक्ति का विकास और संकोच पर्याय-क्रम से निरन्तर होता रहता है। इसी 
लिए सृष्टि के बाद प्रदय और तद॒परान्त पुनः सृक्टि स्वभाव के नियम से होते रहते हैं | 
सृष्टि शुद्ध, मिश्र और अशुद्ध भेद से तीन प्रकार की है। काध्मीर आगम में तथा 
त्रिपुरा-साहित्य मे भी इसी प्रकार त्रिविध सृश्टियाँ मानी गई है। शुद्ध सृष्टि का नामान्तर 
गुणोन्मेष दशा है। इस समय भगवान्‌ के अप्राकृत पड़गुणों का आविर्भाव होता है | 
इन अप्राकृत पड़गुणों के सद्भाव से भगवान्‌ प्राकृतिक गुणों से वर्जित रहने पर भी, 
अर्थात्‌ तथाकथित निर्गुणावस्था में मी, नित्य सगुण रहते हैं| ज्ञान, ऐश्वर्य, मक्ति, बल, 
वीर्य तथा तेज की समष्टि उनमें सठा विद्यमान रहती है, इसी लिए वैश्णवागम में अनेक 
स्थव्यें पर उन्हे पाड्गुण्यविग्रह कहा जाता है। ज्ञान भगवान्‌ का स्वरूप और धर्म है, 
अन्यान्य गुण केवल धर्म ही है, स्वरूप नहीं हैं। इच्छाशक्ति ही ऐश्वर्य है। अवाधित 
इच्छा का नाम है इच्छाशक्ति | भगवदिच्छा का प्रतिबन्ध हो नहीं सकता, इसी लिए वे 
ईश्वरपदताच्य है | जगत्‌ के प्रकृतिभाव या उपादान को शक्ति कहते है! मगवत्‌- 
सृष्टि मे वाह्य उपादान की अपेक्षा नहीं रहती | भगवान्‌ जगत्‌ के निमित्त तथा उपादान 
एक ही साथ दोनों कारण है। श्रम के अमाव को बल कहते है। वीर्य है विकार- 
हीनता। साधारणतया यह देखने मे आता है कि दुग्ध दधि के रूप मे परिणत होकर 
विकारमाव को प्राप्त होता है। प्रकृति विक्ृत हुए बिना परिणाम को प्राप्त नहीं हो 
सकती । परन्तु भगवत्सामध्ये अखिन्त्य है। वे जगठ्मयसव करने पर भी निर्विकार ही रहते 
है। तेज सहकारिनिरपेक्षता का नाम है। इन छह गुणों में शानादि तीन गुण विश्राम- 
भूमि तथा बलादि तीन श्रमभूमि माने जाते है। इन गुणों का समुदाय ही भगवान्‌ और 
लक्ष्मी की मृर्ति है। परमव्योम अथवा वैकुण्ठ में निवास करने वाछे मुक्त आत्मा 
निरन्तर इस रूप का दर्शन किया करते हैं । 

पाड्गुण्ययुक्त अथच शक्ति से पृथगभूत मगवान्‌ का जो रूप है उसका नाम 
वासुदेव है। वासुदेव से संकर्षणादि तीन ब्यूडों का क्रशः आविर्माव होता है। एक 
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प्रदीप से जैसे दूसरा प्रदीष प्रज्वलित होता है ठीक वैसे ही एक व्यूह से दूसरे ध्यूह की 
अभिव्यक्ति होती है। इन ब्यूहों मे शान और बल सकर्षण में, ऐश्वर्य और वीर्य प्रदुम्न 
में तथा शक्ति और तेज अनिरद्ध मे प्रधान रूप से प्रकाशित होते हैं | अन्यान्य गुण 
गौणरूप से रहते है। सकर्षण से अनिरुद्ध पर्यन्त ब्यूझों का आविर्भाव-काल शुद्ध सृष्टिफाल 
कह्दा जा सकता है। शुद्ध यृष्टि का प्र्यकाल भी उसी परिमाण में समझना चाहिये ।' 
संकर्षण से ही समग्र बिश्व प्रकट होता है। ऐसी प्रसिद्धि है कि संकर्षण की 
देह मे समग्र विश्व तिलकालकव॒त्‌ बीजभूत होकर एक क्षुद्र अंश में विद्यमान रहता है । 
संकर्षण अनन्त भुवनसमूह के आधार बलदेव के खरूप हैं। प्रदुम्न से पुरुष और 
प्रकृति का भेद अभिव्यक्त होता है। ये ऐश्वर्ययोग से मानव-सर्ग और विद्या- 
सर्ग का विस्तार करते हैं। समष्टि पुरुष, मूल प्रकृति ओर सूक्ष्म काल का प्रकाश 
इस ब्यूह से ही होता है। अनिरुद्ध से व्यक्त जगत्‌ , स्थूल काल और मिश्र सृष्टि का 
उद्धव होता है। अनिरुद्ध अपनी द्क्ति से सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों तथा तदन्तर्गत विषयों 
का नियन्त्रण करते है । व्यूह आदि के कार्य आदि के विषय में भी मतभेद है। 
भगवान्‌ के परम रूप की बात पहले कही जा चुकी है| उनकी शक्ति लक्ष्मी या 
श्री के नाम से प्रसिद्ध है। अहि्ुध्न्यसंहिता आदि किसी-किसी पाश्चरात्र-प्रन्थ मे 
पराशक्ति का यही रूप माना गया है। किसी किसी प्रन्थ मे श्री और भू दो शक्तियों का 
विवरण मिलता है| पद्मतन्त्र, परमेश्वरतहिता प्रभ्ति ग्रन्थों का यही मत है | विहंगेन्द्- 
सहिता प्रभ्गात सहिताओं के अनुसार शक्तियों तीन प्रकार की हैं, जिनके नाम हैं--श्री, 
भू और लीला अथवा नीछा । सीतोपनिषत्‌ में यही विभाग माना गया है। शक्तित्रय- 
बादियो का कथन है कि श्री फल्याणवाचक और इच्छाशक्तिस्वरूप है, भू प्रभावद्योतक 
और क्रियाशक्तिस्वरूप है एवं लीला चन्द्रसूर्यअग्निमयी साक्षात्‌ शक्तिस्वरूप है। 
परमव्योम मे नित्य और मुक्त इन दो प्रकार के जीबों का आवास है | नित्य 
जीव सदा मुक्त हैं, इन लोगों का संसार से स्पर्श कभी नहीं हुआ | वैदिक साहित्य में 


१. व्यूहशक्ति की सृष्टि-प्रणाली सनत्कुमारसंद्विता में इस प्रकार वर्णित है-- 
वासुदेव 


बवेतवर्णा शान्ति देवी (भगवान्‌ के मन से उत्पन्न) 
+ संकर्षण (दोनों को एकत्र शिवतत्त्त कहते हैं) 


| 
रक्तवर्णा श्री (लकषषण के वाम पाइ्व॑ से उत्पन्न) 
# प्रशुम्न (या महा) 


पीता सरस्वती 
ज्ज्अनिरद्ध (दोनों एकत्र पुरुषोत्तम) 


कृष्णवर्णा रति (ये त्रिविष मायाकोश हैं) 
यह सृष्टि वहिरक्षज है, इसलिए जह्याण्ड से सम्बद्ध शिवादि से ये शिव, अद्मा और गिष्णु पृथक 
तत्त्व हैं। 
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बहुत स्थलों पर 'सूरि! शब्द से इन्हीं का निर्देश किया गया है। ये सर्वज्ञ और भगवान्‌ 
के सेवक हैं| इनके सेवाधिकार का वैशिष्यय मगवान्‌ की नित्य इच्छा के अनुसार 
अनादि काल से व्यवस्थित है | इनमें चण्ड, प्रचण्ड, भद्र, सुभद्र आदि वैकुण्ठ के द्वार- 
रक्षक हैं, कुमुद, कुमुदाक्ष, पुष्डरीक, वामन आदि नगरपाल हैं, अनन्त अथवा शेष 
भगवान्‌ की शब्या हैं, गढड उनका वाहन है एवं विष्वकूसेन उनकी मन्त्रणा के सहायक 
हैं। भगवान्‌ के पार्षद नित्य जीवश्रेणी के अन्तर्गत है | ये जगतमें अपनी इच्छा के अनु- 
सार अवतीर्ण हो सकते हैं। मुक्त जीव ज्ञानानन्दमप हैं। वे कोटिरश्मिविभूषित ऋसरेणु के 
तुल्य परम ब्योंम मे विराजमान रहते हैं । वे भगवान्‌ के पार्षद अथवा अधिकारिमण्डल 
से प्रथक्‌ है | मुक्त पुरुषो की प्राकृत देह तो होती नही, परन्तु अप्राकृत देह ग्रहण कर वे 
अपनी इच्छा के अनुसार जगत्‌ में विचरण कर सकते हैं । परन्तु जगत्‌ के किसी व्यापार 
में हस्तक्षेप करने का उन्हें अधिकार नहीं है । उनका एकमात्र कर्तव्य है भगवत्सेवा | 
वैकुण्ठ धाम, जो प्रकृति के ऊर्ध्वदेश मे अवस्थित है, विशुद्ध सत्त्मय तथा 
शक्तिसमन्वित परम पुरुष को क्रीडाभूमि है, यह बात निम्नोक्त पाञरात्र-बचनों से स्पष्ट 
प्रमाणित होती है । 
लोक बेकुण्णनामानं दिश्यं पाडगुण्यसंयुतस्‌ । 
अवैष्णवा नामप्राप्यं गुणश्रयविवर्जितम्‌ ॥। 
नित्यमुक्तैः समाकीण तन्‍्मयेः पाम्थकालिके: । 
सभाप्रमोदर्सयुक्त॑. पनेश्रोपवचनः. झुतेः ॥ 
वापीकृपतड़ागैश्व.. वृक्षखण्डेश्व. मण्डितम्‌ । 
अप्राइूत्त सुरैषन्चमयुताक समप्रभस्‌ ॥| 
प्रकृष्सस्‍्वराशि त्वां कदा द्वकष्यामि चक्षुषा । 
कौडन्त॑ रमया साध॑ लीलाभूमिषु केशव ।। 
रामानुजाचार्य ने अपने गद्यत्नय के अन्तर्गत वैकुण्ठगद्य नामक निबन्ध मे 
बैकुण्ठ का अपूर्व मनोहर वर्णन किया है | 
हमने अत्यन्त सक्षेप मे पाग्चरात्-सम्प्रदाय के व्यूह तथा झुद्ध सश्प्रिणाली के 
विषय में दो एक बाते कही हैं । अब चारों सम्प्रदायों के विषय में भी संक्षेप मे कुछ 
कहना चाहते हैं। वेष्णब-सम्प्रदाय मे शक्तिमान्‌ और शक्ति को विष्णु तथा लक्ष्मी के 
रूप में अहण किया गया है | निम्बराकं-सम्प्रदाय राधाकृष्ण का उपासक है | विष्णुख़ामी 
का सम्प्रदाय भी ऐसा ही है। श्रीचैतन्यदेव यद्यपि माध्व गुद के शिप्य थे, तथापि 
उन्होंने शाधाकृष्ण के प्राधान्य का ही कीत॑न द्वारा प्रचार किया है। यद्यपि पाग्चरात्र भे 
साधारणतया विष्णु तथा लक्ष्मी की उपासना ही वर्णित है तथापि राधाकृष्ण का 
प्राधान्य तथा वृन्दावन लीला का भद्वत्व बिलकुल नहीं है सो बात भी नहीं है। नारद- 
पाश्चरात्र में राधा की चर्चा मिलती है। दक्त ग्रन्थ का शानामृतसार नामक अंश बहुत 
काल पूर्व प्रकाशित हुआ था | यद्यपि डों० भण्डारकर तथा उन्हीं का अनुसरण करते 
हुए डॉ० भ्रेडर ने पाग्वरात्र की प्राचीनता के विषय में सन्देह प्रकट किया है तथापि उक्त 
ग्रन्थ अत्यन्त अर्वाचीन है ऐसा प्रतीत नहीं होता । चैतन्यदेव दक्षिण भारत से जो ब्न- 
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संहिता ग्रन्थ अपने साथ ढाये थे, चह प्राचीन तथा प्रामाणिक ग्रन्थ है, इसमें सन्देह 
नहीं है। उसमे भी बृन्दावनतत्त्व ही प्रधानरूप से अज्जीकृत हुआ दिखाई देता है । 
कहीं-कही प्राचीन संग्रहों में सनत्कुमार-संहिता नामक पुस्तक का पता चलता है। यह 
पाश्चरात्र-संहिता होने पर मी राधाकृष्णतत्त्व का प्रतिपादक है। अतएव पाश्वराजसंहिता 
में राधाकृष्ण का स्थान नहीं यह कहना कदापि सम्भव नहीं है। में समझता हूँ कि 
प्राचीन काल में भागवत-सम्प्रदाय ने राधाकृष्ण तथा इन्दावन की महिमा का विशेष 
रूप से प्रचार किया था। जब उक्त सम्प्रदाय पाश्चरात्र-सम्प्रदाय मे मिल गया तभी 
से इस साकर्य का भाविर्माव हुआ होगा। तत्त्व अथवा रसास्वादन की दिशा छोड़ 
देने पर भी यह प्रतीत होता है कि देवकीनन्दन कृण वासुदेव तथा यशोदानन्द कृष्ण 
गोपाल की आख्यायिकाओं में साम्प्रदायिक अथवा ऐतिहासिक कुछ रहस्य निहित है | 


श्री-सम्धदाय 
( रामानुज-मत--विशिष्टाद्वैत ) 

श्री-सम्प्रदाय की दृष्टि मे चितूु, अचित्‌ और ईइ्वर ये ही मूल तत्त्व है। इनमें 
ईश्वर विशेष्य या अज्जी है | ईश्वर सदा ही चित्‌ और अचित्‌ से विशिष्ट है| सृष्टि-काल 
भेचित्‌ और अचित्‌ स्थूल रहते है एवं प्रल्यावस्था मे सूक्ष्म रहते हैं। चित्‌ तत्त्व 
आत्मा है--यह देहादि से विलक्षण, स्रप्रकाश आनन्दरूप अर्थात्‌ स्वभावतः अनुकूल, 
नित्य, अणु, अव्यक्त या अतीन्द्रिय, अचिन्त्य, निरबयव अर्थात्‌ सबंदा एकरूप 
और निर्विकार है | आत्मा शञानस्वरूप होने पर भी शान का आधार अथवा जाता, 
ईइवर का नियग्य, धार्य और अज्ञभूत है। आत्मा अणुरूप होने परभी उसका शान 
सर्वत्र व्यापक है, इसलिए भोग में बाधा नहीं आती। शान की ब्याप्ति से ही एक 
आत्मा एक ही समय बहुत देद्द ग्रहण कर सकता है। क्रिया तथा भोग ज्ञान के ही 
प्रकार भेद है, इसी लिए आत्मा के ज्ञातृत्व के साथ उसका कर्तृत्व और भोक्तुत्व भी 
सिद्ध हो जाता है। सांसारिक प्रवृत्ति में आत्मा का करतृत्व स्वाभाविक नहीं है, किन्तु 
गुणसंसर्गकृत है । जीव का कतृत्व ईश्वराधीन है | ईश्वर की अनुमति के बिना जीव को 
ज्ञान से क्रियारूप अवस्था प्राप्त नही हो सकती | जीव की आदि स्वातन्त्यशक्ति ईश्वर- 
प्रदत्त है, अतएव उसकी स्वाधीनता भी भगवद्यदत्त है । इसी लिए भगवद्ास्य या कैंकर्य 
ही जीव के लिए यथार्थ स्वातन्त्य अथवा परम पुरुषार्थ है यह मानना पड़ेगा। विज्षि- 
शबद्दैतवादियों की मुक्ति का स्वरूपलक्षण इसी से स्पष्टतया समझ में आयेगा। भगवान्‌ 
जीव फे भादि प्रयत्न के अनुसार उसे कमंविशेष मे प्रवृत्त करते है। इसी लिए 
मगवान्‌ का प्रेरकत्व अनुमोदकत्य के सिवा और कुछ नहीं है। परन्तु किसी किसी 
स्थल में वह निरपेक्षरूप से भी जीव को प्रेरित करते हैं । आत्मा को प्रकाशित करने के 

लिए. शान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशमान है । 
बद्ध, मुक्त तथा नित्य भेद से तीन प्रकार फे आात्माओं का बिवरण मिलता है | 
प्रत्येक भरेणी के आत्मा संख्या में अनन्त हैं। प्रकृति के खाथ ससर्म के कारण 
आत्मा में अपिया, कर्म, वासना तथा रुचि उत्नन्त होती है। अखित्सम्बन्ध निदृत्त 
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होने पर अविया प्रभतियों की भी निश्चण्त हो जाती है। अविदया अशान है, उसके 
बहुत प्रकार के प्रभेद है। पाप, पुष्य आदि क्रिया ही कर्म है। पूबक्ृत कर्म मे पुनः 
अभिनिवेश का कारण जो सस्कार है उसे वासना कहते हैं। रुचि आदर का नामान्तर 
है। आत्मा के स्वरूप के तुल्य शान मौ नित्य द्रव्यात्मक, अजड़ तथा आनन्दरूप है । 
आस्मा के संकोच विकास नहीं होते, परन्‍्तु शान के सकोच-विकास होते हैं। प्रकृति 
के सम्बन्ध से ज्ञान का संकोच होता है। अतणएव मुक्तावस्था मे सब आत्माओं का 
शान पूर्णरूप से विकसित तथा व्यापक रहता है। बद्धावस्था में सकोच के कारण 
ज्ञान परिच्छिन्न रहता है। आत्मा अपना प्रकाशक है, परन्तु ज्ञान स्वप्रकाशक नहीं है, 
केबलमात्र परप्रकाशक है अर्थात्‌ आत्मा अपने निकट स्वयप्रकाशमान है, परन्तु ज्ञान 
उस प्रकार का नहीं है। शान नित्य है, वह्द इन्द्रिय-द्वार से प्रखत होकर विषय ग्रहण 
कर निवृत्त हो जाता है | निद्रा मे ज्ञान का प्रसार नही रहता । किया और गुण का 
आश्रय तथा अजड होने के कारण ज्ञान द्रव्यात्मक है। प्रकाश अवस्था के अनुकूल 
रहने के कारण शान खभावतः ही आनन्दरूप है। देहात्मक श्रम ही प्रतिकूल शान 
अथवा दुःख का हेतु है | जगत्‌ के सभी पदार्थ ईश्वरात्मक है, इसलिए वे स्वभावतः 
अनुकूल है। प्रतिकूल भाव औपाधिकमात्र है| 

अचित्‌ अथवा जद तत्त्व विकार को प्राप्त होता है । शुद्धसत्तत, मिश्रसत्त और 
काल इन तीन प्रकार के जड़ पदार्थों का रामानुजीय गण खीकार करते है| शुद्धसत्व 
मे रज और तमोगुण का ससर्ग नहीं रहता, इसीलिए, वह नित्य, निर्मल तथा शान 
और आनन्द का जनक है। केवलमात्र भगवदिच्छा के अनुसार ही यह शुद्धसत्व 
परिणाम को प्राप्त होकर कर्मनिरपेक्षरूप से नित्य धाम के सभी पदार्थों का आकार घारण 
कर लेता है | समग्र वेकुण्ठ धाम, विमान गोपुर आदि, नित्य मुक्त जीव की और भगवान्‌ 
की देह आदि सभी पदार्थ इस विश्वद्ध उपादान से बने दे । यह अनन्त तेजोमय अद्भुत 
पदार्थ है। ईश्वर तथा नित्य मुक्त गण भी अन्वेषण करने पर भी इसका अन्त नही 
पाते | इसके स्वरूप का निर्देश करना अत्यन्त कठिन है | किसी के मत में यह जड़ है 
और किसी के मत मे अजड़ है। जो लोग इसे अजड़ मानते हैं वे कहते हैं कि नित्य 
मुक्त जीव अथवा ईश्वर के ज्ञान के बिना यह अपने आप ही प्रकाशित होता है | परस्तु 
ससारी जीव के निकट यह प्रकाशित नही होता। शझुद्धसत्त्व अहं रूपेण प्रकाशित नहीं 
होता, परन्तु शरीरादिरूप में परिणत होता है एवं बिना विपयसम्बन्ध के प्रकाशित 
होता है | शब्दादि इसके धर्म है। मिभ्रक्त्य रज और तम से मिश्रित बद्ध जीव के शान 
तथा आनन्द का आच्छादक, नित्य और ईश्वर के जगत्‌-स॒ष्टि आदि व्यापारों का 
परिकर है । मिश्रसत््व ही विपरीत ज्ञान का द्वेतु है। इसी से प्रदेशभेद और काल्‍मभेद से 
सह्श तथा विसदृश सब प्रकार के बिकार उत्पन्न होते हैं| प्रकृति, अविद्या, माया 
प्रमति इसी के नामान्तर है। यह शानविरोधी और विचित्र सृष्टि का साधक है | यह 
वृद्धि को प्रास होकर क्रमशः २४ तत्वों मे परिणत होता है। सच्वधृत्य और त्रिगुण- 
रहित अचिदू वस्तु का नाम काल है | यह प्रकृति तथा प्राकृत वस्तुओं के परिणाम का 
साधक दै। नित्य, नैमित्तिक तथा प्राकृत सभी प्रकार के प्रठदय कार के अधीन हैं। 
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कला, काष्ठोदि रूप से परिणत काल ईइवर का लीलापरिकर और देहस्वरूप है। लीला 
विभूति में इंब्वर कालाधीन होकर कार्य करते हैं, किन्तु नित्यविभूति में काल का 
अस्तित्व रहने पर मी स्वातन्त्य नहीं है। कोई-कोई उस अवस्था में काल की सत्ता का 
अज्जीकार नहीं करते | कोई-कोई उसका पडिन्द्रियोँ द्वारा वेग्ररूप से वर्णन करते हैं । 
जीवात्मा और परमात्मा के भोग्य, भोग-स्थान और भोगोपकरण हन्द्रियाँ शुद्ध और मिश्र 
सक्त्व से उसन्न होती हैं। विशुद्ध सत्व चारों ओर तथा ऊर्थ्व प्रदेश मे अनन्त हैं 
एवं मलिन सच्त्व चारों ओर और निम्न प्रदेश में अनन्त है| 

ईश्वरतत््व ही मूल तत्व है। आत्मा और जड के ईइ्वराश्रित होने के कारण 
ईश्वर ही आश्रयस्वरूप हैं | वे जैसे अचित्‌ के आत्मा हैं वैसे ही आत्माओं के भी आत्मा 
है | चित्‌ और अचित्‌ उनकी देह है। ईश्बरसे अलग होकर चित्‌ और अचित्‌ की 
अवष्थिति सभव नहीं है। इंइवर अनन्त ज्ञान और आनन्द स्वरूप, ज्ञान, सत्तत 
आदि अनन्त कल्याण गुणों से मण्डित, जगत्‌ के सृष्टि आदि के विधाता, भक्तों के 
आश्रयदाता, कमल-प्रदाता एवं विकार आदि सब प्रकार के दोषों से रहित 
परम तत्व हैं | लक्ष्मी, भू तथा लीला उनकी शक्तियों हैं| उनकी देह अत्यन्त चमत्कार- 
पूर्ण, नित्य, एकरूप तथा शुद्धसत्वमय है। यह उनके स्वरूप तथा गुर्णों के अनुरूप है, 
अर्थात्‌ असीम तेज से विशिष्ट , सुकुमार, अल्हैकिक सौन्दर्यमय, सुगन्धि, नित्ययौचन- 
सम्न्न और योगियों द्वारा ध्येय है | बद्ध जीवों की देहों के तल्य उनकी देह स्वरूप 
का आच्छादन नही करती, बरन प्रकाश ही करती है। माणिक्यमय पात्र जैसे अन्दर 
स्थित सुवर्ण को प्रकाशित करता है भगवद्विअह मी वैसे ही भगत्स्वरूप को प्रकटित करता 
है। भगवान्‌ का रूप विश्व-विमोहन है। उसका दर्शन करते ही सब प्रकार के भोरगों 
के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और त्रिताप मिट जाते हैं। वह नित्य म॒क्तों के 
आस्वादन योग्य है। धर्म-संस्थापनादि कार्य साधन के लिए जगत्‌ में जब्र किसी अवतार 
का उदय होता है तब भगवरेंह से ही उसका आविर्भाब होता है | उसका स्वरूप पॉच 
प्रकार का है। १--परस्वरूप, इसी का नाम वासुदेव है | इसका रूप नित्योदित है-- 
इसमें आविर्भाव और तिरोमाव नहीं हैं, कार की कलना नहीं है एवं परिणाम 
नहीं है। इसमें परम आनन्द सर्वदा विराजमान रहता है। यह परम रूप ही 
भगवान्‌ का पाडगुण्यविग्नह है। वैकुण्ठ में नित्यमुक्तरण इसी का अनुभव करते 
हैं | २--व्यूह या संकर्षण, प्रयुज्न और अनिरुद्ध । यह भगवान्‌ का शान्तोदितरूप है ! 
इसका उदय होता है और अस्त भी होता है। सृष्टि आदि व्यापारों की निष्पत्ति, 
जीवों की रक्षा, उपासकों पर अनुग्रह-संपादन के छिए व्यूझों की अभिव्यक्ति होती है। 
३--विभव, इनका नामान्‍्तर प्रादुर्भाव है। ये मुख्य और गौण भेद से दो प्रकार के 
है | मुख्य विभव भगवान्‌ के अंश और अप्राकृत देह विशिष्ट हैं। एक दीप से दूसरे 
दीप की तरह विभवों की उत्पत्ति होती है। मुख्य विभव मुमुक्षुओं के उपास्य हैं। 
साहंकार जीवों में अधिष्ठित रहने के कारण गौंण विभवों की उपासना नहीं होती । 
४--अन्तर्योमी, ये अन्तर में प्रविष्ट होकर प्रकृति का नियश्नरण करते हैं। भगवान्‌ का 
यह रूप सभी अवस्थाओं में सब प्रकार के जीवोँ की साथी हैं और झुंमदेहंयुक्त है। 
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जीबों के ध्यान के लिए, जीवों की रक्षा करने के लिए परमात्मा मित्र बन कर जीवों के 
दृदय-कमल में अवस्थाम करते हैं। यद्दी उनका अन्तर्यामी रूप है। ५--अर्चाबतार, 
ये गृह अथवा मन्दिर में स्थित उपास्य मूर्तिरूप हैं | संकर्षण जीवतस्व के अधिष्ठाता हैं, 
प्रयुम्न मनः-सृष्टि के अधिष्ठाता हैं. एवं अनिरुद्ध काल-सृष्टि और मिश्र-सृष्टि के अधि- 
छाता हैं | संकर्षण जगत्संहरक और शाख््रप्रवर्तक हैं, प्र्युम्न प्रकृति से जीव का विवे- 
चन करने वाले तथा शुद्ध सृष्टि का विधान करने वाले है एवं अनिरुद्ध काल तथा मिश्र- 
सृष्टि के सम्पादक हैं | चार्रा वर्णों की मिथुन-सष्टि प्रद्यम्न से ही होती है। 

पाग्मगत्ररहस्य नामक ग्रन्थ मे लिखा है कि भगवान्‌ उपासक के भाव और प्रकृति 
के अनुसार पॉच प्रकार की मूर्तिया अहण करते है | अर्चा, विभव, व्यूह, सूक्ष्म और 
अन्तर्यामी--इन पाँच प्रकार के रूपों में पूर्व पूर्व रूपों की उपासना से मल की निवृत्ति 
होने पर उत्तर उत्तर मूत्ति की उपासना मे अधिकार होता है। जीव के क्रमशः इस 
प्रकार उपासना कर क्षीणपाप होने पर भगवान्‌ प्रसन्न होकर उसकी कर्मसंघातरूपिणी 
अविद्या का नाश करते है तब जीव के स्वाभाविक सर्वज्त्वादि कल्याण गुणो का अना- 
बृत रूप से प्रकाश होता है| ये सब गुण ऐश्वरिक गुणों से भिन्न नहीं है | सर्वशत्वादि 
गुण मुक्त जीव और ईश्वर दोनों मे एक से हैं। किन्तु सर्वक्तृत्व एकमात्र ईश्वर में ही 
रहता है, इसी लिए यह ईश्वर का असा धारण धर्म जीव मे कदापि नहीं रह सकता | 
ईश्वर के अज्जभूत मुक्त जीव ईश्वर के साथ परमानन्द का उपभोग करते हैं| इस अश 
में दोनों मे किसी प्रकार का वैषम्य नहीं रहता | 

पहले जो उपासना की बात कही गयी है, उसी का नामान्तर निदिध्यासन 
अथवा योग है । विशिष्-ढ्वैतवादी गण इसी को श्ञान और भक्ति भी कहते है। भक्ति 
जानविशेष है, शान से अतिरिक्त नही है| तैलधघारावत्‌ अविच्छिन्न स्मृतिधारा को ध्यान 
कहा जाता है । यही भ्रुवा स्ट्ृति है एवं मुक्ति का साक्षात्‌ साधन है। भावना के प्रकर्ष 
से स्मृति ही दर्शनरूप में परिणत होकर अपरोक्षत्व-लाभ करती है। बन्धन पारमार्धिक 
होने के कारण ब्रह्म के साथ आत्मा के अभेद शान से निवृत्त नहीं हो सकता। 
कर्म के कारण देह में प्रवेश होता है। देह में प्रविष्ठ होने पर सुख-दुःख का अनुभव 
अनिवार्य हो जाता है | यह सुखदुःख की प्रतीति ही बन्धन है, इसे मिथ्या नहीं कहा 
जा सकता | उपासना जब भक्ति का रूप धारण करती है तब परमात्मा प्रीत और 
प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से ही बन्धन कट जाता है। बन्धननिषृत्ति का दूसरा 
उपाय नही है| अमेदज्ञान मिथ्या है, अतः उससे बन्धन की वृद्धि ही होती है। जीब 
भोक्ता है, प्रकृति भोग्य है और ईंश्वर प्रेरक हैं, यह स्वरूपगत भेद अवश्य ही मानना 
पड़ेगा | श्रुति, स्मृति प्रभति शास्र इसका समर्थन करते हैं। अभेदशान से यह 
पारमार्थिक भेद उपेक्षित होता है, इसलिए वह मिथ्याशान है। 

मुवानुस्मृतिरूप ध्यान अथवा उपासना का ही रामानुजीयगण भक्तिरूप से 
वर्णन करते है | शञान इसी का नामान्तर है, यह पहले कहा गया है। जब तक इस 
प्रकार की भक्ति का उदय नहों तथ तक बद्प्रातिं और संसारबन्धन से छुटकारा 
पाने की आशा सुदूर पराहत है। भक्ति के विविध प्रकार के साधन या उपायों की 
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बात शासत्रकार कह गये हैं | उनमे विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, 
अनवसाद और अनुद्धष--ये प्रधानरूप से परिगणित हैं। आह्र-शुद्धि का' पारिभाषिक 
नाम है विवेक | काम्य विषयो में अनासक्ति का नाम है विभोक | पुनः पुनः किसी 
कार्य के सम्पादन के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यास कहते हैं। शक्ति के 
अनुसार पश्चमहायज्ञों का जो अनुष्ठान है उसे क्रिया कहते हैं | सत्य, दया, सरब्ता 
आदि गुर्णो का नाम कल्याण है| चित्त की ऐकान्तिक प्रसन्नता का नाम अनवसाद 
है एवं अतिसन्तोप के अभाव का नाम अनुद्धर्प है | इससे प्रतीत द्ोता है कि रामानुज 
के मतानुसार वर्ण और आश्रमोचित कर्मों के अनुष्ठान से ही चित्त बिशुद्ध होता है और 
इसके फलस्वरूप भक्ति या ब्रह्मज्ान का उदय होता है| ये सब कर्म चित्तश॒ुद्धि के सहा- 
यक् होने से ज्ञान के अनुकूल हैं | किन्तु पुण्य और पाप जानोल्षत्ति के विरोधी कर्म हैं, 
क्योंकि ये रजोगुण और तमोगुण को बदाकर सस्वगुण की न्यूनता के सम्पादक हैं, 
इसलिए ये सबंथा हेय हैं । 

वर्णाश्रम विहित कर्मों से ज्ञानोदय के प्रतिकूल सब प्राक्तन कर्म या पुण्य-पाप' नष्ट 
हो जाते हैं | तब अबाधितरूप से जान का विकास है सकता है | उन कर्मो के निरन्तर 
अभ्यास से उनमे एक प्रकार का अतिशय या वेशिष्य्य उत्तन्न होता है। मृत्युकाल 
पर्यन्त उनकी अनुबृत्ति होने पर ज्ञानोदय और देह्ान्त होने पर ब्रह्मप्राप्ति अवश्यम्भावी है। 

भगवान्‌ बोधायन, टड्ड, दमिड, गुहृदेव, कपदी, भारुचि प्रभ्ृति प्राचीन 
आचार्यों ने जे मगवदग्याप्ति का क्रम दिखढाया है, श्रीमान्‌ यामन, रामानुआ आदि 
ने सिफ उसी का अनुसरण किया है। आव्येचना की सुविधा के लिए हम उसी का 
पुनः निर्देश करते है--- 

(१) शार्त्रां से परोक्षमाव से कर्मतत्व जानकर प्रतिदिन अर्थात्‌ निरन्तर वर्णाश्रम 
विदित कर्म या स्वकर्म का अनुष्ठान करना चाहिये एवं अपने को भगवदनुग्रहीत 
समझकर भक्तियोग का अभ्यास करना चाहिये। इस प्रसद्ग में ज्ञान, कर्म और भक्ति 
तीनों का ही उल्लेख मिलता है। उनमें भक्ति ही उपाय है। शान तथा कर्म अर्थात्‌ 
शानपूर्वक कर्म का अनुष्ठान चित्तगुद्धि का द्वारमात्र है । 

१, जाति, आश्रय और निमित्त इन तीन कारणों से खाद्य पदार्थ दूषित हो सकते दैँ। जाति- 
दोष का उदाहरण ह--कलश (विषाक्त बाण से मारे गये पश्ु-पक्षियों का मांस), आश्रय- 
दोष का उदाहरण ऐ--पापी का अन्न तथा निमित्त-दोष का उदाइरण है--केश आदि से मिश्रित 
अन्न । इन सब दोषों से रहित भोग्य वस्तु का ग्रदण ही शुद्धाह्वार है| शुद्धाह्वर सत्तशोधन के 
लिए भत्यन्त आवश्यक है | सखशुद्धि हुए बिना चित्तशुद्धि की सम्भावना कहाँ ? 

२. रामानुज-मत में यही उपनिषद्‌-उक्त अविद्या है। 

३. पारमाधिक दृष्टि से पुण्य भी पाप में ही गणना करने योग्य है, बर्योकि पुण्य-पाप--दोनों ही 
ब्रद्गाशान के प्रतिबन्धक तथा अनिष्टफलदायक है । 

४. श्रीयामुनाचार्य कहते हैं--/उभयपरिकर्मितस्वान्तस्थैकान्तिकात्यन्तिकभक्तियोगलम्यः |” उमय 
शब्द से श्ाानयोग और कर्मयोग जानने चादिये ! वेदान्तदेशिक ने अपने “निश्षेपरक्षा' नामक 
प्रपक्तिविषयक पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ में मोक्षप्राप्ति के उपाय-वर्णन के प्रसद्ध में कद्दा है--“कर्म- 
हानानुगृहीतो वेदनध्यानोपासनादिशब्दवाच्यों शंनसमानाकृतिनिरतिशयप्रीतिरूपगया 
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(२) भक्तियोग के अभ्यस्त हो जाने पर कमदझः पराभक्ति का उदय होता है। 
परामक्ति बस्तुतः ज्ञान की ही परिपक्त अवस्था है। इस समय चित्त में आत्यन्तिक 
प्रीति का आविर्भाव होता है तथा अन्य किसी वस्तु में प्रयोजन बोध नहीं रहता एवं 
अन्यान्य सभी विषयों मे वेराग्य उत्पन्न होता है। यह अवस्था शान की ही एक 
अवस्था है। क्योंकि भक्ति प्रीतिविशेष है और प्रीत्ति या सुख भी एक प्रकार के 
वैशिष्स्थसम्पन्न शान का ही नामान्तर है। ध्यान अथवा उपासना के गाढ़ होने पर 
स्मृतिरूप शान जब प्रीतिमय अथवा अनुकूल और अत्यन्त स्पष्ट प्रत्यक्ष आकार घारण 
फरता है तब उसका नाम पड़ता है परामक्ति' | 

(३) यह पराभक्ति ही भगवद्यासि का एकमात्र साधन है (द्रष्टन्य--वेदार्थ- 
संग्रह १० २४८--२५५)। पराभक्ति के बाद परज्ञान अथवा साक्षात्कार का उदय 
होता है! | 

(४) बहसाक्षात्कार के बाद उस पराशक्ति से ही परमभक्ति का आविर्भाव 
होता है | यह परमभक्ति ही वास्तव में भगवत्पासि है! । 

लोकाचार्य ने पुरुषार्थ के लिए कर्म, शान, भक्ति, प्रपत्ति और आचार्याभिमान 
इन पाँच प्रकार के योगों का उल्लेख किया है। कर्मयोग के दो अश हैं--प्रथम अंश 
अर्थात्‌ यज्ञ, दानादि कर्मों के अनुशन से देह-शुद्धि होती है, देह-शुद्धि होने पर इन्द्रिय- 
प्रणाली के द्वारा जो शानधारा बाहर निकल कर विषयों का ग्रहण करती है, उसका 
निरोध हो जाता है तथा उसकी गति अन्तमुंख हो जाती है | तब कर्मयोग के दूसरे अश 
का प्रारम्म होता है। यमादि अशज्ञ योग का साधन ही कर्मयोग का द्वितीय अंश है| 
कर्मयोग ऐश्वर्यप्रधान साधन है, उससे अर्थ तथा काम की प्राति होती है। शानयोग से 
कैबस्यमुक्ति तक की प्राप्ति की जा सकती है। कर्मयोग के अनुशन से जिस 
शान का विकास होता है उसका देह के भीतर अथवा देह के बाहर किसी स्थान 
विशेष अर्थात्‌ भगवान्‌ के भ्रीविग्रह मे प्रयोग कर अनुभव करना चाहिये। उसके 
अनन्तर उस अनुभव का स्िति-काल अनुभवयोग के अभ्यास से बढ़ाना चाहिये | 


अक्तिशब्दाभिलप्योइसकृदाबूत्त. आप्रयाणानुवृत्तो निरन्तरस्मृतिसन्‍्तान एवं. निःअ्रेयस- 
निश्रेणिका ।” 


ओऔरामानुज।चार्य ने बहुत भ्रन्‍्थों में बहुत स्थलों पर भक्ति का लक्षण किया है। साधारणतः-- 
“निरतिशयप्रियानन्यप्रयोजनसकलेतरवैनृष्ण्यावहशानविशेष:--यह लक्षण वेदा्प्तम्नह् में है। 
अन्यान्य लक्षण भी मिलते दें । उनके तात्पये में कोई भेद नहीं है । परभक्ति, परक्षान और परम- 
भक्ति- विशिष्टद्वैत-सम्प्रदाय के अन्यों के बहुत स्थलों में ये तीन पारिभाविक नाम उपलब्ध 
दोते हैं। इलके पररपर भेद का क्वान न रदने पर अनेक समय गडबड़ी होने की सम्भावना 
रहती है। पंकदनाथ ने शरणागतिगथ की टीका में (० १४-१०) कं है कि उत्तरोत्तर 
साक्षात्कार की इच्छा दी परभक्तिरूप ह्ञानावस्था है। यह विषयखभावजन्य है। यह इष्ट- 
साधनताबोध से उत्पन्न नहीं होती। उत्तरोत्तरसाक्षात्कार ही परज्ञान दै। साक्षात्कार 
हो जाने पर उसके निरन्तर अनुभव अथवा आस्वादन करने के लिए जो इच्छा उत्पन्न होती 
है, बदौ 'परमभक्ति' है। सुदर्शनयूरि ने वेदायसंग्ह की तात्पयेदीपिका में भी (५० १४७) 
बहुत कुछ ऐसा ही कहा है । 
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उसके प्रभाव से निरन्तर अखण्ड अनुभव की प्राप्ति होती है। इसी का नाम 
शानयोग है। यह भक्तियोग का सहकारी है। आरब्ध कर्म का अवसान होने तक 
धुनः पुनः अभ्यासयोग के द्वारा अनुभब का उत्तकर्ष साधन करते हुए तेल की धारा 
के तुल्य अविच्छिन्न स्मृतिप्रबाह की अपरोक्षता का सम्पादन करना चाहिये। इसी 
का नाम है भक्तियोग | इस प्रकार के ज्ञानयुक्त भक्तियोग में जिसकी सामर्थ्य नहीं 
है उसके लिए. प्रपत्तियोग शीघ्र फलप्रद होता है। प्रपत्ति अथवा भगवान्‌ की शरण 
गहना श्रेष्ठ भागवत-धर्म माना जाता है। यही यथार्थ सन्यास है | अन्यान्य योगों में 
सभी का अधिकार नही है और सामर्थ्य भी नहीं है। सभी मार्गों में चलने के लिए 
पुरुषार्थ या आत्मचेष्ठ की आवश्यकता होती है। परन्तु प्रपत्तियोग में पुरुषार्थ को 
अपेक्षा नही रहती | इसी लिए वर्ण, आश्रम आदि का विचार किये बिना सभी लोगो 
का इसमे अधिकार है। “प्रभो, मै अत्यन्त दौन-हीन हूँ, अत्यन्त दुबंल हूँ, मुझमें कोई 
सामर्थ्य नही है, मेने आपके चरणों मे आत्मसमर्पण किया। आप मेरा भार ग्रहण 
कीजिये”--- जब जीव सरल द्वुदय से व्याकुल होकर एक बार भी इस प्रकार भगवच्चरणों 
में शरणापनन होता है तभी भगवान्‌ उस जीव को ग्रहण कर अपना लेते हैं। उसके 
अनन्तर उस जीव का सब प्रकार का भार भगवान्‌ के हाथ मे ही रहता है । 
भगवान्‌ आश्रितवत्सल है, शरणागतपालक है एबं प्रपन्न का उद्धार करना ही उनका 
ब्त है। भगवसत्प्रपत्ति खतन्त्ररूप से ही मोक्षसाधन है, यह बात रामानुज-सम्प्रदाय 
के आचार्यों ने विभिन्न शास्त्रों के आधार पर सिद्ध की है। ब्रह्मपुराण में कहा है-- 
“ध्यानयोग से रहित होकर भी केवल प्रपत्ति के प्रभाव से मृत्यु-मय का अतिक्रम कर 
विष्णुपद प्राप्त किया जा सकता है ।” अह्ि्वुष्न्यसंहिता मे लिखा है--“सांख्य 
अथवा योग यहाँ तक कि भक्ति से भी जिस अनावर्तनीय परम धाम की प्राप्ति 
नहीं हो सकती वह एकमान्र प्रपत्ति से ही प्राप्त होता है।” आतत॑ और इस के 
भेद से प्रपत्ति दो प्रकार की है। जो भगबान्‌ की अहेतुक कृपा प्रास कर सदूगुरु 
का आश्रय और उपदेद्ा अहण पूर्वक सत्‌-शाख्त्र के अभ्यास और श्रवणादि द्वारा यथार्थ 
ज्ञान प्रात करते है और परमानन्दरूप भगदनुभव के विरोधी स्थूलदेहसम्बन्ध 
को असहनीय समझ कर एकमात्र भगवदनुभव के अनुकूल रूप और देहादि की इच्छा 
से निरन्तर भगवान्‌ के अनुसन्धान में तत्यर रहते है, उन्हें आतं प्रपत्त कहते हैं और 
जो पुनः पुनः जन्म-मरण, सुख-दुःख, गर्भवास और स्वर्ग-नरकादि से विरक्त होकर उन 
सब्रों की निश्त्ति और भगवत्मा्ति के लिए सदूगुरु के उपदेश से वर्णाभ्रम विहित धर्म 
का अनुष्ठान तथा कायिक, वाचिक और मानसिक भगवत्कैकर्य का अवल्म्बन करते 
हैं एवं भगवान्‌ के साथ अपना अड्ढाड्डी, पिता-पुत्र, भर्ता-भार्या, नियन्ता-नियम्य, 
शरीरी-शरीर, धारक-धार्य, रक्ष्य-रक्षक, भोक्ता-भोग्य प्रभ्ति नित्य सम्बन्धों का अनुसन्धान 
कर उनका ( भगवान्‌ का ) सर्वशत्व और अपनी अकिश्वनता का अनुभव करते हैँ 
१, “निक्षेपापरपर्यायो न्‍्यासः पन्नाइसंयुतः । 

संन्यासस्त्याग इत्युक्तः शरणागतिरित्यपि ॥” 

इस स्पक़ पर प्रपत्ति और संन्यास का तुल्याथंबाचक के रूप में उल्लेख किया गया है । 
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और अपना सारा भार उन्हीं पर अर्पित कर निश्चिन्त हो उनके आश्रित रहते हैं, उन्हें 
हंस प्रपन्‍्न कहते है | 

लोकाचार्य के निर्देश के अनुसार पुरुषार्थलाभ के लिए. पश्चम उपाय है 
आचार्याभिमान | यह प्रपत्ति से भी सुलभ है। प्रपत्ति भी किसी किसी के लिए 
सम्मबपर नहीं होती, क्योकि भगवान्‌ पर द ढ़ विश्वास तथा तदूभाव पर अभिनिवेश न॑ 
होने से प्रपत्ति नहीं हो सकती । यदि प्रत्यक्षरूप से भगवत्ता का अनुभव न किया जा 
सके तो उनका आश्रय कैसे लिया जा सकेगा ! आचार्य अथवा गुरु ही भगवान के 
प्रेरित प्रतिनिधि है | माता जैसे रुग्ण स्तन्यपायी शिक्षु का रोग दूर करने के लिए स्वयं 
ही रोगनाशक ओर्पाव का सेवन कर शिशु का रोग निश्वत्त करती है, भगवान्‌ भी वैसे ही 
दुर्बल, असह्याय और अपनी सामर्थ्य से ऊपर उठने में असमर्थ जीव का उद्धार करने 
के लिए किमी सेवक को गुरु के रूप से प्रग्ति करते है। गुरु एक ओर जैसे शिष्य 
का भार स्वय बहन कर शिष्य का उद्धार करते है बसे ही दूसरी ओर भगवान्‌ की दृष्टि 
के सामने उसे स्थापित करते है | शिष्य के उद्धार के लिए गुरु को बहुत क्लेश सहने 
पड़ते है तथा बहत त्याग करना पडता है। जीवों का उद्धार करना ही उनके शरीर- 
धारण का एकमात्र उद्देश्य है। गुरु का आश्रय लेकर उनका आदेश पालन करने का 
ही नाम आचार्याभिमान है। यह स्वतन्त्ररूप से भी पुरुपार्थछाभ का उपाय है 
तथा दूसरें उपायो के सहकारीरूप से भी पुरुपार्थलाभ में इसकी उपयोगिता है | 

साख्याचार्य जिस अवस्था को केवत्य कहते है, विशिशद्वतवादियों के मत में भी 
वह स्वीकृत हुई है। छोकाचार्य ने अपने अर्थपश्चक नामक ग्रन्थ में आत्मानुभव नाम से 
जिस मुक्ति का वर्णन किया है बह वस्तुतः कैबल्य से अतिरिक्त दूसरी कुछ नहीं है। 
उन्होंने स्पष्ट: कहा है कि उस अवस्था में प्रकृति अथवा प्राकृत भावों के साथ सम्बन्ध 
नहीं रहता, यद्यपि वह दुःखहीन, जन्म-मरणचक्र से अतीत, विषयसम्बन्धरहित आत्मा 
का विश्युद्ध भावमात्र है तथापि वह परम पुरुपार्थ नहीं है। भगवदनुभव दी यथार्थ मोक्ष 
या परमत पुरुषार्थ है। केवल्य में भगवत्स्फृति के अभाव से आनन्द का विकास नहीं 
होता--बस्तुतः वह अवस्था आत्मा के लिए प्रार्थनीय नहीं है। स्थूछ देह ही भोगायतन 
है। उसीका आश्रय कर सब प्रकार के श॒माशुभ कर्मो का उठय होता है और मुखदुःख 
का भोग होता है, यही विपरीत शान है और संसार-भ्रमण का मूल कारण है। 
स्थूल देह के साथ सम्बन्ध होने से ही मगवत्स्वरूप तिरोहित हो जाता है। भक्तों का 
कहना है कि यद्यपि केवल्य में स्थल देह नहीं रहती फिर भी पुनर्वार उसके ग्रहण 


१. यहीं विदेहकेंवल्य है । बहदबरह्ममहिताकार कहते है (२-१३) कि कैवस्य में देह नही रहती । 
संख्याचाय भी ऐसा दी कहते दे । पर भक्ति-शाम्त्र में जो कैवल्य का वर्णन मिलता दै उसमें 
स्थूल देह न रहने पर भी सृक्ष्म देह और वासनादि रहते है ऐसा प्रतीत होता है। सांख्य 
में उक्त कैवस्य आत्मा की स्वरूप में अवम्बिति हे--तब लिड् देह और उससे सम्बद्ध बासनादि 
कुछ भी नहीं रहत । इस प्रमग में सास्य और रामानुजीय मत मे प्रकृति का स्वरूपलक्षण 
विचारणीय है | साख्य की ज़िगुणात्मिका प्रकृति रामानुज-मत में काये है। इसकी कारणावस्था 


है यथार्थ प्रकृति या अचितृतत्त्व दे । वही प्रलयावम्था है. 
ः --तब प्रकृति नामरूपद्दीन, अब्याक्रृत 
तमोंभृत, अद्धादेदस्वरूप और अहभातापन्न रहती है । है | ह 
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करने की संभावना नष्ट नहीं होती । साख्याचायों का कथन कुछ भी हो, भक्त कैबल्य 
चाहते नहीं । जिस वस्तु को भगवद्धक्त चाहते हैं वह भगवदनुभूति अथवा मोक्ष 
है। जीव और नगवान्‌ दोनो ही नित्य पदार्थ है, इसलिए दोनो का जो सम्बन्ध है 
वह भी नित्य ही है। इस नित्य सम्बन्ध का आविष्कार ही साधना द्वारा किया जाता 
है। जीब नित्य हो अणु है और भगवान्‌ हें बिभु | जीव है अड्ड अथवा आधित एव 
भगवान्‌ है अज्ञी आर आश्रय, इसलिए जीव नित्य ही भगवदाश्रित दे यह अस्वीकार 
नही किया जा सकता। यह आश्रितमाव ही दास्य अथवा केंड्डर्य है, इसका पूर्ण 
विकास ही मोक्ष है। इस अवस्था में प्रकृतिसम्बन्ध नहीं रहता, इसी लिए ज्ञान का 
सकोच भी नहीं रहता । मुक्ता के शान, आनन्द आँद गुण अपरिब्छिन्न है। भगवान्‌ 
के साथ इस विपय में मुक्त पुरुषों का किसी प्रकार का भेंद नहीं ६। रामानुजाचार्य 
ने स्पष्ट कहा है --““निरस्तनिखिलतिरोधानस्थ निव्याजब्रह्मानुभवरूपं मुक्तस्येश्वर्यम! 
(बर० सू० भाष्य ४।४|१७) तथा “अकर्मप्रतिहतज्ञानों मुक्तो विकारलाकानू ब्रह्मविभूति- 
भूताननुभूय यथाकामं तठृष्यति” ( यही ४॥ ४| १८ )। परन्तु स्मरण रखना हागा कि 
जीव ब्रह्मज होने पर भी ब्रह्म नहीं होता । उसका जीबभाव सर्वदा ही आक्षुण्ण रहता 
है। अतएब भोगमात्र में ब्रह्मससाम्य रहने पर भी जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति, सहार, 
नियमन आदि व्यापारों मे जीव का कभी किसी प्रकार का अविकार नहीं हैं. ( द्रष्टव्य 
ब्र० यृ० ४।॥४।१७ )' | जीव के ईश्वरत्व लाभ करने पर भी परमेश्वर अथवा भगवान्‌ 
को अधीनता उसके लिए अवश्य ही अब्याहत रहती हैं। यहाँ तक कि निर्मलता, 
सत्यसकरपथ आदि जो ऐहिक गुण मुक्त जीव मे खमावतः आबिर्भूत हते है वे भी 
मूल मे भगवदधीन हैं | प्रग्न हो सकता है कि सभी लोग खातन्त्य चाहते है, अधीनता 
किसी के लिए सुखंदायक नहीं है। ऐसी अवस्था में भगवद्धीनता जीव का परम 
पुरुपार्थ मानने भें हेतु कया है? इसका समाधान करते हुए अ्रीरामानुजाचार्य ने 
कहा है--एसा प्रश्न देहामिमान से उदित होता है। जिनका देहातिरिक्त आत्मा है 
यह बाध जाग गया वे इस प्रकार का प्रश्न नहीं करेगे। जिसका इस प्रकार का 
देहात्माभिमान दे उसका पुरुषार्थनॉध भी उसी के अनुरूप है। जिसमे व्याप्र की 
पुरुषार्थ-प्रतीति होती है उसमे उद्ट की उस प्रकार ( पुरुषार्थ ) की प्रतीति नहीं होती । 
जिस बस्तु को पाने पर रास को सुस्ब होता है उससे ्याम को सुस्त नहीं होता। 
इसका एकमात्र कारण यही है कि देहभद के कारण आत्माभिमान का वेचित्र्य है । 
वस्तुतः आत्मस्वरूप देह से परथक्‌ और चिन्मय है। आत्मा परमात्मा का अद्ञ अथवा 





१. द्रष्व्यः--बअह्यसृत्रभाध्य ४॥४।२१ | 

२. इस विपय में बडगलई और टेंज्डलई शासा में कुछ अवान्तर भेद दिखाई देंता दैें। बहगलई 
कहते है कि जीक में सष्टिसामरथ्य नहीं दै-- यहॉतिक कि नित्य और मुक्त भात्मा भी बक्नाण्ट के 
सृष्टि आदि करने मे असमर्थ है। टेड्नलई इस प्रकार का शक्तिसंकाच स्वीकार नहीं करते | 
उनके मत मे भगवान्‌ के आदेश से उनकी शक्ति से अनुप्राणित होकर नित्य और मुक्त आत्मा 
भी सृष्टि आदि कर सकते हैं । 

३. द्र॒ष्टन्य--वेदार्थसग्रह् एू० स० २५१-२५२। 
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विशेषण है तथा नित्य ही उनके आश्रित है। जब आत्मा का यथार्थ स्वरूप मे अभि- 
मान होता है अर्थात्‌ जबं आत्मा को बन्धन से मुक्ति प्राप्त होती है तब पुरुषार्थ- 
बोध भी स्वमभावतः उसका अनुसरण करता है| उस अवस्था में शानमयत्व 
और परमात्मा के अज्ञत्व के सिवा और किसी प्रकार से आत्मा का प्रकाश नहीं 
होता । इसलिये पुरुषार्थ प्रतिति भी उस समय उसी के अनुरूप होती है। मुक्त पुरुष 
भगवत्पारतन्त्य को ही परम पुरुषार्थ समझते है, यहीं उसका कारण है। मझक्तात्मा 
को स्वातन्व्याभिमान नहीं होता, क्योकि उस प्रकार का अभिमान देह-सम्बन्ध- 
मूलक है। वह कर्मजन्य विपरीत शञान के सिवा और कुछ नहीं है। परमात्मा को 
छोड़ कर अन्य पदार्थों अर्थात्‌ विषयो की सुखात्मकता कर्मजन्य है | इसी लिये 
विपयमान्र ही परिच्छिन्न एवं अस्थायी है । जब तक कर है तमी तक विषय सुख- 
मय अथवा दुःखमय प्रतीत होते है, क्योंकि कर्म ही सुख-दुःख का असाधाग्ण हेतु 
है, विपय स्वरूपतः सुखमय नहीं हैं | इसीलिए एक व्यक्त को जिससे सुख दवोता है 
दूसरे व्यक्ति को मी उससे सुख होगा ऐसा कहा नही जा सकता । किन्तु कर्म की 
निर्शत्त हो जाने पर इस प्रकार को प्रतीति फिर नहीं होती | एकमात्र परब्रह्म 
अथवा परमात्मा ही स्वतः सुखमय अथवा नित्यानन्दस्वरूप है। विपयों का 
सुखमयत्व अथवा दुःखमयत्व कर्मसापेक्ष है, स्वाभाविक नहीं है। कर्मक्षय होने पर 
जगत्‌ ब्रह्म की ही विभूति है ऐसा प्रतीत होता है। इसी लिए वह नित्यानन्दमयरूप से 
प्रकाशित होता है। जो पारतन्त्य दुःखरूप कहा जाता है. वह भगवत्पारतन्त्य नहीं है । 
भगवान्‌ के सिवा अन्य किसी पदार्थ की अधीनता जीव की स्वभावसिद्ध नहीं है, इस- 
लिये वह दुःखकारी है, उसको लक्ष्य मे रखकर ही पारतन्त्य की निन्‍्दा शास्नो मे 
दिखाई देती है। भगवयारतम्थ्थ मग्वदज्ञभूत आभित जीव के लिए स्वाभाविक 
अबस्था है--बह पूर्णानन्दमय मुक्तभाव है एवं साधनामात्र का चरम लक्ष्य है। 

जीव जैसे नित्य है वैसे ही जीब की भगवान्‌ के प्रति दास्यभावमूलक भक्ति भी 
नित्य है। जिसे मोक्ष कहा जाता है वह वस्तुतः भक्ति की ही अबाधित स्वाभाविक 
स्फूर्ति है। प्रकृति के सम्बन्ध से जीव में जितना कृत्रिम अभिमान का उदय होता है, 
ब्रह्मविद्या-प्राप्ति के अनन्तर वष्ट सब तिरोहित हो जाता है। उस समय उसका स्वाभा- 
विक दास्पामिमान अभिव्यक्त होता है। वह नित्य ही वर्तमान रह कर जीव-हृदय मे 
परमानन्द का विधान करता है। भक्तों की दृष्टि में मुक्ति मे भी 'अहम! अभिमान 
( शुद्ध ) का बिनाश नहीं होता | हाँ, यह बात सत्य है कि निर्वाण आदि मुक्तियों मे 
अहभाव नहीं रहता, किन्तु भक्तों की दृष्टि के अनुसार यह अवस्था उपेक्षायोग्य है! । 

बृहदूबद्धासंहिता ( २१२ ) कार ने कहा है कि यह सेवकभाव ( दासभाव ) 


१. इस प्रसंग में भक्तप्रवर इनूमान्‌ की एक मधुर उक्ति का स्मरण होता है-- 
भवबन्धच्छिदे तस्मै प्रथयामि न मुक्तये । 
भवास्‌ प्भुरद दास श्ति यत्र विल॒प्यते ॥ 
जिस मुक्ति में जीव और भगवान्‌ का परस्पर दास-प्रभु सम्बन्ध विलप्त हो जाता है वह चाहे 
शुरू चिदेकरस ही क्यों न हो अथवा शुन्यमय ही हो भक्त उसे नहीं चाहते ! 
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दो प्रकार का है | यह सत्य है कि भक्तमात्र ही भगवान्‌ के सेवक बन कर रहना 
चाहते हैं फिर भी सबकी सेवा करने की आकाक्षा एक प्रकार की नहीं होती । गन्ष, 
माला आदि का संपादन करना एक प्रकार की सेवा है, उसे कैडुय कहते हैं । इसके 
सिवा रूपसेवा नाम की और एक प्रकार की सेवा है। कोई कोई भक्त स्वाभाविक 
रुचि के अनुसार सर्वदा रूपसेवक होकर भगवान्‌ की संनिधि में रहना चाहते हैं। 
श्रीमगवान्‌ सब प्रकार के सोन्दर्यों के आधार, अनुपमलावण्यशाली, अनन्त प्रेम 
पारावार, नित्य किशोर वयस्क, ऐश्वर्य और माधुयादि अनन्त गुणगर्णों के एकमात्र 
आश्रय, सब रसों की खान, विशानघधन, सचिदानन्दविग्नह हैं और भक्त उन्हीं के 
श्रीचरणाश्रित, आत्मबिस्मृत तथा प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। भक्त प्रेम के साथ प्रेममय के 
श्रीमुख की ओर देखते रहते हैं और भी अड्ज की नित्य नूतन अपूर्व सुप्रमा को 
निहरते रहते है। उस कोटिसूर्यसमुज्ज्वल और कोटिनन्द्रसुशीतल अनिर्वचनीय 
मधुर वदनकमल का निरन्तर निरीक्षण करने पर भी उनको तृप्ति नहीं होती । 
जितना ही देखते हैं उतना ही उन्हें प्रतीत होता है कि ठीक ठीक दर्शन नहीं हो रहे 
हैं, अनन्त सौन्दर्य के नव नव उन्मेष अनन्त प्रकारों से नेत्र के सामने प्रस्फुटित होते 
है। परन्तु उससे तृष्णा की वृद्धि ही होती है, उपशम नहीं होता । उस समय चक्षु के 
पलक गिरने मे भी कष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि एक पछक के लिए भी रूपदर्शन का 
विच्छेद उस समय दीर्त युग के तुल्य असहनीय प्रतीत होता है। इसी का नाम है 
रुपसेवा' । उज्ज्वलनीलमणि ( काव्यमाला-संस्करण ए० सं० ३८१ ) में श्रीमद्रूप- 
गोस्वामीजी ने इसका रूढ़ भाव के अनुभाव के नाम से वर्णन किया है। महाभाव की 
आल्लेचना के प्रसज्ञ में इसकी आलोचना उचित होगी । 


विशिशद्वेतवादियों की दृष्टि से जीवों का महाप्रयाण निम्न निर्दिष्ट क्रम के 
अनुसार सम्पन्न होता है। पहले मुमूर्षु भक्त की आत्मा सुषुग्णा नाड़ी में प्रविष्ट होकर 
मस्तक पर उत्थान करती है। उसके पश्चात्‌ सिर के कपाल का भेद कर ब्रह्मरम्प-मार्ग 
मे उक्रमण करती हुई केवल सूक्ष्म शरीर का अवल्म्बन कर अरचिरादि-मार्ग मे गमन 
करती है। उल्कमण-काल मे क्रिसी-किसी शानी के सम्पूर्ण कर्मों का क्षय हो जाता है। 
परन्तु उस समय कर्म न रहने पर भी देवयान-मार्य में चलने के उपयोगी कर्मरचित 
सूक्ष्म शरीर ज्ञान के प्रमाव से विद्यमान रहता है | यद्यपि ज्ञान से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति 
नही द्वोती फिर भी ज्ञान के द्वारा ही वह प्रतिष्ठित रहता है। सूक्ष्म शरीर न रहने से 
एक ओरे जैसे प्राकृतिक सुखदुःख-साधन स्थूल शरीर का तथा सब प्रकार के कर्मो का 
निःशेष क्षय नहीं होता दूसरी ओर वैसे ही ज्ञाननिभित्तक ब्द्नलोकप्रास्ति के लिए 
देवयान-मार्ग में चलने का कोई उपाय नहीं रहता । शानियों में जो लोग आधिकारिक 
हैं बे स्थूल शरीर का अन्त होने पर देवयान-गति को प्रास नहीं होते, क्योंकि उन 
लोगों का प्रारब्ध कर्म अभुक्त रहने के कारण उस कर्म का फलमोग करने के लिए 
उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है । भोग-समातति होने पर जब कर्म क्षीण हो जाते हैं तब वे 
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१. “प्रधमपातासदप्रेसबीक्षण रूपसेवनम्‌ (” (बृहृदुअश्मसंदिता २-१३)। 
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भी भवचक ने छुटकारा प्रा जाते है। अचिरादि-मार्ग से गमन ही देवयानगति कही 
जाती है | इस मार्ग में बहुतेरी विश्वाम-भूमियाँ है, उनका अतिक्रम कर आगे बढना 
पडता है। मार्ग भे सूर्य-मण्डल्मेद करने तथा प्रकृति पार करने पर बिरजा-््राप्ति 
होती है! | बिर्जा में अबगाहन करने पर सृक््मदेह और उसमे संल्म वासनारेणु! घुल 
जाते दें | साथ ही साथ विश्युद्ध सच्वावम्था प्राम हो जाती है। अबगाहन के बाद 
आत्मा रजोविहीन अथवा कुप्ठारहित होकर सकत्पमात्र से विरजा का अतिक्रम 
करते द्ुए भगवद्धाम से प्रवेश करते हैं | वहाँ अमानव दिव्य पुरुष आत्मा का स्वागत 
करते है | उनके अनन्त जन्मी की सारी क्रान्ति, सब ताप आर अवसाद उस दिव्य 
पुरूप के मधुर कर-स्पञ से एक निमेप मे मिट जाते है। मक्त आत्मा को उस समय 
स्योतिमय, पश्चोपनिपदास्मक अर्थात्‌ जिगुणातीत झुछसच्चमंग भागवती तनु प्राप्त होती 
है | यह अनन्ततेजोमय दिव्य तनु, मन्त्रवपु आदि विभिन्न नामी से प्रसिद्ध है । इस देह 
भे जग नहीं है, जन्म-मत्यु नहीं है एवं किसी प्रकार का विकार नहीं है। यह भावमय 
और नित्य एकरूप है | यह देह आवरण नहीं करती, बन्कि जानानन्दादि आत्मशन्तियों 
के विकास के सम्बन्ध मे सहायक होती है। भगवान्‌ के स्वरूप, गुण, बिभूति आदि 
को प्रकट करती है | यह एकमात्र भगवत्मेवा के लिए. ही उपयोगी है । इस प्रकार 
की दावष्यमय दित्य दह प्राम कर आत्मा भगवान के निकट पहुँचाये जाते हैं | उस 
समय आत्माओं को अपना दासभाव ओर मगवान्‌ का प्रसुभाव ये दोनों स्तराभाविक 
है यह प्रतीत होता है एवं उनके (सगवान्‌ के) एकनिए्ट परिचारक के रूप में परियहीत 
होने के लिए वे प्रार्थनापवक उन्हें प्रणाम कर उनके श्रीचरणा में आन्मनिवेदन करते 
है | तब मगवान स्व ग्रमपूर्ण नेत्रो से उनकी ओर दृश्खित करत दे एवं उनका देश, 
काल आर अवस्था के अनुस्प सेवकभाव में वर्ण करते है। भक्त सजीवित होकर 
हाथ जोड़ विनयप्रर्नक प्रभु के आदेश पाव्य के लिए प्रतीक्षा करते हुए सदा उनके 
निकट व्यित रहते है | इसके क्राग्ण आग्मा भाव के आरत्यन्तिक विकास से निरतिशय 


ह श्रेदाअद्मसहिता में (४-२-४२-४४) कहा ऐ कि निबिदान्धकारमय अविया या माया अथवा 
प्रकृति के ऊन्वसाग ने सीमादीन विरजा नदी स्वित है। नदी के एक तट पर जड़ प्रकृति या 
विभुणात्मक प्रवान हैं, ती सगवानू की एकप्राद विनूति है, दूसरे तट पर विम्मय पर ध्योम है, 
का शास्त्री में अगबानू को जिपाद विभृति के. रूप मे वर्णन किया यया ईं । विरजा विश्व की 
आवर णभूत है । यह वदान्त स््रे३ जनित जरू से प्रस्नावित है ऐसा अनेक स्थलों पर विवरण 
मिलता है। श्रीकृ णयामलतन्त्र में भी विरजा का वर्णन है। उसका भी साराश ऐसा ही है । वहाँ 
डिखा है कि जद्याण्ट के 3 पर महाविष्णुलोक है, उसके ऊर्ष्य में देवी-लोक है, देवीलोक के बाद 
शिवलोक है । देवीशब्द में यहाँ दुर्गा अथवा त्िपुस्सुन्दरी को जानना चाहिये । शिवलोक सदा- 
शिव का धाम है । सदाजिय थोगपीद या महायोनि सयुक्त ज्योतिर्णिड्वस्वरूप है। इन्ही की 
प्रकट मूति अवमारीशर है। श्रीक्ृष्णयासल वे मत मे यद शिवलिश्ज दी श्रीकृष्ण का लिडात्मक 
तेज हे एव देवी स्वय राधिका हैं, जो मायासम्पबन्ध से योनिरूप में प्रकाशमान हैं। इस लोक 
नेक ही गुर्णों की सीमा है । इसके बाद ज्योतिर्सयी अपार, अनन्तगुणसभन्वित विरजा नदी है । 
इस नदी में अवगाहन करने पर प्रकृति और पुरुष का स्वभाव बदल जाता है--ख्री पुरुष हो जाती 
है और पुरुष सखी । इसने ऊपर जाने पर निरक्षन निराधार मगवतत्त में मग्न हुआ जाता है । 
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प्रीति प्राप्त कर अन्य विषर्यों के अनुष्ठान, दर्शन, यहाँ तक कि स्मरण करने में भी 
असमर्थ होकर फिर सेवकभाव की ही पार्थना करते हुए पहले की तरह निर्निमेष नेग्नों 
से अविच्छिन्न दृष्टि द्वारा भगवान्‌ के मधुर रूप का ही दर्शन करते रहते हैं | तदनन्तर 
भगवान्‌ उनकी ओर निद्दार कर सहास्य श्रीमुख से उनका आह्वान करते हैं एवं 
समस्त क्लेशनाशक परमानन्दप्रद अपने दोनों श्रीचरणकमल उनके मस्तक पर स्थापित 
करते हैं, तब भक्त अमृतसागर में पूर्णरुप से निमम्न होकर सदातन सुख में अवस्थान 
करते! है । 

हमने प्रसंगतः विशिष्टाद्ैत-सम्प्रदाय के किसी-एक मत का वर्णन किया 
है। अधिक विस्तार के साथ आलोचना करने का यह स्थान नहीं है | किंवदन्ती है 
कि यह मत अति प्राचीन है। सर्वप्रथम पराशर ने विष्णुपुराण मे इसका प्रतिपादन 
किया है | तदुपरान्त व्यासदेव ने शारीरकसूत्र तथा महाभारत में इसका वर्णन किया 
है ।' बोधायन ने अपने वृत्तिग्रन्थ मे इसी का विस्तार किया है। टडडः (सुदशनभट्ट और 
बेदान्तदेशिक के मत में इनका नामास्तर ब्रह्मनन्दी है), द्रमिड़ आदि आचार्यों ने 
द्रमिड-भाष्यां आदि मे इसके साराश का संकलन किया । कलियुग में पराडकुश मुनि 
ने अपने द्रविडोपनिषद मे बीस से अधिक गाथाओं में इसका संग्रह तथा प्रवर्तन 
किया | तदनन्तर नाथमुनि ने न्यायतत्व, योगरहस्थ आदि ग्रन्थों में इसका निरूपण 
किया | यामुनमुनि ने आगमप्रामाण्य, सिद्धित्रय आदि ग्रन्थों में इसका विवरण 
किया और रामानुजाचार्य ने श्रीभाष्य आदि में इसकी स्थापना की। अतएब 
रामानुजाचार्य विशिशक्वैतमत के प्रतिष्ठाता मात्र हैं, आदिप्रवर्तक नहीं हैं | भर्तृहरि, 
भवृप्रपश्न भतृमित्र आदि के वेदान्तमृत्र-भाष्य भी कुछ अझशों मे विशिष्टाद्वेत-मत के 
समर्थक थे, ऐसा प्रतीत होता है। गुहदेव, कप्दी, भारुचि आदि प्राचीन आचार्यों के 
नाम भी इस प्रसद्भ मे उपलब्ध होते हैं । 

प्राचीन काल मे दक्षिण देश मे एक प्रकार के भक्तिसिद्ध महापुरुष प्रादुर्भूत 
हुए थे | उनको तामिलभाषा में आलवार' कहते थे । इस प्रकार के बारह आलवार 
सन्‍्तों का पता और परिचय वैष्णव-साहित्य के इतिहास में पाया जाता है। उनमे से, 
अति प्राचीन काल मे, जो चार व्यक्ति जीवित थे उनके नाम थे--सरयोगी, भूतयोगी, 
महद्योगी और भक्तिसार' | मध्य युग मे पाँच सिद्धों का संवाद मिलता है--जैसे, 
शठकोप, मधुरकवि, कुलशेख़र, विष्णुचित और गोदा (विष्णुश्ित्त की कन्‍्या)। नूतन 





१. द्रष्ब्य--श्रीवैकुण्ठगद्य (श्रीरामानुजकृत), अर्थपन्नक (लोकाचार्यक्ृत) तथा बृदृदबशद्मसंद्विता । 

२, शारीरकयून्न और महाभारत एक व्यक्ति की कृति (रचना) है, ऐसा नहीं माना जा सकता | 
पराशर-पुत्र व्यास ही ब्रद्मासूश्रकार वादरायण हैं, इसका मी निःसन्देद् प्रमाण नहीं है । अवश्य 
पाराशर्यक्ृत मिक्षुसत्र की बात का पाणिनि ने उम्लेख किया है, यह सत्य है। हमने ऊपर 
केवल किंबदन्ती का उल्लेख किया है। ऐतिहासिक विचार यहाँ पर अनावध्यक है । 

8. द्वमिडाचार्य ने बह्मसनत्र तथा उपनिषद्‌ का भाष्य किया था। उनका उपनिषदन्साष्य अति- 
विस्तौर्ण था । भ्रौवत्साहु मिश्र ने इस साष्य पर टीका की थी । 

४. ये नाम तामिल नामों के संस्कृतानुवादमात्र हैं । 
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युग में भक्ताइघिरेणु, योगिवाह और परकाल-इन तीन जनों का उल्लेख हमे मिलता 
है | इन बारह मक्तों मे शठकोप ने ही सर्वाधिक प्रसिद्धि प्रात्त की थी। ये शद्गजातीय 
ये | इनके पिता का नाम कारि था, इसलिये बहुत से ग्रन्थों में ये कारिसूनु के 
नाम से अभिहित देखे जाते हैं। पराड्डुश, वकुलाभरण, शठारि या शरठद्वेषी आदि 
नामों से भी उनकी ख्याति थी | ऐसा प्रवाद है कि जन्म से लेकर इन्होंने कभी भी 
भोजन अथवा रोदन नहीं किया | अत्प बस में ही पिता माता ने इन्हे एक झृत्य 
मन्दिर में छोड दिया था | वहाँ मन्दिर के निकट एक इमली के पेड के नीचे ये 
सोलह वर्ष तक अखण्ड योगमुद्रा में बैठे रहे, उसके बाद क्रमशः ईव्वरीय कृपा प्रात 
कर सिद्धि को प्रास हुए | | 

मधुरकवि नाम के तृनेवली जिले के निवासी एक व्यक्ति, जो सामवेदीय 

ब्राह्ण और पण्डित ये, तीर्थयात्रा के बहाने अयोध्या गयें। कहा जाता है कि एक 

दिन सायंकाल वह से अपने देश की ओर निरीक्षण करते ही एक बिगर ज्योतिस्तम्म 

उनकी दृष्टि के सम्मुख पड़ा | उसका अनुसरण कर आते-आते उन्हे पृर्वोक्त इमली के 

वृक्ष के नीचे समासीन शठकोप के दर्शन हुए और यथारामय्र उन्होंने उनका शिष्यत्व- 

ग्रहण किया | उन्होंने शठकोप के सब तत्वोषदेश लिपिबद्ध करके रखे --इन उपदेशों 

का नाम 'तिरवायमौलिः अथवा मुखनिःसतवाणी है | य॑ सब दक्षिणदंश मे द्रविडवेद 

या तामिलवेद के नाम से प्रसिद्ध है । 


१. काशी संस्कृत कालेज ( अब वारणसंय भस्क्ृतविश्वावद्यालय ) की लाइब्रेरी में रामानुज-्सम्प्रदाय 
की गुरुपरम्परा नाम की एक हंस्तलिखित छोटी पुस्तक हमार दृष्टिगोचर हुई थी । उसमे श्रीनिवास- 
रचित दिव्ययरिचरित्र नामक ग्रन्थ के आधार पर शठकोप के जन्म और पूर्वजों का वृत्तान्त संक्षेप 
में अड्वित था। उक्त प्रन्य के चतुर्थ सगे भे लिखा है कि पूर्व सागर के पश्चिम तट पर पाण्ड्य- 
बशीय राजा के राभ्य में कुरुक कपा नाम की एक लगरी थी। उस नगरी मे पलटी नामक एक 
श॒द्र निवास करता था। शठ रि उसी के वह्ञधर थे। पतली का पृन्न बमधर, उसका पृत्र चक्रपाणि, 
तत्पुत्न रत्नदास, रत्नदास का पुत्र पाटललोचन, तत्पुत्र पाय्गीरि, पार्कारि का यंत्र कारि | झठकोप 
इस कारि के ही औरस पुत्र थे ।' वेदान्तरामानुजकृत डिव्यसूरिप्रभावदीपिका मे भी शट्कोप के 
सम्बन्ध में कुछ-कुछ विवरण मिलता हूँ । 

शठकोप या पराड ऊुश प्रोक्त चार हजार सख्यावाल चार प्रवन्ध द्वविट्वेंद वे, नाम से विख्यात 
हैं। इनके सम्बन्ध में परकाल नामक मिद्ध ने जो छह प्रबन्ध लिख थे, में ही द्रविष्॑ंद के 
पडन्न नाम से प्रसिद्ध है । अन्यान्य सूरियों दारा विरच्ित रनुर्दश प्रबन्ध इनके उपाड्रभूत है । 
माकण्डेयपुराण में हस द्रविडवेद के सम्बन्ध मे ही निम्नलिखित उक्ति मिलती ऐ-- 

संस्कृतअभ्॒तयो यद्वदू द्रविष्श्॒तयस्तथा । 
नित्यास्तद्वत्‌ प्रणयन्ते मुनिभिश्च कली युगे ॥"' 

इन चार प्रवन्धों को वेद कहते का तात्पर्य यह हे कि ये अपौरुषेय रचनाएँ है, शठकौप इनके 
रचयिता नहीं थे। आषंक्षान और दिव्यक्षान ये दोनों प्रकार के ज्ञान अलौकिक हैं। किन्तु 
आघ्शान में वक्ता के दोष भ्रम, प्रमाद आदि के रहने की संभावना है, दिव्य-शान सर्वथा 
दोषमुक्त है। इसका कारण यह है कि आर्पश्ञान योग से अभिव्यक्त होता है। दष्टाम्त 
पराशर हैं। टिव्यक्ञान-लाभ के लिए योग आदि व्यक्तिगत क्रिसी प्रकार कौ चेश्टा की आव- 
इयकता नहीं होती | यह अद्देतुक भगवस्प्रसाद से आविभूंत होता है; श्ष्टान्त शठकोप हैं। 
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कुलशेखर नामक सिद्ध भक्त निवाह्र के राजा थे। उनके द्वारा रचित “मुकुन्द- 
माला! नामक ग्रन्थ का पता चलता है। योगिवाह पारिया या चण्डाल जाति के थे! । 
वैष्णवपद-सग्रह मे इनके कई पद मिलते हैं। परकाल चोलराज्य के एक कर्मचारी 
थे | इन्होंने बहुत अन्थो की रचना की थी। शठकोप के उपदेशों की व्याख्या भी 
इन्होंने रची थी | प्रवाद है कि एक विवाह के बरातियों पर डाका डालते समय इन्हे 
भगवान्‌ की इपा प्रास हुई थी | 


इन बारह आलवारों के अनन्तर जिन्होंने वैध्णव-धर्म के प्रचार का भार ग्रहण 
किया, वे आचार्य के नाम से प्रख्यात हुए | आचार्यगण पण्डित थे एवं वे नाना प्रकार 
से विचार कर भक्तिमटक भा गवत-धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर गये हैं। नाथमुनि 
ही आचार्य-परम्पस में गैरव तथा प्राचीनता के सम्बन्ध में सर्वप्रथम गणनीय हैं। 
इनके जीवन की कथा अति अद्भुत है। प्रसिद्धि है कि ये ५०० वर्ष जीवित रहे थे। इनका 
निवास गरम बीरनारायणपुर था। ये तीर्थयात्री पर्यटक वैष्णबों के मुख से शठकोप 
के दस पदों का गाना सुनकर एकबारगी विमोहित हुये ये | तब शठकोप के प्रायः 
सभी अन्य एक प्रकार से बिल॒प्त हो गये थे । नाथमुनि ने तभी से उन सब लु्त ग्रन्थों 
का उद्धार करने के लिये कमर कसी, किन्तु कुम्भफोण, शठकोप के जन्मस्थान आदि 
बहुत स्थार्नों मे निरन्तर अन्वेषण करके भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । किन्तु इस 
सिलसिले मे शठकोप के बिपय के अवलूम्बन से मधुरकबि द्वारा रचित केवल ११ पद उन्हें 
प्राप्त हुये । नाथमानि एक विशिष्ट पाण्डित्यसम्पन्न महापुरुष थे इसमें तनिक भी सन्देह 
नही है | उनके न्यायतत्व और योगरहस्य की चर्चा हम पहले ही कर चुके है | 
वेदान्तदेशिक के न्यायसिद्धान्ञन में न्‍्यायतत्त्व का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है 
कि नाथमुनि को मघुरकवि के शिष्य पराह्टशपूर्ण से ज्ञात हुआ था कि एकान्तमाव से 
शठकोप का ध्यान कर नियमपूर्वक एकासन से उनके प्रबन्धों का बारह हजार बार 
चिन्तन करने पर शठकोप प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। यह बात सुनकर नियमानुसार 
उपासना करने पर सचमुच उन्हें प्रत्यक्ष मूर्ति मे झठकोप के दर्शन प्रास हुये | तब 
उनके प्रति कृपापरवश होकर शठकोप ने उन्हे दिव्यचक्षु प्रदान किया, चित्‌ , अचित्‌ 
और ईश्वरतत््व का रहस्य समझा दिया, सत्र दर्शनों का तात्पर्य वतलाकर अश्वज्ञयोग 
के गुहारहस्य की शिक्षा दी एवं स्वप्तयोग से उनके भावी गुरु की मूर्ति भी दिखला 
दी। नाथमुनि से हो एक हिसाब से विशिष्टाद्वेतदर्शन प्रणाली का सूत्रपात माना जा 
सकता है| नाथमुनि के पृत्र ईश्वर्मुनि पिता के तुल्य ख्याति-अर्जन नहीं कर सके यह 


दिव्यशान का माहात्म्य योगज शान को अपेक्षा कही अधिक है, यह कहने की आवश्यकता 
नहीं है । 

१, किंवदन्ती है कि ये भक्त अन्त्यज होने के कारण रह्ननाथ-मन्दिर में जा महीं सकते थे। 
वे प्रतिदिन प्रातःकार काजेरी में लान कर वहीं रज्नाथ का भजन करते भे । रहृनाथ ने उनकी 
भक्ति से सन्तुष्ट दोकर उन्हें कन्पें पर बैठाकर मन्दिर मे काने के लिये भार्गव नामक एक आरक्षण 
को आदेश दिया । (द्ृष्टभ्य-- - ०7(77प्रतणाड एा 50पत67 फतवा 90 फापीशा 
(पॉप 0ए 5.76, ॥एकाएइपघा, 7. 0 267-268). 
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बात सत्य है, किन्तु उनके पुत्र यामुनमुनि ने महापाण्डित के रूप में सम्मान ग्रात्त किया 
था । यामुन विवाहित और शहस्थ थे । नाथमुनि के प्रधान शिष्य पुण्डरीकाक्ष के छात्र 
राममिश्न के प्रोत्साहन और प्रेरणा से ईश्वरमुनि ने अपने पुत्र को उपनयन के तुरन्त 
बाद ही वेदशिक्षा प्रदान की थी। यामुनाचार्य ने लिद्धित्रय, आगम-प्रामाण्य, गीतार्थ- 
संग्रह, महा पुरुपनिर्णय, काइ्मीरागम-प्रामाण्य, सोत्ररल आदि विविध ग्रन्थों की रचना 
की थी। रामानुजाचार्य ने बहुत स्थानों में यामुनाचार्य के पदचिह्रों का अनुसरण 
कर अपने सिद्धान्त की स्थापना की है--वामुनाचार्य का विद्यावैभव और प्रतिमा का 
यही उत्कृष्ट प्रमाण है। याम॒नाचार्य के बाद स्वनामख्यात रामानुजाचार्य का (१०१७ 
से ११५३७ ६०) नाम हो उल्लेखयोग्य है | रामानुज यामुन की पीत्री के पुत्र थे। यामुन- 
मुनि ने रामानुज को तीन कार्य करने का आदेश दिया था । यह आदेश अलोकिक 
रूप से शामानुज को बतलाया गया था। वेष्णवमतानुसार ब्रह्मसूत्र की भाष्यरचना प्रथम 
आदेश, सहखनाम का भाष्य तथा शठकाप की सहखगीतिका के भाष्य की स्वना 
द्वितीय और वृतीय आदेश ये। बहमप्रत्र-भाष्य की रामानुज ने स्वय रचना की एवं 
श्रीभाष्य के नाम से उसे प्रकाशित किया | उन्होंने अपने शिष्य बुरश के पुत्र पराशर- 
भट्ट के द्वारा सहम्ननामभाष्य की रचना करायी | यह ग्रन्थ भगवद्गुणदर्पण के नाम 
से प्रसिद्ध है । तृतीय भाग्य की रचना के लिये उन्होंने अपने मामा श्रोश्येलपूर्ण के पुत्र 
कुरुकेश को नियोजित किया। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ छह हजार इ्लोकात्मक है। श्रीभाष्य 
के सिवा रामानुज ने वेदान्तसार और वेदान्तदीप नामक अहूत्रशत्ति, गीताभाष्य, 
वेदार्थसग्रह, नितल्याराधनविधि एवं गद्यत्रय (शरणागतिगद्य, श्रीरड्जगद्य एवं श्रीवैकुण्ट- 
गद्य- तीन अन्थो की समष्टि)--इन कई ग्रन्थों का निर्माण किया था। रामानुज 
के बाद उनके सम्प्रदाय में तत्वमुक्तावली के रचयिता गौडपूर्णानन्द कविचक्रवर्ती एव 
पिल्‍लइ लोकाचार्य और बेकटनाथ वेध्ान्तदेशिक (या वेदान्ताचार्य) ने आविर्भूत 
होकर दाशनिक-साहित्य की विशेष पुष्टि की। व्ोकाचार्य वेकय्नाथ के समकालीन 
होने पर भी वय में ज्येष्ठ थे। उनका जन्मकाल क्रमशः १२१३ एवं १२६८ ई० है। 
लोेकाचार्य ठेड़डई और वेकटनाथ बड़गलई शाखा के अन्तर्गत ये | लोकाचार्य १८ 
रहस्य ग्रन्थो की रचना कर सुधीसमाज से असीम यश एव गौरव से विभृूषित हुये थे । 
इस ग्रन्थावली में तत््वत्रय, अरथंपश्नक, तत्वशेखर, श्रीबचनभूषण, प्रमेयशेखर आदि 
प्रमुख है ॥ इनमे भी श्रीवचनभूषण अत्वन्त उत्कृष्ट तत्त्वग्रन्थ हे | इस प्रकार का 
दुलुभ गुहात्त्त्यप्रतिपादक ग्रन्थ अत्यन्त दुरूह होगा, यह कहना अनावश्यक है। 
किन्तु इसका आदर सभी सम्प्रदायों के वेश्णवो ने किया है ।' तक्त्बांश में लोकाचार्य 
१, इनके अन्यान्य अन्धों के नाम यों हैं--अचिरादि, प्रपन्नपरिश्राण ग्रह, सं 
हनिशशबर सनी तय वतिताति मल) तनिनरमम, पसन्द, तनिद्गम, 
* काशी संस्कृत कालेज के पुस्तकाऊय (सरस्वती-भवन) में इस अन्ध की एक हस्तलिखित प्रतिलिपि 
संगृहीत है। इसका देवनागरी लिपि मे एक रस्करण पुरी से बहुत पूर्व प्रकाशित हुआ था। 
कुछ बे पहले कालिकाता के निकटस्थ खडद॒हस्थित बलराम-धर्मसोपान नामक औरामा- 
नुजीय ससथा मे ६गलारिपि में सानुवाद एक और संस्करण प्रकाशित हुआ है । 
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वेकटनाथ की अपेक्षा उन्‍नत पद पर आसीन थे, किन्तु दार्शनिक-विचारकौशर तथा 
बाग्मिता में वेकटनाथ भारतवर्ष के एक अत्युज्ज्वल नक्षत्रस्वरूप थे | यहाँ उनके 
जीवनचरित की आलोचना करने का अबसर नहीं है--पर बे एक असाधारण तीश्ण- 
बुद्धिशक्तिसम्पन्न पुरुष थे, इसमें सन्देह नहीं है! । वे प्रसिद्ध शाझुरवैदान्तिक विद्या- 
रप्यस्वामी तथा माध्वसमग्रदाय के आचार्य अक्षोम्यमुनि के समकालीन थे एवं दोनों 
के शाखत्रार्थ-विचार मे मध्यस्थ हुये थे | तामिल तथा संस्कृत भाषा मे विभिन्‍न विषयों की 
उनकी लिखी बहुत पुस्तके' विद्यमान हैं । प्रत्येक ग्रन्थ उनकी लोकोत्तर प्रतिमा का परि- 
चायक है | उन्होंने शतदूषणी मे शाझ्लुर-मत मे एक सौ दोष निकाल कर अपनी बुद्धिमत्ता 
का निदर्शन किया है| श्रीमाष्य पर 'तत्वटीका' नामक बृहत्‌ टीका का उन्होंने सकलून 
किया था। अब उसका कुछ ही अंश उपलब्ध होता है। उनकी पद्चरात्ररक्षा, सिद्धान्त- 
रतनावली, यामुनकृत स्तोत्रस्त्न की टीका, स्वविरचित सर्वार्थसिद्धिनामक टीका सहित 
तत्वमुक्ताकलाप, न्यायसिद्धा्जन, रामानुजक्ृत गोताभाष्य की टीका तात्पय॑चन्द्रिका, 
प्रपत्तिविषयक निष्षेपरक्षा ओर न्यायदशक, रहस्यत्रयसारो, परमतमज़', अधिकरण- 
साशावली, वेदान्तकोस्तुभ, वादित्रयखण्डन आदि अत्यन्त उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रन्थ हैं | 
सकत्पसूर्योदय प्रबोधचन्द्रदय के अनुकरण पर रचित होने पर भी रूपक के बहाने 
श्रीवैष्णवसिद्धान्त का प्रतिपादक. है। उनकी सेश्वरमीमासा जैमिनि के कर्ममीमासा- 
सूत्र की सेइवर पक्ष में व्याख्या है। यादवाभ्युदय, हससन्देश, सुभाषितनीबी, पादुका- 
सहल्त, दयाशतक, यतिराजसप्तति आदि सुन्दर काव्य हैं। उनके ग्रन्थों का परिशीलन 
करने से प्रतीत होता है कि वे जो 'सबंततस्त्रस्वतन्त्र, “कवितार्किकसिह” आदि उपाधि- 
भूषणों से विभूषित थे बह अमूलक नहीं है | वेदान्तदेशिक के अनन्तर हम श्रीशैलेश 
के शिष्य वरबरमुनि अथवा रम्यजामातृमुनि या मनवरू महामुनि के नाम का उल्लेख 
कर सकते है | ये १३७० ई० में जन्म ग्रहण कर ७३ वर्ष तक जीवित रहे | इनके 
विरचित ग्रन्थों में श्रीयचनभूषण तथा तत््वत्रय को टीकाएँ सर्वश्रेष्ठ है। यदि ये 
श्रीवचनभूषण को टीका-रचना न करते तो सम्भव है बहुत समय पहले ही उक्त ग्रन्थ 
लुप्त है गया होता । इन्होने बीस कठांको में 'यतिराजविंशति' नाभ से रामानुजाचार्य 
की एक प्रशस्ति की रचना की । इनके उपदेशरज्माला तथा अर्थिप्रबन्ध--ये दो ग्रन्थ 
तामिल भाषा में लिखत है। रामानुजाचार्य के शिष्य वरदविष्णु के पौन्र वरदाचार्य 
महद्यपण्डित थे | इनका तत्त्वसार' प्रसिद्ध ग्रन्थ है | रामानुज के द्वितोय शिष्य प्रणतार्तिहर 
१, १९४८ ईं० में डा० सत्यत्रतर्सिह्ठ लिखित वेदान्तदेशिक नामक ग्रन्थ अंग्रेजी में वाराणसी से 
प्रकाशित हुआ है । 


२. उनकी रचित पुस्तकें एक सौ से भी अधिक दोंगी। राममिश्रशा्त्री कद्दते थे कि उनकी कृतियां 
१२६ हैं। इस विषय में वेदान्तदेशिक अप्यय्यदीक्षित से तुलनायोग्य हैं । 

2, ये दोनों पुस्तकें, तामिल भाषा में रिखित हैं। परमतभञ्न में विरुद्ध दाशनिक मतों का खण्डन 
करते हुए विशिष्टद्वैत-सिद्धान्त की स्थापना की गई है। भरद्वाजवशीय श्रीनिवासाचायय ने 
रहस्यन्नयसार के अन्तगंत तामिल् गाथा की एक विशद संस्कृत टौका लिखी थी। रहस्यत्रवत्तार 
३२ अध्यायों का इद्दद्‌ ग्रन्थ है। रहस्यनश्नयसाराधिकारसंभ्रह इसी का संक्षेप है। इसके ऊपर 
वेदान्तरामानुज के एक शिष्य ने एक व्याख्या लिखी थी । 

४. इसका नामानन्‍्तर वेदान्ततत्त्वतार हे। राममिश्रशास्तरी ने वेदार्थसंग्रद् की भूमिका (ए० $) मे 
तत््वसार सुदर्शनभट्ट कृत है ऐसा उलेख किया है । अमेकों का विश्वास है कि यह ग्रन्थ रामा- 
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के प्रपौन्ष आत्रेय रामानुज बरदाचार्य के शिष्य ये | बेदान्तदेशिक इन आत्रेय यमानुज 
के छात्र थे। वरदाचार्य के गुरुदेव विष्णुचित्त (१२२५ ६०) कुरुकेश के शिष्य थे, 
ऐसा शात होता है | उनके द्वारा विरचित विष्णुपुराण की टीका प्राचीन विद्वत्समाज 
मे प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई थी एवं इस समय भी इसका प्रचार है। वरदाचार्य के दूसरे 
शिष्य बुरेश के प्रपत्र, वेदव्यास नामक सुदर्शनमढ़ ने श्रीभाष्य पर श्रुतप्रकाशिका 
नाम की टीका तथा वंदार्थरप्रह की व्याख्या का संकलन कर वैश्णवसमाज का बहुत 
बडा उपकार किया था। उनकी उपनिपदों पर टीका भी कुछ कुछ उपलब्ध होती 
है। श्रीमद्भागवत की झुकरपक्षीय नाम की जो टीका पण्डितमण्डली मे प्रचलित है, 
बडुतो का विश्वास है, उसके रचयिता ये सुदर्शनभद्र ही है। अप्यय्य दीक्षित ने 
(१५५२ में १६२८ ई०) बहुत मे वैष्णव ग्रन्थों की, विशेष कर वकटनाथविरचित 
ग्रन्थों की टोकारचना की। अधय्यदीक्षित यद्यपि शव थे फिर भी वेण्णवद्शन मे 
उनका पाण्डित्य असाधारण था। चण्डमास्ताचार्यराचित शतदूषणी-टीका चण्डमारुत 
(१६०० ई०) तथा श्रीनिवासरचित यलीन्द्रमतदोपषिका (१६५० ई०) को वर्तमान 
वेश्णवसमाज मे ख्याति प्राप्त हुयी | रज्रामामुज (१८०० ई०) ने विशिशद्वेतमत से 
उपनिपदों पर व्याख्या की थी --इस समय भी उसका पठनपाठन प्रचलित है | 

दक्षिण देश में श्रीवे्णव-सम्प्रदाय से दो प्र्तन भेद दृु्टिगोचर हांते है | ये 
दो शाखाएँ टेड्लई (दक्षिणपथ) तथा बडगलई (उत्तरपथ) नाम से प्रसिद्ध है। किसी 
किसी विपय में इनके बीच मतभेद दिखायी पडता है! । बढगलई शाखा की अपेक्षा 
टेडछई शाखा मे कृपा अथवा प्रपत्ति का प्राधान्य अधिक है| बडगलइयों के मत से 
भगवान को क्रृपाप्राप्ति मे कर्मादि की सापेक्षता है। थे कहते हैं कि कर्म और शान 
भगवस्यास्ति के साक्षात्‌ उपाय नहीं है | केवछ भक्ति के अद्धरूप में उनकी उपयोगिता 
है। भगवान्‌ साक्षात्‌ रूपसे एकमात्र भक्तिव्म्य हे | टेज्ललई छोग कहते है कि 
भगवत्कृपा अहैठुकी है, वह कैसे होती है और कब होती है यह कोई बतल्ा नहीं 
सकता | इसका बस्तुतः कोई मूल नहीं है। इनक मत में कर्म, ज्ञान, भकि आदि 
जिस किसी मो उपाय में मोक्षप्राप्ति हो सकती है, किसो को प्रधान मानकर किसी को 
गोण मानने में कोई हेठ नहीं है। बडगलश्यों के मत में प्रपत्ति भगपतद्माप्ति का एक 
उपाय है, किन्तु टेन्नलइयो का यह विश्वास है कि यही एकमात्र उपाय है प्र्पत्ति के 
साथ और किसी उपाय की तुलना नहों | हसल्ये बडगलई लोग कहते है, यदि अन्य 


नुजकृत है। किन्तु १९९६ -0॥॥50॥ ने अग्नेजी अनुवाद के साथ श्स ग्रन्थ का एक सस्करण 

परणइतपन्न में प्रकाशित किया था। उसकी भूमिका में उन्होंने दिखलाया है कि यह रामामुज- 

कृत नहीं है । राजगोपाल चारियर ने अपने  क्षागा। ५7९ रेहॉठापाएा 0६ (िता॥ प्र 

(० ८०) तत्वसार का वरठाचार्य रजित रूप से उल्छेघय किया हद । 

? गोविन्दाचार्य ने *८ (अठारह) विषयों में दोनों शाखाओं के मतमेद का वर्णन किया 
दृष्टब्य--6 2%203५'१ ७॥९०४५, ()- पी 70॥6 
पीशिटा०ए5 जश९छ6ला ॥॥6 ९ 
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उपाय के अवलम्बन में सामथ्य अथवा अधिकार न रहे तो प्रपत्ति-अहण करना उचित 
है | किन्तु टेज़्लई लोग मानते है कि जीवमात्र को ही पूर्णरूप से भगवान्‌ के शरणापत्न 
होना ही पड़ेगा । इसमे सबलता और दुर्बडता का विचार नहीं है। उनका 
(मगवान्‌ का) आश्रय ग्रहण किये बिना अन्य कोई उपाय ही फल्प्रद नहीं हों 
सकेगा । विशुद्ध प्रपत्ति ही श्रेष्ठ उपाय है--इसके साथ अन्य उपायों का मिश्रण युक्तियुक्त 
नही है | बडगलइयों के मत मे कैबन्य मुक्ति स्थायी नहीं है, परन्तु टेड्डलइयों के मता- 
नुसार केवल्य नित्यावस्था है ।! इस अबस्था से जेसे जड़ जगत्‌ में पतन की संमावना 
नहीं रहती है वेस ही भगवद्धाम में जाने का भी कोई उपाय नहीं है | मोक्षावस्था में जो 
भगवदानन्द का विकास होता है उसके सम्बन्ध में भी दोनों शाखाओं में कुछ-कुछ 
बैमत्य दिखलाई देता है। बडगलई लोग मुक्त आत्मा की आनन्दोपलब्धि में वैनित्रय 
का स्वीकार नहीं करते, किन्तु टेज्ललई गण कहते है, यद्यपि भगवदानन्द में न्यूनाधिकय 
नहों है तथावि जीवमात्र का ही स्वमावगत-वैचित््य के अनुरूप सेबामेद अवध्यभाबी है, 
इसलिए भगवदानन्द का आध्यादन सब जीवों के लिए एक-सा नहीं होता । 

श्री अथवा गक्तितत्व के सम्बन्ध में भी दोनों शाखाओं में मतभेद है। बडगलई 
गण कहते है कि नारायण के तुन्य श्री की भी मोक्षप्रदान मे शक्ति है, परन्तु टेड्डलई 
गण इसे स्वीकार नहीं करते। उन लछोगो के मत से श्री केवल मध्यवर्तिनी होकर 
जीव को भगवान्‌ का कृपापात्र बनने में सहायता पहुँचाती है। व्यापकता के सम्बन्ध मे 
भी दोनों में कुछ-कुछ मतवैपम्य दीख पडता है। बड़गलई लोग श्री की स्वरूपव्यासि 


£ व्रैबल्य के रूरूप के सम्बन्ध मे विभिन्न प्रकार कौ धारणा ही इस मतभेद का हेतु है । वडगलई 
लोग जिसे कैतल्य कहते हैं वह एक प्रकार की प्रकृतिलीन अथवा प्राकृत भाव में लीन अवस्था 
है। उसमे अचितसबन्ध तिरोहित नहीं होता। इसलिए उस अवस्था से व्युत्थान अवश्य- 
म्भावी है | किन्तु टेज्ललई गण कहते हैं--केवल्य भगवद्धाम मे स्थिति न होने पर भी प्रकृति- 
बिमुक्तरप में आत्मा की स्वरुपावस्थिति है, इसलिये वहाँ से जैसे ऊर्ध्यगति रुद्ध, होती है 
बैल ही अधोगनि या विच्युति भी रुद्ध हो जाती है । 

7 देदान्तरामानुजमुनि ने श्रीतत्तसिद्धाज्षन नामक ग्रन्थ में इस विषय मे आलोचना कर दरसाया 
है कि श्री एव भगवान्‌ परस्पर मिलित रूप मे ही जगत्‌ के कारण तथा मोक्षदायक और आश्रय- 
णीय हैं “श्रीश्रीशोी मिलितावेब जगद्धेतू विमुक्तिदी! प्रपत्तन्यौ च।” फिर भी इस विषय में 
आष्यकार का स्पष्ट मत-प्रकाश नहीं है ऐसा विचार कर अनेक लोगों ने अनेक कल्पनाओं का 
आश्रय ग्रहण किया है। किसी का विश्वास है कि रामानुज ने श्री का बद्वात्व स्वीकार किया है. 
पर कोई-कोई कहते हे कि माष्यकार श्री की जगत्कारणता तक भी स्वीकार नहीं करते । परन्तु 
जितना स्वीकार किया है वह सृष्टि आदि व्यापार में अनुमन्तृता अथवा प्रेरकता आदि हेतुओं 
से। किसी के मत में पुरुषकाररूप से ही श्री शानविषयीभूत होती हैं। उनकी अगुत्व अथवा 
विभुत्व की समाचोचना निरभ्थक है। वेदान्तरामानुज वेंकटनाथ के अनुगामी थे । वेंकटाचार्य ने 
स्वरचित “लघ््म्युपायल्वदीप” नामक ग्रन्थ मे भी यही सिद्धान्त स्थापित किया है। श्री का 
कारणत्व, व्यापकत्व, नियन्तृत्व आदि प्रदर्शित किया है एवं जो लोग श्री की पुरुषकारता- 
मात्र स्खोकार करते है. उनके मत का खण्डन करते हुये औ का उपायत्व श्रुति, स्मृति और 
शास्त्र सम्पदाय के अमुसार सिंद किया है। इसलिये उनके मत में भी “लक्ष्मीविशिष्ट भगव- 
अरणारविन्दशरणागति” ही मोक्ष की एकमात्र साधन हैं । 
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स्वीकार करते हैं, टेझलई लोग वेबल विग्रहव्याप्ति तथा गुणव्यातति मानते हैं। टेड्ललइयों 
के मतानुसार जीव की केवलमात्र गुण-व्याप्ति है, श्री को गुणव्यातति और विम्रहव्याप्त 
दोनों ही हैं, भगवान्‌ की गुण और विग्नह व्याप्ति के अलावा स्वर्पव्याप्ति भी है। 
भगवान्‌ के वात्सल्य और दयाछुता के सम्बन्ध में अवश्य भक्तमात्र ही एकमत हैं, पर 
उस विषय में सब्र की एक सी धारणा नहीं है। बडगलई लोग कहते, वात्सल्य वश 
भगवान्‌ जीव का दोष देखते नहीं, किन्तु टेंगलई लोग थोड़ा और भी आगे बढते है। 
उन लोगो के मतानुसार भगवान्‌ केवल जीव के दोष नही देखते सो बात नहीं है, किन्तु 
दोषो के 'भोक्ता? दे | उत्तर सम्प्रदाय कहते है परदुःख-निराकरण की इच्छा ही दया है, 
किन्तु दक्षिण संप्रदाय थोडा और भी अग्नमर होकर उस छक्षण में परिवर्तन करते हुए 
कहते है, परदुःख में दुःखानुभव ही दया है | इसी प्रकार और भी अनेक विषयों में भेद 
है | यह झाखा-भेद कब हुआ यह ज्ञात नही है, पर लेकाचार्य तथा वेदान्तदेशिक के 
समय से ही साम्प्रदायिक कलह ने तीव्र आकार धारण किया, यह ऐतिहासिक सत्य है । 


हं स-सम्प्रदाय 
(निम्बाकमत -दैताद्वैत) 
अब हम निभ्याकंमत की थोंडी आलोचना करेगे। निम्पार्कज्ार्यी भेदाभेद 
अथवा द्वेताद्दैतवादी थे। भेदामेदसिद्धान्त भारतीय दर्शन के इतिहास में नूतन तत्व नहीं 
है | निम्बार्क के पहले भास्कराचार्य इस मत के समर्थक थे। उनका भाष्य प्रकाशित हुआ 
है--उसमे भेदामेदसिद्धान्त का ही समर्थन दिखलायी देता है। प्राचीन आचार्य 
आदि में भी किसी-न-किसी आकार मे इस मत का प्रचार था ऐसा प्रतीत होता है । 
बह्मसूत्र मे औडुलामि नामक आचार्य का उल्लेख है, बे मी भेदामेदवादी थे। परन्तु 
उनके मत से निम्बाकमत में भेद है । ओडुलोमि जीव ओर ब्रह्म में बद्धावस्था में भेद 


१ निम्बाक, निम्बादित्य, निम्बभास्कर, नियमानन्द्र आदि बहुत नामों का उल्लेख दार्शनिक 
साहित्य के इतिहास मे दृष्टिगोचर होता है । उनमे से “निम्ब्राक' नाम ही अधिक प्रसिद्धि को 
प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि पहले इनका नाम भास्कर था। इसी लिये अनेक छोग ये प्राचीन 
भाष्यकार भेद।भेदवादी भास्कराचार्य से अभिन्न हैं ऐसा अनुमान करते हैं। वस्तुतः इस प्रकार 
की कल्पना का कोई मूल नहीं है। भाष्यकर्ता भास्कर ईसबीय नवम द्वताब्दी में आविर्भृत हुये 
थे । थे रामानुज के पू्व॑वर्तो थे, क्योंकि श्रीभाष्य आदि बहुत अन्थों में उनका उल्लेख मिलता 
है। न्याथाचार्य उदयन ने स्वरचित न्यायकुसुमाअलि में (द्वितीय स्तबक) भास्कर की नामो- 
ल्‍्डेखपूजंक समालछोचना की है-“अह्मपरिणतेरिति भास्करमोत्रे युज्यते ।” उदयन का आविर्भाव- 
काल ५०६ (तकाम्बराइ) शकाबूद अथवा ९८४ ई० है। शबूर-मतविमदंक भास्कराचार्य शइ्वर 


ह झमे और उदयन के पूर्व हुये थे। श्रीनिवास के लपुस्तवराज में 'नियमानन्द” नाम मिलता 


जय जयेब्नितशाता नियमानन्द आत्मवान्‌। 

नियमेन वशे कुव॑नू संगवन्मागंदर्शकः।” 
नन्‍्ददासक्षत निम्बारक-दशशछोको की टोका में निम्बाव का नाम है--“भवतापप्रहत्तीर वाडिछ- 
तार्थप्रवर्षिणम्‌ । आश्रय सुविदहद्भानां निम्व्रार्क प्रभुमाश्नये ॥”? सुन्दरभट्ट ने सिद्धान्तसेतु में कहा 
है--“आधाचायों भगवान्‌ सम्प्रदायप्रवर्तको नियमानन्दास्यो निम्बाकोपरनामा ।” श्रीनिवास- 
क्रत वेदान्तकोस्तुभ में ये निम्बभास्कर के नाम से अभिद्दित हुये है । 
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एवं मुक्तावस्था में अभेद अज्ञीकार करते हैं। निम्बाक कहते हैं कि दोनों में मेदाभेद 
स्वाभाविक है | इसलिये वह बद्धावस्था में जैसा है म॒क्तावस्था में मी वैसा ही वर्तमान 
रहता है। 

कहा जाता है कि सनकादि महर्पियोँ को नियूढ ब्रह्मशान की शिक्षा देने के लिये 
भगवान्‌ हंसरूप मे अवतीण हुये थे । नारद हंसरूपी भगवान्‌ के अनुचर हैं। निम्प्रार्क 
नारद के शिष्य और भगवान्‌ के सुदर्शन चक्र के अवतार थे | वे जयन्ती देबी के गर्भ 
से उत्पन्न अरुणि मुनि के औरस पुत्र थे। उनके शिष्य श्रीनिवास भगवान्‌ के शद्भु के 
शबतार थे, ऐसी प्रसिद्धि है| इन्होंने निम्बार्क के वेदान्तपारिजानसौरभ नामक ब्रह्मसूच्र- 
भाष्य पर वेदान्तकौस्तुम नाम से उत्कृष्ट टीका की रचना की थी। गुरुपरम्परा-क्रम में 
देवाचार्य श्रोनिवास से नीचे है। ये भगवान्‌ के पद्म के अवतार एवं सिद्धान्तजाह्मबी 
नामक ब्रह्मसूत्र-व्याग्व्या के रखयिता थे | सुन्दरभइ़ ने सिद्धान्तजाहवी पर सेतु नाम की 
एक उत्कृष्ट टीका रची थी। सुन्दरभद्ग के बाद प्रधान आचारय॑ का नाम काग्मीरी 
केशवभद था ये एक टिग्विजयी पण्डित थे एवं प्रस्थानत्रय के ऊपर ही बहुत से 
पाण्डित्यपृर्ण निबन्धों की रचना कर इन्होंने विद्वत्समाज को चमत्कृत किया था | इनके 
गुरु का नाम मुकुन्द था। इनका प्रधान अन्य वेदान्त-कौस्तुम की टीका 'कोस्तुभप्रमा! 
है | इसके अतिरिक्त 'नैत्तिरीयप्रकाशिका',तन्‍्ब-प्रकाशिका? आदि विविध अन्थों मे उनकी 
विद्त्ता और असाधारण प्रतिमा का निदर्शन विद्यमान है | अहाचारी वनमाली मिश्र 
का 'वेदान्तसिद्धान्तसंग्रह” अथवा 'श्रुतिसिद्धान्त' सात अध्यायों का एक उ्टूृष्ठ ग्रन्थ है | 

इस सम्प्रदाय का मूल प्रामाणिक अ्न्थ निम्बाकबिरचित '“वेदान्तपारिजात- 
सौरभ! नामक वेदान्तभाष्य है। दागैरकमीमासावाक्यार्थ' नाम से भी बहुत जगह 
इस ग्रन्थ का उल्लेख दिखाई देता है। निम्बाक की “दशबइलोकी' मे सक्षिप्तरूप से शेय 
पत्चविध पदार्थों का निरूपण है | उपास्य का स्वरूप, उपासक का स्वरूप, कृपा का फल, 
भक्तिरस तथा प्राप्ति के विरोधियों का स्वरूप--यह अर्थपकञ्चक अति सुन्दर सहजरूप 
से दश इलोकों में आलोचित है | 'स्विशेषनिर्विशेषश्रीकृष्णस्तवराज' भी स्वय 
निम्बार्कविरचित २५ झलोकों का एक स्तोन्न है। 'श्रुतिसिद्धान्तमञ्जरी! नाम से इसकी 
एक टीका प्रकाशित हुई है | 

निम्बार्क के मतानुसार चित्‌, अचित्‌ और ब्रह्म भेद से तीन प्रकार के तत्त्व 
हैं। उनमें चित्‌ तत्व ही जीवात्मा है--यह देहादि जड़पदार्थसमूह से प्रथक्‌ शानरूप 
होकर भी नित्य ज्ञान का आभ्रय अर्थात्‌ नित्य ज्ञाता, भणुपरिमाण, अहंप्रतीति का 
विषय एवं कठंत्वसम्पन्न है। जीव प्रतिशरीर मे विभिन्‍न तथा बन्धन और मुक्ति की 
योग्यता से सम्पन्न है। मगवान श्रीपुरुषोत्तम जीवमान्न के ही अन्तरात्मा है, जीवमात्र 
ही उनका व्याप्य (स्वाशरूप), उनका आधेय तथा सर्वदा स्थिति आदि सभी विषयों में 
स्वभावतः उनके अधीन है । ईश्वर प्रेरक हैं और जीव प्रेर्यमाण है | नित्य, बद्ध और मुक्त 
हस प्रकार तीन प्रकार के जीवों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है | नित्य जीव सर्बदा ही 
संसारदुःख से मुक्त, स्वभावतः भगवदनुभावित तथा भगवत्स्वरूप, शुण आदि के 
विषय में अनुभवानन्दसम्पन्न हैं। समाधिनिष्ठ योगियों को भी उस प्रकार का अनुभवा- 
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नन्‍्द होता है, यह सत्य है, परन्तु वह नित्य जीवों के अनुभव के तुल्य सार्बकालिक नहीं 
होता और स्वाभाविक भी नहीं होता | प्रकृति के सम्बन्ध से ही दुःख आदि का उद्रेक 
होता है--देह आदि दुःख आदि के साधन है। इस सम्बन्ध का ही नाम बन्धन है, 
इसका कारण है अनादि कर्मरूपा अविद्या ) जब जीव इस बन्घन को काटकर बाहर 
निकल जाता है तभी वह मुक्त जीव कहा जाता है। मुक्ति दो प्रकार की है, इसलिये मुक्त 
जीव भी दो प्रकार के हैं । यद्यपि वेदान्तकौस्तुभादि अन्थों मे कार्ये-कारण-प्रकृतिनिवृत्ति- 
पूंक भगवद्धावापत्ति ही मुक्ति कही गयी है तथापि परवर्ती किसी ग्रन्थ में प्रत्यगात्मा 
की स्वरूपप्राप्ति भी मुक्ति मानी गयी है। यह कहना अनावश्यक है कि यह हमारे 
पूर्वालोचित कैवल्य का ही नामान्तर है। इस अवस्था में अर्थात्‌ व्दवात्मक भगब- 
द्वाव की प्राप्ति जब तक न हो तब तक परमानन्द का विकास नही होता | जो लोग 
अनादि क्मंजन्य देवादि देह में और तत्सम्बद्ध वस्तु म॑ आत्मरूप से अथवा आत्मीय 
रूप से अभिमान करते है वे बद्ध जीव है। उनमे अवस्था का तारतम्य है, इसलिये 
कोई बुभुछ्ठु और कोई मुमुक्षु देखे जाते है। सदगुरु का आश्रय लेकर उनके द्वार 
उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करने से भगवान्‌ की अहेतुक कृपा का विकास होता 
है, जिसके प्रभाव से जीव परामुक्ति-लाम करते हैं। तब जीव अर्चिरादिमार्ग भें प्रवेश 
पाकर प्रुृति-मण्डल से ऊपर परमपद अथवा बह्मलोक का प्रा हाने है । 


अचित्‌ तत्त्व तीन प्रकार का है- प्राइत, अग्राकृत और काल | त्रिगुण का 
आश्रयमृत द्रव्य प्राकृत है। यह कारणरूप से नित्य और कार्यरूप से अनित्त्य है। 
प्रधान, माया, अव्यक्त आदि कारणावस्था के ही नामान्तर है और महत्तन्व से 
ब्रह्माण्डपर्यन्त जगत्‌ कार्यावस्‍्था के अन्तर्गत है। अखित्‌ की सत्ता भगवत्मापेक्ष है, 
इसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है | प्रकृति नित्यकालाधीन और परिणामादि विकारशील है। 
यह कर्मों का क्षेत्र है और परार्थक है । सत्त्तव, रज और तम इन तीन गुणों से प्रकृति 
क्षेत्रत आत्मा के देहेन्द्रिय, मनोबुद्धि आदि के रुप मे परिणत होकर जीव का 
बन्धन करती है तथा मोक्ष मे बाघक होती है | अचित्‌ तस्व का अप्राकृत अश विशुद्ध 
मत््य है। बह अचेतन होने पर भी प्रकृति और काल से अत्यन्त भिन्न है और सूर्य के 
प्रकृतिमण्डल के बाहर विराजमान रहता है | नित्यविभूति, विश्णुपद, परमव्योभ, परमपद, 
ब्रद्लोक आदि इसी के नामान्तर है। यह भगवान्‌ के झनादि सकल्पवश उनके तथा 
उनके नित्य और मुक्त भक्तों के भोग्य, भोगोपकरण और स्थान के रूप में विविध 
रूप धारण करता है। यह कालातीत होने से परिणाम आदि विकारों से रहित 
है! | काल नित्य और विभु है एवं भूत, भविष्यत्‌ आदि व्यवहार का असाधारण कारण 
है। लौकिक शानमात्र में ही कालशान अनुप्रविष्ट रहता है। यह सृष्टि आदि का 
सहकारी एव प्राकृत वस्तुमात्र का नियामक है, किन्तु भगवान्‌ के अधीन है | 
१. “कलासुदर्तादिमयश्व कालो न बदविभूतेः परिणामहेतुः ।” 
फिर भी लीछा के लिए भगवान्‌ के संकल्प से वे प्राकृ 


परिणत होती हैं । तब वे परिच्छिक्षयत्‌ प्रतीत होने पर भी 
तब भौ उनमें अनिन्त्य शक्ति का सम्बन्ध 


नित्य विभूतियों अपरिच्छिन्न हैं-- 
तदेशवर्ती होकर अबतारविभूति हें 


वास्तव में अपरिच्छज्ञ हैं। क्यों 
ध विमान रहता है 
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निम्बार्क के मतानुसार ब्रह्म जगत्कतुंख आदि गुणों का आश्रय है। श्रीकृष्ण 
अथवा वासुदेव ही परख्न्ष हैं| ये दोषहीन, कल्याणगु्णों के आकर, सत्य और श्ञान 
स्वरूप, अनन्त और सचिदानन्दविग्रह हैं। इनकी शक्ति अचिन्व्य और अनन्त है | 
ये एक ओर जैसे गोपीकान्त हैं, दूसरी ओर वैसे ही रमानाथ हैं। गोपी प्रेम 
को अधिष्ठात्री है, रमा या लक्ष्मी ऐश्वर्थ की अधिष्ठात्री है। इसलिये भगवान्‌ जैसे 
ऐश्व्य के आधार है, वैसे ही माधुर्य के भी आश्रय हैं। पुराणादि से जिनका 
सत्यभामा नाम से वर्णन किया गया है वे ही रमा अथवा भूशक्ति है। भगवान 
मुक्तगम्य, योगिध्येय और भक्तवत्सल है।वे ब्रह्मादि देवगणों से अचित, कर्म- 
फलप्रदाता और कृपालम्य है एवं स्वतन्त्रसस्वयुक्त, यज्ञादि के भोक्ता और 
मुम॒क्षुओं के एकमात्र जिज्ञास्य है। उनके स्वरूप के तुल्य उनकी देह भी अनन्त 
असंख्य क्ल्याणगुणे की आधार है। निरतिशय सौन्दर्य, मदुलता, लावण्य, सौगन्ध्य, 
सौकुमार्य आदि सद्गुण नित्य उनकी देह को विभूषित किये रहते है। उनकी 
देह में इन्द्रिय आदि के विभाग की कल्पना करना अनावश्यक है, क्योंकि वे सर्व- 
शक्तिमान्‌ और एकरस है। जो मुक्त पुरुष भगवत्साम्य प्राप्त करते है उनका और 
नित्य गणो का रूप भी उस ग्रकार के गुणों से विभूषित है | इन सब देहो का संगठन 
भगवान्‌ की अनादि और अनन्त इच्छा से सिद्ध है, इसलिये स्वाभाविक है। आत्मा 
जैसे नित्य है यद्द देह भी वेसे ही नित्य है। पर बन्धन अवस्था में जीव फी नित्यदेह 
आधषृत रहती है, किन्तु जब जीव भगवतूप्रसाद से साक्षात्कार प्राप्त कर प्रकृति के सम्बन्ध 
से छुटकारा पाता है तब वह अपनो नित्यसिद्धदेह से युक्त होता है। ये देह निर्विकार हैं, 
अतः जन्य नहीं है । उत्सव के समय जैसे भ्त्यवर्ग को राजा से पूर्व॑सिद्ध बस्र आदि 
प्राप्त होते है, वैसे ही प्रकृति से बाहर निकलकर भगवद्राज्य में प्रवेश करते समय 
पूर्वसिद्ध, नित्य, निर्विकार भगवत्सेवा करणयोग्य देह भगवान्‌ जीव को प्रदान करते है । 

ब्रह्म चित्‌ और अचितू से नित्य विलक्षण है और चित्‌ और अचित्‌ दोनों तत्त्व 
सदा ही ब्रह्मात्मक है| अणु तथा अल्पज्ञ जीव बद्धावस्था मे भी व्यापक, अच्युतस्वभाव, 
सर्वज्ञ ब्रहपदार्थ से भिन्न होकर भी ब्रह्मांश होने के कारण उससे अभिन्न है। वृक्ष से 
फ्ते, प्रदीप से प्रभा, गुणी से गुण तथा प्राण से इन्द्रियों जैसे प्रथक्‌ रूप से रहने अथवा 
कार्य करने मे समर्थ नहीं है, एवं इसी कारण से वे वृक्ष आदि के अंश और बृक्षादि से अभिन्न 
हैं वेसे ही मुक्ति मे भी प्रथ& स्थिति आदि के अभाव वश अभेद होने पर भी जीव मे 
भेद रहता है। श्रुति ने भी “स्वेन रूपेण संपद्यते” कहकर इसी बात को दरसाया है| 
परस्पर भेद न रहने पर दोनों की स्वरूपह्टानि होना अनिवार्य हो जाता है। मुक्त 
अवस्था मे प्रत्यगात्मा परमात्मा से अविभक्तरूप से अपना अनुभव करता रहता है | 
परमात्मा जीव का स्वांशी है, जीव उनका स्वांश है। इसी लिये जीव स्वभावत्त: ईश्वरात्मक 
है ओर ईश्वर से अविभाज्य है। यद्यपि स्वरूपतः ब्रह्म और जीव में स्वाभाविक विभाग 
है, तथापि दोनों मे पूर्वोक्त प्रकार का विभागसहिष्णु स्वाभाविक अविभाग भी वर्तमान 
है । दोनों के स्वरूप का अविभाग अस्वीकार करना उचित नहीं है, क्‍योंकि ऐसी बहुत 
सी भ्रुतियाँ हैं जिनसे स्पष्टटः ज्ञात हो सकता है कि अचेतन पदार्थ का भी म्क्ष के 


रश्र भारतीय संस्कृति और साधना 


साथ स्वरूपगत अविभाग है | अतएव विभागसहिष्णु अविभाग ही जीव और ब्रक्ष का 
परस्पर सम्बन्ध है, यही श्रुति का अभिप्राय है। डे 

ब्रह्म ही जगत्‌ के उपादान और नि्मित्त हैं| वे कृतिमान्‌ (कर्ता) हैं, फिर 
वे ही कृति के विप्रय (5 कर्म) है, इसी लिये वे अभिन्ननिमित्तोपादान है । वे स्वाभाविक 
सूक्ष्मावस्थापन्न ग्क्ति तथा तत्‌ तद्‌ गत सद्रूप कार्य को स्थुलरूप में प्रकाशित कर जैसे 
जगत्‌ के उपादान कारण है वैसे ही जीव के साथ उसके स्वकृत पूर्व कर्भो के फल और 
उसके भोग साधनों की योजना कर जगत्‌ के निमित्त कारण भी है ही | जीव अनादि 
कर्मसस्कार का वरशीभृत है, उसका ज्ञान अत्यन्त सकुचित होने से बह भोग-स्मरण 
करने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए कर्मफलभोग के उपयोगी ज्ञान का प्रकट कर फल 
और उसके भोगसाधनों के साथ जीव को याजित करना ही ब्रह्म का निमित्तत्व है! | 

परमात्मा सर्वज, सर्वधत्ति मान्‌ तथा अच्युतविभव हूँ । वे 'स्वात्मक और स्वाधि- 
प्ठित! निजशक्ति को विध्षिप्त कर जगत्‌ के आकार में अपनी आत्मा को परिणत करते £ | 
उनकी स्वभावमिद्ध अनन्त शक्तियों है। इन सब शक्तियों के विक्षप से ही सृष्टि आदि 
व्यापार सम्पन्न होते हैं| इस प्रकार सब्र शक्तियों का विल्लेप ही परिणाम का स्वरूप है | 
केशव काध्मीरी कहते है कि परिणाम दो प्रकार का है | पहल्टा है. स्वरूपपरिणाम और 
दूसरा है शक्तिविक्षेपात्मक परिणाम | साख्याचार्यगण दद्यानधिध्ति स्वतन्त्र प्रज्नात का 
स्वरुपपरिणाम मानते हैं, इसल्यें स्वरूपपरिणाम माख्यसिद्धान्त है| किन्तु उपनिपदू- 
मतावलूम्बी वेदान्ती जिस प्रकार का परिणाम मानते है उसमे स्वरूप की प्रच्युति न 
होकर भी कार्य की उर्यत्ति हो जाती है। आकाश से शब्द की, ऊर्णनाभि (मकड़ी) से 
तन्तु (जाले) की, मन से बामादि की और समंद्र से रूहगे की उत्पत्ति शक्तिव्क्षेपरूप 
परिणाम का स्थृल दृष्टान्त है । आकाशादि को शक्ति स्वाभाविक होने पर भी परिमित है, 
किन्तु स्वभावसिद्ध ब्रह्मशक्ति अचिन्य, अनन्त आर अमेय हैं। वे निर्विकार और 
अग्रच्युत रहकर भी जगत्‌ की उत्पत्ति आदि कार्य कर सकते हैं, यही उनका वैशिण्स्य 
है। शास्त्र के बहुत स्थलों पर वर्णित है कि भगवान्‌ ने प्रधान और पुरुष में प्रविष्ठ 
होकर स्वेच्डापूल्क उन्हे क्षुब्ध किया | इन सब खत मे क्षोभ झब्द से शाक्ति का विक्षेप 
ही जानना चाहिये | यदि परिणाम का ऐसा स्वरूप न माना जाय तो ब्रह्म के सर्वशत्व 
ओर शाद्रो मे निर्दिष्ट अन्यान्य स्वाभाविक धर्मों को सर्गात नहीं बैठ सकेगी । और 
विवर्तवाद में प्रतिशा और दृशन्त दोनों ही असम्भब हो पढ़ते हैं, क्योकि कार्यमात्र ही 
यदि अ्रमकल्पित हो तो किसी के भी ज्ञान की सम्भावना न रहेगी । विशेषत: श्रान्ति- 
विषयक शान भी भ्रमात्मक ही होगा। इसलिये श्रुतिवाक्य को भी श्रान्त पृरुष की 
उक्ति के रुप मे स्वीकार करना पड़ेगा । विवर्तवाद मानने पर एकविज्ञान से सर्वविशान 
का दृष्टान्त पान का भी कोई उपाय नहीं। रु के श्ञान से सर्प का ज्ञान होना 





१ “परापगादिशब्दामिययानां स्वस्वाभाविकीना. सूक्ष्मावस्थापन्नानां- शक्तीनां 
संदरूपकार्योणां च स्थूलतया प्रकाशकत्वमुपादानत्वम । खस्वानादिकमंसस्कारवशीभूतात्यन्त- 
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ततूतदगत- 
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सम्मब नहीं है। यदि कार्य जगत्‌ को ब्रह्म के विवर्तरूप से मिथ्या न मानकर सत्यरूप 
भी माना जाय तो भी अद्वैतवाद शिथिल हो पड़ेगा | इसलिए निम्बार्क के मतानुसार 
विवतंबाद सर्वथा 'असंगत' है । 
ब्रह्म-सम्प्रदाय 
(माध्व-मत- हैत) 
निग्बाक-सम्प्रदाय के सिद्धान्त के सम्बन्ध मे दो चार बाते ऊपर कही गई है । 
अब हम प्रसगतः मध्व-सम्प्रदाय के सम्बन्ध में सक्षेपतः कुछ आलोचना करेगे | भारतीय 
दर्शन के इतिहास में मध्वाचार्य का स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत नीचे नहीं है। 
शड्डराचार्य ने उसे अपने अद्वैतबाद से सब प्रकार के द्वैतमाव को हटाने का प्रयत्न 
किया था वैसे ही मध्वाचार्य ने भी स्वप्रचारित द्वेतसिद्धान्त को सब्र प्रकार की अद्दैत- 
गन्ध से मुक्त करने का प्रयास किया था । यह प्रयास कहों तक सफ़ल हुआ थह नहीं 
कहा जा सकता | परन्तु इसमे सन्देह नही है कि दशशन के इतिहास में मध्वस्वामी का 
एक उच्च स्थान है । 
मध्वाचाय का पितृप्रठ्त्त नाम वासुदेव था, परन्तु विद्वत्समाज मे वे आनन्द- 
तीर्थ और पूर्णप्रज्ञ इन दो नामों से परिचित थे | ४३०० कल्यब्द में अर्थात्‌ ११९९६०१ 
में मध्यगेह नामक ब्राह्मण से वेददती अथवा वेदविद्या नामक जननी के गर्भ में दक्षिण 





१. आचार्य शहर बहा में स्वगत भेद तक स्वीकार नहीं करते। उनके मसल में भेदमान्र ही माया 
कम्पित है, इसलिये मिथ्या हैं--पारमार्थिक नहों है। मध्वसिद्धान्त इसी की स्वाभाविक प्रति- 
क्रियामात्र है । इसलिये इस मत में मंद नित्य और पारमार्थिक रूप से परिगणित हो इसमे 
आश्चर्य की बात ही क्या है । जब मध्वाचार्य ने जन्मग्रहण किया, तब उस अन्नल में २१ इक्कीस 
प्रकार के शाम्ब्रविम्द्ध मत प्रचलित थे | शझादुर मत उन्हीं मे अन्यतम था। नारायण ने 
स्वरचित मध्वविजय मे उस समय मायावाद की प्रबलता के सम्बन्ध मे अनेक कथाएं लिखी हैं । 

२. आचार्य के स्वरचित 'भारततात्परयनिर्णय' में उनका आविर्भाव काल ऐसा ही मिलता है । 
श्रीकूर्म्म में जो झासन-लिएपि प्राप्त हुई है उसमे सम्पादक श्रीयुक्त क्ृष्णशास्री जी अनु- 
मान करते दं कि १२३८ ई० में आचार्य का जन्म हुआ था। अभी भी वह मत सर्वबादि- 
संमतरूप से गृहीत नहीं हुआ है। इस प्रसन्न में एक बात ध्यान देने योग्य प्रतीत हो रही है । 
प्रसिद्धि दें कि एक समय विद्यारण्य स्वामो (पद्नद्रशी आदि ग्रन्थों के रचयिता) णव अक्षोभ्य मुमि 
का शास्तरार्थ हुआ था । विद्यारण्य कट्टर अद्वैतवादी थे और अक्षोभ्य मध्वसम्प्रदाय के आचार्य 
मे, इसलिये घोरतर द्वेतवादी थे । इस विचार में मध्यस्थ होने के लिये श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के 
सुप्रसिद्ध दाशनिकाचार्य वेदान्त-देशिक बुलाये गये थे । वेदान्तदेशिक के सभा में उपस्धित होने 
में सहमत न होने से उसय पक्ष ने अपना वक्तव्य उनके निकट लिखकर मिजवाया। वेदान्त 
देशिक ने प्रत्युत्तर में अपना मत सूचित किया । अद्वैतवादी कहते हूँ कि “अश्लोभ्यं क्षोभयामास 
विद्यारण्यो मद्दामुनिः |” इस झलोक द्वारा वेदान्तदेशिक ने अद्वैत प्र्ष की ही जयघीषणा की 
थी | किन्तु द्वेतवादी कहते हैं कि देशिक का उत्तर वाक्य इस प्रकार का था--“असिना तस्वम- 
सिना परजीवप्रमेदिना । विश्वारण्यमद्दारण्यमक्षोभ्यमुनिरच्छिनत्‌ ॥” यह उक्ति द्वैतपक्ष को 
समथ्क है, यह कहना बेकार है । जो भी हो, इस बविंवदन्ती के अनुसार अक्षोभ्यमुनि 
विद्यारण्य स्वामी और वेदान्त-देशिक के समकालीन थे यह ज्ञात द्ोता है । यदि अध्वोभ्यमुनि 
अश्लोभ्यतीर्थ से अभिन्न हों तो वे उड़ूपी ग्रामस्थित भूल मध्यमठ अथवा उत्तरादी मठ की 
गुरुपरम्परा सूची में आदि आचायबे से ऋमसंख्या में बम थे ! 


२१४ भारतीय सस्कृति और साधना 


कनाडा देशस्थित उदीपी जिले के अन्तर्गत विव्वग्राम में श्रीमान्‌ मध्वाचार्य ने जन्म 
ग्रहण किया था। यह स्थान प्रसिद्ध शब्भुरमठ शड्गेरी से लगभग ४० मील पश्चिम है | 
आचार्य बास्यकाल से ही दैहिक व्यायाम में बड़े पटु थे | परन्तु दैहक अथवा मानसिक 
उत्कर्ष उनके जीवन का ल्क्ष्य नही था | उन्होंने जिस लोकोत्तर अध्यात्मशक्ति को 
लेकर जन्म ग्रहण किया था उसी का अनुशीडन और प्रचार करना उनके जीवन का 
व्रत रहा | इसी लिये वे अति अल्प बय में ही सन्यास-ग्रहण करने के लिये अत्यन्त 
उत्कण्टित हो उठे थे। परन्तु पिता माता के एकमान्न पुत्र होने के कारण ( क्योंकि 
दीर्घकाल पहले ही उनके दो अग्रज भ्रात्रा परलोक गमन कर चुके थे ) उनके सनि- 
बन्ध अनुरोध से वे संन्यास-ग्रहण नहीं कर सके । उसके अनन्तर जब उनके कनिष्ठ 
श्राता ने जन्म ग्रहण किया तब अधिक कालविलम्ब न कर उदीपी के अनन्तेश्वर 
मन्दिर में सन्‍्यासी अच्युतप्रेक्ष के निकट थे सन्यास-दीक्षा में दीक्षित हुये। उमी समय से 
उनकी पूर्णप्रश के नाम से प्रसिद्ध हुई। यद्द घटना उनकी २५ वर्ष की अवस्था में 
हुई थी, यह विशेषजे का अनुमान है। (द्रष्व्य--कऋष्णस्वामी अय्यर विरचित 50 
॥8१॥ए७ छगते ॥/8त॥ए४७75का गृ० २१-२२) | इसके पश्चात्‌ उन्होंने आनायाभिपेक 
प्राप्त कर आनन्दतीर्थ नाम ग्रहण किया | उसके बाद ही वे दिगूविजय करने के लिये 
निकल पडे | पहले विष्णुमज्जल नामक नगर मे उन्होंने कुछ योगविभूतियों का प्रदर्शन 
किया था--जैसे अमित मोजन करना, अत्यत्प खाद्य पदार्थों से बहुत लोगो को तृप्ति- 
पूर्वक भोजन कराना इत्यादि । तदुपरान्त त्रिवेन्द्रम्‌ू में उस समय के 2 ज्लेरी-मठाभ्यक्ष 
के साथ उनका शाख्रार्थ हुआ। विद्याशट्डर १२२८ ई० में शद्धेरी मटाधीश के आसन 
पर आरूढ़ हुये थे | समबतः इसके कुछ अनन्तर ही यह शाज््रार्थ-बिचार हुआ होगा । 
प्रसिद्धि है कि शाख्रार्थ-बिचार में अध्वाचार्य पराभूत और अपमानित हुए थे । इस 
पराजय की स्मृति चिरकाल तक आचार्य के मन मे जागरूक रही। रामेश्वर में भी 
उनका शास्नार्थ हुआ था। आचार्य रामेश्वर से श्रीरज्जम्‌ होते हुये उदीपी लौटे | उनका 
उत्तर भारत-भ्रमण इसके बाद की घटना है। उस समय देश बनाकीर्ण था, विभिन्न 
स्थानों मे दस्यु तथा वन्य जन्तुओ के उपद्रब व्यास थे, इसके अतिरिक्त और भी बहुत 
से विष्न थे। इन सब विष्न-बाधाओं का अतिक्रमण करते हुये तथा म्लेच्छ और विरु- 
डमतावलूम्बी राजाओ को प्रबोधित करते हुये आचार्य गज्ाद्वार या हरिद्वार मे उप- 
स्थित हुये | वहाँ कुछ समय तक उपवास, मीनावलम्बन और ध्यान अभ्यास करने के 
अनन्तर व्यासासन जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड के किसी निभ्रत प्रदेश में अवस्थित 
हुये | बदरिकाभ्रस अथवा उसके निकटवर्ती किसी रमणीय स्थान मे कुछ दिन तपश्चर्या 
करने के बाद व्यासदेव उनके निकट प्रत्यक्षरूप में आविर्भूत हुये | उनके आदेश से 
वे हरिद्वार लौट आये और विष्णु भगवान्‌ के माहास्म्मख्यापन तथा बह्मसूजमाष्य 
रचना के कार्य में व्याएत हुये । 

मध्वाचार्य का आसन उनके अनन्तर शोभनभह्त ने पद्मनामतीर्थ नाम ग्रहण 
कर शोमित किया। उनकी शिष्यपरम्परा इस प्रकार है--नरहरितीर्, माधवतीर्थ, 
श्रक्षोम्यतीर्थ, जयतीर्थ, विद्याधिराजतीर्थ, राजेन्रतीर्थ, बिजयचध्यजतीर्थ इत्यादि | 
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प्रसिद्धि है कि मध्वाचार्य वायु के अवतार थे | उन्होंने बहुत ग्रन्थों की रचना 
कर मायावाद-खण्डन, बविष्णुप्राधान्यप्रचार तथा द्वेतसिद्धान्तर्थापना का प्रयत्न किया 
था। उनके हऋद्ययूत्रभाष्य की चर्चा पहले की जा चुकी है| गद्यभाष्य के सिया ब्रह्मसूत्र 
के ऊपर उनका एक अणुव्याख्यान और एक अणुभाष्य है। ये दोनों अन्य इ्लोक- 
निभ्द्ध रचनाये हैं ! ऋ्माष्य, महाभारततात्पर्य-निर्णय, गीतातात्ययनिर्णय, गीताभाष्य, 
दशोपनिषद्भाष्य, मागवततातर्य-निर्णय, तन्त्रसार, श्रीकृष्णाम्तमहार्णव, कर्मनिर्णय, 
विष्णुतत्वविनिर्णय, प्रमाणलक्षण, कथालक्षण, उपाधिखण्डन, मायावादखण्डन, प्रपश्च- 
मिथ्यात्वानुमानखण्डन, तत्त्वसंख्यान, तत्त्वोद्योत आदि ग्रन्थों में उनकी अगाध विद्या 
और गभीर भगवद्धक्ति का निदर्शन प्रत्येक पक्ति में देदीप्यमान है । 

उनके एक शिष्य--त्रिविक्रम (णहस्थ) ने अद्मसूत्रभाष्य पर “तक्त्वप्रदीषिका” 
नामक एक टीका की रचना की थी। दूसरे शिष्य पद्मनाभतीर्थ ने उनके अणुव्याख्यान 
पर 'सम्नयायरज्ञावडी! नामसे एक व्याख्या रची थी। त्रिविक्रम के पुत्र नारायण ने 
मणिमझरी और मध्वविजय-इन दो ग्रन्थों द्वारा शब्डराचार्य को महाभारतोक्त 
मणिमान्‌ नामक दैत्य का अवतार और मध्वाचार्य को वायु का अवतार सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है। ये दोनो अन्थ साम्प्रदायिक विद्वेषपूर्ण तथा ऐतिहासिक दृष्टि से 
उपेक्षणीय हैं | परन्त॒ प्रत्नतत्व की गवेषणा मे किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
अक्षोम्यतीर्थ के शिष्प जयतीर्थ एक अद्वितीय पण्डित थे | उनके द्वारा विरचित ग्रन्था- 
बली द्वेतमतजिजञासु के लिए. अमूल्य रत्नस्वरूप है। उनके न्यायसुधा, वेदान्तभाष्य 
को टीका तत््वप्रकाशिका', ऋग्भाष्य की टीका, वादावली, तस्वोद्योत-टीका, 
गीतातात्पर्यनिर्णय-ब्याख्या, न्यायदीपिका आदि गंभीर दार्शनिक विचारपूर्ण निबन्ध है | 

ब्रह्मण्यतीर्थ के शिष्य व्यासतीर्थ ने मध्वप्रणीत छान्दोग्य, बृहदारण्यक, 
आथवबंण, माण्ड्क्य, कठ, तलवकार और तैत्तिरीय उपनिषद्धाष्य की विद्ञत्ति की रचना 
की थी । परन्तु उनकी सर्वप्रधान कीर्ति जयतीथथंक्ृत 'तत्त्वप्रकाशिका' के ऊपर 'तात्पर्य- 
चन्द्रिका' नामक टीका है। इस ग्रन्थ मे उनके गंभीर पाण्डित्य का परिचय मिलता 
है। त्रिविक्रम का तत्त्वप्रदीप, पद्मनाभ की सन्त्यायरत्नावडी, जयतीर्थ की न्यायसुधा 
प्रभृति ग्रन्थों में जहाँ-तहों अस्पष्टता थी उन सत्र स्थलों को उन्होंने यथासंभव स्पष्ट 
और विशदरूप से समझाने की चेष्टा की है । 


व्यासतीर्थ ने अपने विद्यागुर लक्ष्मीनारायण का नामोस्लेख मज्ुलाचरण- 
इलोकाबली मे ही किया है। इस चन्द्रिका के ऊपर सुधीन्द्र-शिष्य राघवेन्द्रयति 
बिरचित प्रकाश नामक एक टीका उपलब्ध होती है | उसमें चन्द्रिका के गूढार्थ को 
प्रकाशित कर मध्वसिद्धान्त का स्पष्टीकरण किया गया है| प्रकाश को छोड़कर राघव 


१. वायु के त्रिविध रूपों की बात “यस्य वायेदिवस्य वलित्था” इत्यादि श्रुति में उपरूब्ध होती 
है । यथा--“यस्य त्रौण्युदितानि वेदबचने रूपाणि दिव्यान्यरू बटतदृशतमित्थमेव (!) निहित 
देवस्य भर्गों महत्‌। बायो रामवचोनय प्रथमक पार्थों द्वितौय वरुर्मध्यो यत्तत्‌ तृतीयमेलदमुना 
ग्न्थः कृतः केशवे ॥” इससे ज्ञात होता है कि वायु के प्रथमरूप इनूमान्‌ , द्वितौय रूप भीम एच 
तृतीय रूप मध्वाचाये हैं ! 
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ने और भी बहुत से ग्रन्थों का संकलन किया था | जिनमें न्यायसुध्य-टीका परिमल, 
बादावली-टीका, त्वोद्योतरीका-विवृति तथा तत्त्व-प्रकाशिका-टीका मावदीप प्रधान हैं। 
उनकी रच्त तत्त्वमज्नरी ब्रह्मसत्रीय मध्वभाष्य का सारसग्रह है एवं मन्त्रार्थमझञ्जरी मध्या- 
चार्य के ऋग्भाष्योक्त अर्थ का सक्षिप्त वर्णनमात्र है | मध्वगुरु ने ऋग्वेद के १००१ युक्तों 
में से ४० सूक्तों की अग्न्यादिपक्षीय, विष्णुपश्षीय तथा अध्यात्मपक्षीय व्याख्यायें की थीं ! 
राषबेन्द्र ने अपने ग्रन्थ में उन व्याख्याओं के तात्पर्य का संकलन किया है। आचार्य के 
ईशावास्यथ और माए्ट्क्य उपनिषद-भाष्यों के ऊपर भी उनका विवरण पाया जाता है | 
रघुवर्यतीर्थ के शिष्य रघूत्तम द्वारा विरचित परत्ह्मप्रकाशिका आचार्य के 
बृहदारण्यकोपनिपदू-भाष्य की टीका है। व्यासतीर्थ के शिष्य वेदेशमिक्षु ने जयतीर्थ- 
निर्मित तच्बोद्योत-टीका पर एक उल्ृष्ट व्याख्या की रचना की थी | इसके सिवा 
आचार्य के छान्दोग्य, ऐतरेय, काठक और तलवकार उपनिषदभाण्यों के ऊपर भी 
उनका विवरण मिलता है | उनमे प्रथम ग्रन्थ पदार्थवोमुदी के नाम से प्रसिद्ध है | 
मेदोजीवन, न्यायाम्त, तर्कताण्डब आदि ग्रन्थों के रचग्रिता व्यासराज स्वामी ईसबीय 
सोलहवी शताब्दी मे वियमान थे | समग्र दाशनिक साहित्य मे द्वेतसिड्धान्त के परिषोपक 
उपपत्तिप्रधान विचारम्रन्थों में न्‍्यायामृत का स्थान बहुत ही अधिक ऊँचा है । 
श्रीमत्‌ गडराचार्य द्वाग प्रवर्तित निर्विशेषाद्वेतवाद एवं मायावाद में जितने प्रकार के 
दोष उद्धावित हो सकते है उनमें प्रत्येक का युक्तिपूर्वक प्रतिपादन कर व्यामराज ने 
दतदर्शन को गौरबान्वित किया था। छत तथा अश्लैत वेदान्त जिजामुओ के लिए इस 
ग्रन्थ का अनुशीलन अत्यावश्यक है। एक समय इसकी इतनी अधिक प्रतिष्ठा हुई 
थी कि सुप्रसिद्ध दार्शनिक मधुसूदनसरस्वती को अद्वैतबाद बी मर्यादा के संरक्षण के 
लिये इसके विरुद्ध लेखनी उठानी पडी थी। उनकी अद्दैतसिद्धि इसी का परिणत फल- 
स्वरूप है | व्यासरामाचार्य की न्यायामृततरड्रिणी न्यायाम्रत की टीका एवं एक तरह से 
अद्वैतम्िद्धि का खण्डन है | विट्ठलाचार्य के पुत्र तथा तीर्थाचार्य के शिष्य श्रीनिवास ने 
भी न्यायाम्ृत की एक टीका लिखी थी | उनके अन्यान्य ग्रन्थों मं आचार्यकृत माण्ड्क्य, 
ऐतरेय और तैत्तिरीय उपनिषद्भाष्य को चित्त तथा जयतीर्थरचित तस्वोद्योत-टीका 
की और गीतातात्र्यनिर्णब-टीका न्‍्यायदीपिका की व्याख्या (किरणावली) प्रधान हैं। 
श्रीमद्भागवत के ऊपर विजयध्वजतीर्थ-बिगचित पदरक्ञावली नाम की जो टीका है, 
वही मध्वसिद्धान्तानुगत प्रधान व्याख्या है | विजयभ्वज के गुरु राजेद्धतीर्थ का जीवित- 
काल १२५४ शकाबद अथवा १३३२ ई० है। इसलिए विजयष्वज का समय ईसवीय 
चतुर्दश शती का मध्यभाग माना जा सकता है! | 
| मध्वाचार्य कड्र द्वैतवादी थे | उनके मत मे भेद स्वाभाविक और नित्य है। 
शाक्लरवेदान्तियों के उपाधि और माया विपयक सिद्धान्त का उन्होंने बहुत स्थलों पर 
शास्त्रीय प्रमाण और युक्तियों का प्रदर्शन करते हुए खण्डन करने का प्रयास किया 
दै। उनके मत से यह स्वाभाविक भेद पॉच प्रकार का है। इस पश्चविध मेद का 


जयतीर्थ की मृत्यु का सवत्सर ११६८ $० है, ऐसा अनेक छोग अनुभान करते हैं। यदि यह 
सत्य हो तो राजेन्धतीर्थ के समय के साथ उसका कोई सामअस्य नहीं रहता । 





?, 
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शास्त्रीय परिभाषा में प्रपद्लशब्द से निर्देश किया गया है। यह अनादि और सत्य 
है-.भ्रान्तिकत्पित नहीं है। ईश्वर जीव और जड पदार्थों से भिन्न है, जीव जड़ पदार्थ 
और अन्य जीचों से भिन्न है एवं एक जड़ पदार्थ अन्य जड़ पदार्थ से भिन्न है! | जब 
तक यह तात्विक भेदबोध उदित नहीं होता तब तक मुक्ति की आशा बहुत दूर की 
बात है। अभेदज्ञान से ही बन्चन हुआ है, अतएवं इस प्रकार के ज्ञान की निहइृक्ति 
हुये बिना बन्धन से छुटकारा पाने की सम्भावना नहीं है। भगवान्‌ के सभी गुण जैसे 
सत्य है, वैसे 'ही जीबेश्वर आदि का भेद भी सत्य है। जगत्‌ सत्य है एवं पशञ्चविध भेद- 
युक्त ज़गत्‌ का प्रवाह भी सत्य है | नित्यवस्तुगत भेद नित्य और अनित्यवस्तुगत भेद 
अनित्य है। 

मध्व-मत में पदार्थ दस प्रकार के हैं | जैसे--द्र॒व्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, 
विशिष्ट, अंशी, शक्ति, साहश्य ओर अभाव | स्थूल दृष्टि से यह पदार्थविभाग कई 
अ्श्ो में वेशेषिक ओर मीमासको के संमत पदार्थविभाग के अनुरूप प्रतीत होता है। 
किन्तु विशेष आलोचना करने पर जात होगा कि मध्वसिद्धान्त इस विषय में अन्य 
दर्शनों के पदलिहों का अनुसरण नही करता। इसका समर्थन तथा वुल्य मत अन्यत्र 
उपलब्ध नही होता । उदचिए्ट पदार्थराशि में से द्रव्य बीस विभागों में विभक्त है, जैसे-- 
परमात्मा, लक्मी, जीव, अव्याकृत आकाश, प्रकृति, त्रिगुण, महत्तत््व, अहृष्भार, बुद्धि, 
मन, इृद्रियाँ, तन्‍्मात्रा, भूत, ब्रक्षाण्ड, अबिया, वर्ण, अन्धकार, वासना, काल और 
प्रतिबिम्ब | गुण रूप, रस आदि तथा सौन्दर्य, बैर्य, शौर्य आदि के भेद से अनेक प्रकार 
के है। कर्म विहित, निपिद्ध और उदासीन भेद से तीन प्रकार के हैं | जो साक्षात्‌ 
अथवा परम्परा से पुष्य या पाप का असाधारण कारण है, वही कर्म है। वेहोपिकों 
द्वारा उक्त उत्क्षेपण आदि कर्म भी परम्परा-क्रम से घ॒र्म अथवा अधर्म उत्तन्न करते है 
“जिष्फल कर्म नही करना चाहिये।” (“न कुर्यात्‌ निष्फल कर्म') इस श्रुतिवाक्य से 
प्रतीत होता है कि निष्फल कर्म पापजनक है। विद्दित कर्म काम्य और अकाम्य भेद से 
दो प्रकार का है| जो फलेव्छापूर्वक किया जाता है वह काम्य है एवं ईश्वरप्रसन्नता 
के लिये किया गया कर्म अकाम्य है| ब्रह्मदि सभी जीवों का काम्य कर्म है। पर ब्रह्मा, 
वायु, सरस्वती और भारती को भगवद्‌-ज्ञान और भक्ति के सिवा और कोई कामना 
नहीं है | ज्ह्मादि का भी काम्य कर्म है इसमे प्रमाण यह है कि ब्रह्मा का सत्यक्षोकाधि- 
पत्य तथा वायु की वायुब्येक-प्राप्ति आदि प्रारब्ध कर्म के फल हैं | प्रारब्ध कर्म काम्य 
के अन्तगंत है, वह निषृत्त कर्म नहीं है। निदत्त कर्म की सार्थकता अपरोक्ष ज्ञान के 
लदय मे है, लोकादि-ऐडवर्य-टाभ में नहीं। पर ब्रह्मादि की कामना अन्य पुरुषों की 
कामना के तुल्य केबल अपने भोग के लिये नहीं है। सत्यलोकादि के आधिपत्य द्वारा 
जगत्‌ के सृष्टि आदि का संपादन करते हुये भगवान्‌ को प्रसज्न करना ही उनकी 
कामना का स्वरूप है। ब्रह्मादि देवपद की प्राप्ति कर्म-फल है, यह भागवत में भी 
प्रतिपादित है। भगवान्‌ के आदेश से ही भीम ने काम्यास्त्र स्वीकार किया था | 


ह। हे जीवेश्ररभिदा चैब जड़ेश्वर॒मिदा तथा । जीवमेदो मिथश्वैव जड़जीबमिदा तथा ॥ मिथश्व जड़भेदो- 
धर्य अपन्ो भेदपत्नकः । सो5यं सत्यो क्षनादिश्व सादिश्वेन्नाशमाप्मुयात्‌ ॥। -(तत्वनिर्णय) 
र्८ 
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आधिकारिक देवताओं की स्वाधिकारकामना का फल भगगत्यसन्नता ही है। एकमात्र 
भगवान्‌ का काम्य कर्म नहीं है। पर कृष्ण (और रुक्मिणी) ने रुद्र की तपस्या की थी 
ऐसा जो सुना जाता है, वह लीलाबश एवं देत्यों के मोहन के लिये है। उनका अपना 
कोई प्रयोजन नहीं है। ऋषम और नारायणादि अबतारों में जो तपश्चर्या आदि का 
वर्णन मिलता है उसका भी एकमात्र उद्देश्य विपक्ष-मोहन और सजन-गशिक्षा है | रुद्र 
आदि के कर्म निपिद्ध कर्म के अन्तर्गत हैं ।! उदासीन कर्म परिस्पन्दाक्मक है*-यह बहुत 
प्रकार का है। यह चेतन और अचेतन दोनों का धर्म है। नित्य और अमनित्य भेद से 
भी कर्म दो भागों में विभक्त किया गया है। नित्य कर्म ईश्वरादि चेतनों का खरूपभूत 
है | सृष्टि, संहार आदि कर्म जैसे ईश्वर के स्वरूपभूत हैं, गमनादि कर्म भी वैसे ही 
जीव के खरूपभूत हैं-- उनसे अतिरिक्त नहीं हैं। इसी लिये इस प्रकार के कर्म नित्य 
हैं | पर जीब के खस्पभूत कर्म बन्धनावस्था में अभिव्यक्त नहीं होते, यह निशेष है। 
कर्म की नित्यता अनेको दार्शनिक नही मानते | वे कहते है कि क्रिया नित्य नहीं हो 
सकती | इंश्वरीय क्रिया यदि नित्य मानी जाय तो सबंदा सृष्टि, सहार आदि विरुद्ध 
क्रियाओ का एक साथ समावेश होने लगेगा। गमन के भी सर्वदा होने की नौबत 
आयेगी । किन्तु वास्तव मे ऐसा होना सभव नहीं है। इसके उत्तर में मान्बगण कहते 
हैं, क्रियामात्र की दो अवस्थाएँ हैं-- एक अव्यक्त या शक्ति अवस्था और दूसरी व्यक्ति 
अवस्था । सृष्टिकाल में जो क्रिया अभिव्यक्त होती है, काव्यन्तर में वह शक्तिरूप मे 
अवस्थित रहती है। अर्थात्‌ जब ईश्वर सृष्टि नहीं करते, तब भी उनमें सृष्टिवपयक 
क्रियाशक्ति विद्यमान रहती है। विशेषतः उपनिषदों मे ज्ञान और क्रिया आत्मा के 
खमावसिद्ध रूप में वर्णित हुये है। मुक्त पुरुष की गमनादि क्रियाएँ भी ईश्वर-क्रिया के 
वुल्य नित्य हैं। उन क्रियाओं के मी उत्पत्ति और विनाश नहीं हो सकते, क्योंकि 
प्रकृति-सभ्बन्ध न होने के कारण उनका उपादान नहीं है। देहादि अनित्य वस्तुओं का 
आश्रयण कर जिस क्रिया की उस्त्ति होती है वह अनित्य क्रिया है | संसारी जीवों की 
चिन्तनादि क्रियाएँ भी अनित्य है, -मुक्ति में वे नही गहतीं । 

माध्य-मत में नित्य और अनिल भेद से दो प्रकार का सामान्य माना जाता 
है। जाति और उपाधि भी सामान्य के ही प्रकारमेद हैं। इनके मत में सामान्य प्रत्येक 
व्यक्ति मे अनुकृत्त नही रहता | जीवत्व, देवत्व आदि यावद्‌-वस्तुभावी अर्थात्‌ जब तक 
वस्तु रहेगी तब तक रहनेवाले हैं और नित्य हैं ब्राह्मणत्व आदि जाति को नित्य भी कहा 
जा सकता है और अनित्य भी कद्दा जा सकता है, क्योंकि औपाधिक ब्राह्मणत्व, जो कि 
शरीस्सापेक्ष है, अनित्य है। उसकी उत्पत्ति और विनाश दोनों होते हैं। स्वाभाविक 
ब्राक्मणत्व आदि की मुक्तावस्था मे भी अनुवृत्ति होती है। गीतातालर्य में आचार्य ने 
कहा है--““विप्रत्वाद्रास्तत्र पृष्याः स्वाभाव्या एव मृक्तिगाः |” मुक्ति होने पर भी 





१, हस से तीत स्पष्टतः समझ में था सकती है कि भध्य-सम्प्रदाय धौरतर शिवद्वेषी है, अन्ततः 
शिव को न्यूनता करनेवाल है। उनके य्न्यों में बहुत स्थलों पर इसके स्पष्ट उदाइरण हैं । 


रे. सतत्र प्येंति जक्षन्‌ औडनू रममाणः सवीमिवां यानैवो” इत्यादि उपनिषद में उक्त क्रियाएँ 
ही मुक्त पुरुष की क्रियाएँ है । 
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मनुष्य का वर्ण और आश्रम का सम्बन्ध रहता है। मुक्ति में जीव को स्वाभाविक 
अवस्था की प्राप्ति होती है। जीव स्वभावतः पश्ञ, पक्षी आदि विभिन्न जातियों के हैं | 
संसार अवस्था में उनकी स्वाभाविक स्थिति में व्यतिक्रम होता रहता है, किन्तु संसार- 
निवृत्ति हो जाने पर जिस जीव का जो स्वरूप रहता है उसी की उपलब्धि होती है। इसी 
लिये मुक्तों मे मी स्थावर, जंगम, मनुष्य, विप्र आदि उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने जाते हैं । 
उपाधि भी उसी प्रकार नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार की है। सर्वशत्वादि 
उपाधि नित्य है और प्रमेयत्वादि उपाधि अनित्य है । 

भेद न रहने पर भी जो भेद-व्यवहार होता है उसके निर्वाहक पदार्थ का नाम 
विशेष है। यह सभी पदार्थों मे रहता है, केबल द्रव्य में ही रहता हो, ऐसी बात नहीं 
है । इसकी संख्या अनन्त है। जो लोग विशेष नाम का प्रथक्‌ पदार्थ नहीं मानते, 
उनका मत श्रान्त है। गुण और गुणी का सम्बन्ध अभेद, भेद अथवा भेदाभेद कुछ भी 
क्यों न माना जाय, सर्वत्र ही विशेष माने बिना संगति नहीं होती | यदि घटरूप गुणी से 
रूपात्मक गुण को अभिन्न माना जाय तो घट में रूप ( गुण ) है! इत्याकारक भेद-शान 
के नाश से रूप का अविनाश, घट और रूप दोनों शब्दों की परस्पर आवश्यकता, 'लीन 
घट! इस प्रकार सहप्रयोग, घट और रूप इन दो शब्दों की अपर्यायता, घट का शान होने 
पर भी रूपविपयक सन्देहइ--यह सब अनुभवसिद्ध व्यवहास्वेचित्रय भेद माने त्रिना 
उपपन्न नहीं होता । अतएव इस वैचित्र्य की उपपत्ति के लिए भेदप्रतिनिधि विशेष 
पदार्थ की कल्पना आवश्यक है। ये सब अबाधित व्यवहार अथवा प्रत्यय श्रमात्मक 
नहीं है। इसी लिये अभेदवादी को भी अगत्या भेदव्यवहार के निर्वाह के लिये 'विशेष' 
मानना पड़ता है। उसी प्रकार गुण और गुणी मे भेद अथवा भेदाभेद मानने पर 
भी विशेष मानना चाहिये |! परमात्मा मे भी विशेष मानना आवश्यक है। श्रृति में 
भगवान्‌ में आनन्दादि धर्मों की प्रसिद्धि है । फिर, श्रुति में ही स्थानान्तर में यह भी 
प्रतिपादित है कि आनन्द ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म और अक्षधर्म मे मेद और भेदाभेद की 
निन्‍्दा की गई है। अतएव श्रुति के अनुसार ब्रह्म और ब्रह्मधर्म में अत्यन्तामेद मानना ही 
पढ़ेगा | इस स्थिति में भेदव्यवहार विशेष पदार्थ माने बिना संगत नहीं होता । स्मरण 
रखना चाहिये कि “विशेष! भेद नही है, भेद का प्रतिनिधिमात्र है। एक वस्तु मे एक 
ही विशेष रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिस वस्तु में जितने विशेष मानने की 
आवश्यकता हो उतने विशेष मानने चाहिये। परमेश्वर में अनन्त विद्येप विद्यमान हैं' | 


१, द्रष्टव्य--अणुव्याख्यान ( जन्माधिकरण ); मध्वसिद्धान्तससार ( ए० ७-८ ); वादाबली 
( १० ९७ ) इत्यादि । 

२. यह विशेष पदार्थ वैशेषिकों के 'अन्त्य विशेष! से भिन्‍म है, इसमें सन्देश नहीं हे। वैशरेषिक 
आचार्यों ने नित्य द्रव्य में 'विशेष' माना है, अन्य पदार्थों में नही । इसके अतिरिक्त ऐसे प्रत्येक 
द्रब्य में एक ही विशेष माना है, एक से अधिक नहीं। वे कहते हैं अनिस्य द्वब्यों में गुण, 
'क्रियादि के भेद से व्यावृत्तिबुद्धि रहती है । किन्तु आत्मा, काल, दिक, मन, परमाणु, आकाश 
आदि नित्य द्वग्योँ में भी योगियों की अलौकिक म्यावृत्ति-प्रतीति उत्पन्न होती है । व्यावतेक धर्म 
की सत्ता न मानने पर व्यावृत्तिबुद्धि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिये प्रत्येक नित्य द्रव्य में 
केवरू तद्द्न्यनिष्ठ एक ब्यावर्तक धर्म अथबा विज्येष माना जाता दे। माध्यगणों ने; अत्यन्त 
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एक बिशेष मे दूसरा विशेष मानने की आवश्यकता नहीं है। विशेष स्थनिर्वाहक है। 
विशेष नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का है। नित्य द्रव्य का विशेष नित्य है 


एवं अनिस द्रव्य का अनित्य है । 

विशेषण के सम्बन्ध वश बिशेष्य का जो आकार होता है वही विशिष्ट नामक 
पदार्थ है। वह भी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का है। सबंशत्व आदि गुण- 
विशिष्ट परब्रह्म नित्य है एवं दण्डादि विशेषणविशिष्ट दण्डी आदि अनित्य हैं| अंश से 


अभिन्न पदार्थों में भी जो भेद प्रतीति होनी है उसके निर्वाह के लिये, सेदप्रतिनिधि विशेष पदार्थ 
माना है। भेदप्रतीति जितने प्रकारों को होती है उतमे विशेष मानने मे आपत्ति नहीं। 

१ इस पदार्थ की सत्ता के सम्बन्ध मे अन्यान्य सम्प्रदाय के दाशनिवों ने आपत्ति की है। उनका 
कथन है कि विश्ेध्य, विशेषण और उनका सम्बन्ध इसके, अतिरिक्त विशिष्ट नामक किसी पृथक 
पदार्थ के अस्तित्व में प्रमाण नहीं है । पहली बात यह द--यदि विशिष्ट” कार्य है तो उसका 
उपादान कारण चाहिये । उदाहरण के लिये दण्डी नाम का पदार्थ ले लीजिये। उसका उपादान 
केवलमात्र दण्ड है अथवा केवलमात्र पुरुष हैं ? यह विचारणीय दूँ । बेवक एक द्रत्य कार्य द्रव्य 
का उपादान नहीं होता, इसलिये केबलमात्र दण्ट या पुरुष उपठान नहीं हो सकता | यदि 
दण्ड और पुरुष सम्मिलित रूप से कार्यौरम्मक है. ऐसा बहा ज्ञाय तो आरब्धकार्य में 
दण्डस्व और पुरुषत्व इन दो लातियो के समावज्ञ रे। जातिसाकर्स्य दोप हो जायगा । दण्डादि 
के पृथग उपादानत्व में दो विशिष्ट पदाथों का स्वीकार अनिवार्य हो पच्ता है। उस रवल में 
दो मूसत द्रव्यों को अल्प प्रदेश मे अवस्विति माननी पृठना हं-पर बह संगत नहीं है । और 
एक बात हैं । विशेषण द्वारा अथवा विशेष्य दारा आसव्च द्रव्य अेनन भी नहीं हो सकता और 
असतन भी नहीं हो सकता । चेतन न होने का कारण यह है कि, अचेतन जेतन का उपादान 
नहीं हो सकता। अवेतन न होने का कारण यह है कि यदि वह अथनन हो तो "मे दण्डी हर इस 
प्रकार के अमुभवर्मिद्ध ज्ञान का अभाव प्राप्त होगा। इन सब आपत्तियो के, प्रच्युत्तर मे माध्य 
लोग कहते है कि रवतन्त्र (विशिष्ट! पढा्थ माने बिना दूसरी गति नहीं हैँ। दण्डी इस विशिष्ट 
व्यवहार के भूल में विशिष्शान अवश्य हो मानना होगा। इस विशिश्चान का जो विषय हे 
वही विशिष्ट पदार्थ हैं । दण्ड, पुरुष और उनके सम्बन्धधान से विशिष्ट व्यवहार का उपादान 
नहीं किया जा सकता | वह समृहावलूम्बन शान हैं । दप्डादि बहुत है, उनके द्वारा एकत्वोटिखी 
पत्यय नहीं हो सकता । पुरुष के ण्कृत्व का भान होता ४! यदि यही कहा जाय तो प्रश्न 
उठेंगा कि शान के विषय दण्ड आदि जैसे बहुत द बेगे ही पुरुष एक हैं। अतएव शान मे बहुत्व 
का भान ने होकर ऐक्य का भान होने का कारण क्‍या है ? और यदि पुरुषनिष्ठ णकत्व ही 
प्रतीति का विषय हो तो एक पुरुष! श्ञान का ऐस। ही आकार होना उचित है| दण्डी ही यदि 
न रहे तो वहा अन्य के एकत्व भान की ही क्या सम्भावना है ? प्रतियोगी के भेद से अत्यन्ता- 
भाव का भेद स्वीकृत होता है। तदनुसार दण्डाभाव का प्रतियोगी पुरुष भी नहीं है, दण्ट भी 
नहीं है, किन्तु दोनों से भिन्न दण्ली नामक विशिष्ट पदार्थ है । विशिष्ट पदार्थ का उपपादन 
विशेष्यसन्निध/ननिमित्तक विशेषण अथवा विशेषणसम्बन्धनिमित्तक विशेष्य है! विशेषण 
विशेष्य एक होने पर भी वे आरम्भक होते है। एकमात्र दीघंतन्तु से भी पदारम्भ हो 
सकता हैं । एकमात्र द्रव्य जेसे गुण का उपादान हे वैसे ही वह द्रव्य का भी उपादान हो 
सकता है। असमवायी कारण सकर क्रार्यों का ही रहेगा ऐसा कोई नियम नहीं है| सृष्टि के 
आरम्भ मे परमाणुओ की क्रिया का कोई असमवायी कारण नहीं होता और यदि बह नियम 
मानना ही हो तो विशेषण विशेष्य सम्बन्ध को ही उक्त प्रकार के कारण को श्रेणी के 
अन्तर्यत किया जा सकता है । दष्व्य--मध्यततिद्धान्तसार) 
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अतिरिक्त अंशी भी एक प्रथक पदार्थ है--यह अनुभवसिद्ध है। आकाश आदि नित्य 
अंशी है एवं घटादि अनित्य अंशी है। नित्याशी का अंश कार्यारम्मक है, यह कहना 
ही अनावश्यक है । यदि आकाश को अञ्ी न माना जाय तो आकाश मे पक्षी आदि 
के दरीर की सत्ता और उसके अमाव की उपपत्ति नहीं होगी। ये अंशी और अंश 
कार्य और कारण से प्थक्‌ है, यह अवश्य मानना होगा | 

शक्ति भी पृथक्‌ पदार्थ है। यह चार प्रकार की है--जैसे, अचिन्त्यशक्ति, 
आधेयशक्ति, सहजशक्ति तथा पदशक्ति | अचिन्त्यशक्ति एकमात्र परमेश्वर में ही पूर्णरूप 
से विराजमान रहती है, अन्यत्र यह आपेक्षिकमात्र है। यह अघटितघटनापटीयसी है | 
इस शाक्ति से ही परमात्मा में युगपत्‌ आसीनत्व तथा दुरगामित्व, अणुत्व तथा मह्त्त् 
आदि सब विरुद्ध धर्मों का समावेश सम्मब होता है। इस अचिन्त्यशक्ति का ही 
नामान्तर ऐश्वर्य है। 

कार्यमात्र की अनुकुल शक्ति ही सहज्शक्ति है। इसका नामान्तर स्वभाव है। 
दण्डादि में घटादि कार्य की अनुबुल अतीन्द्रिय शक्ति माननी चाहिये। महजशाक्ति 
पदार्थमात्र में ही है । नित्य पदार्थों भ जो शाक्ति हैं वह निल्श्चक्ति है एवं अनित्य 
पढाथों में जो भक्ति है वह अनित्य है। आधेयशक्ति स्वाभाविक नहीं है, वह आहित 
होती है | प्रतिष्ठा आदि के द्वारा प्रतिमा आदि में अविद्यमान देंवता को सन्निधि 
उत्पन्न होती है -यही आधेयशक्ति का उदाहरण है! | पद और पदार्थ के वाच्य-बाचक 
सम्बन्ध का नाम पदशक्ति है। यह स्वाभाविक सम्बन्ध है। यह केवल स्वर, ध्वनि, 
बर्ण, पद और वाक्य में रहती है। पदशक्ति मुख्य और परममुख्य भेद से दो प्रकार 
की है | सभी शब्दों की परममुख्य वृत्ति परमात्मा में है एवं अन्यत्न मुख्य धृत्ति है । 

साहश्य भी माध्व-मत मे प्रथक्‌ पदार्थ है। यह भी नित्य और अनित्य भेद से 
दो प्रकार का है| प्रागभाव, ध्वंस, अन्योग्याभाव और अत्यन्ताभाव भेद से अभाष चार 
प्रकार का है। अन्योन्यामाव पदार्थस्वरूप है, उससे अतिरिक्त नहीं है। जिस अभाव 
का प्रतियोगी अप्रामाणिक है वही अत्यन्ताभाव है । 

पदार्थसमुद्रेश मे द्वव्य का स्थान प्रधान है। वैशेपिको के द्रव्य नो प्रकार के 
है, किन्तु मध्वद्शन मे द्रव्य बीस प्रकार के है। दो विवादशील वस्तुओं में जो द्रवण 
से प्राप्य है वही द्रव्य है।' जिसका परिणाम होता है अथवा जिसके रूप में परिणाम 
होता है, उसे भी द्रव्य कहा जा सकता है। ऊपर जो बीस प्रकार के द्वव्यों के नाम 
बताये गये हैं उनमें प्रकृति शब्द से केवल प्रकृति गहीत है; ब्रह्माण्ड, अन्धकार, वासना, 


१. कामिनी के पदस्पर्श से अशोक वृक्ष में काल में पुष्प खिलते हैं। माघ महीने के भूकर्षण 
( हल जोतने ) से पाकज रूपपरम्परा के क्रम से अगइनी अन्न की उत्पत्ति, ओषधि के लेप से 
कास्य पात्न का दौड़ना, धूम आदि की वासना से मालछती लता में कुसुमोद्रम--ये सब 
आधेय शक्ति के दष्टान्त हैं । 

२. द्वव्यं तु द्रवणप्राप्यं द्वयोिबदमानयोः । पूर्व वेगाभिसम्बन्धादाकाशस्तु प्रदेशतः ॥ ( भागवत ) 

इसलिए अन्याकृत आकाश, प्रकृति, काल और वर्ण व्यापक होने पर भी प्रदेशतः गमनप्राप्य 

होने से द्रब्य कहे जाते हैं। 


शश२ भारतीय संस्कृति और साधना 


काल और प्रतिब्रिम्ब केवल विक्ृति है; महद्‌ आदि तत्त्वसमूह प्रकृति-विक्ृति हैं एवं 
परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, अव्याकृत आकाश और वर्ण अभिव्यज्ञकमात्र हैं। परमात्मा 
आदि प्रकृति भी नही और विकृति भी नहीं है। अभिव्यज्ञक द्रव्यों में परमात्मा अनन्त 
अवतार के, लक्ष्मी भी उसी प्रकार सीता, रुक्मिणी आदि अवतार-श्रेणी की, साश जीव 
अश के और निरश जीव पराधीन शरीरादि के व्यज्ञक है | उसी प्रकार अव्याकृता- 
काश और वर्ण मे व्यज्ञकता है | आकाश पराधीन मूर्त सम्बन्धरूप विशेष से युक्त होकर 
अभिव्यक्त होता है और वर्ण वर्णान्‍्तर की व्यञ्ञना करता है | 


परमात्मा अनन्त गुणपूर्ण है। उनका प्रत्येक गुण असीम और निरतिशय होने 
से पूर्ण है। वे किस प्रकार की वस्तु है, यह नहीं कहा जा सकता, भावना भी 
नहीं की जा सकती । लक्ष्मी आदि के ज्ञान आदि से परमात्मा के ज्ञान, आनम्द आदि 
अनन्तगुण अधिक है। उनका प्रत्येक गुण अनन्त है। यही उनका सजातीय 
आनन्त्य है। फिर, ज्ञान, आनन्द, बल, भक्ति आदि अनन्त होने से उनमें बिजातीय 
आनन्त भी है | उनमे भ्रुत, अश्रत, विरुद्ध सभी गुण नित्य विराजमान रहते है ।* 
लक्मी का ज्ञान प्रचुर, अत्यन्त विशद तथा स्पष्ट हैं, किन्‍्ठु परमात्मा का हान महाश॒द्ध 
औतन्यस्वरूप है । वह अशेप विशेष का स्पष्ट दर्शनरूप नित्य एक प्रकार का, सूर्य के 
प्रकाश के तुत्य निरन्तर अखिल वस्तुओं का प्रकाशक, निर्कंष, दोपझशृूत्य और 
सर्वदा विकारहीन है। लक्ष्मी के ज्ञान में विशेष का भान नही होता, ब्रह्म के 
ज्ञान में स्पष्टता नहीं है, अन्यान्य मुक्त पुरुषों का ज्ञान समुद्र की तरज्ञ के सहश है। 
वस्तुतः ईश्वरीय ज्ञान के तुल्य पूृर्णता और किसी के भी ज्ञान में नहीं है। ईश्वरीय 
आनन्द आदि भी इसी तरह अपरिमित जानने चाहिये । परमात्मा निरन्तर साष्ति आदि 
आठ प्रकार के कार्य करते रहते हैं ।* सृष्टि, स्थिति, सहार, नियम, अजान या आवरण, 
बोधन, बन्ध और मोक्ष-इन आठ कार्यो में एकमात्र परमेश्वर के मित्रा दूसरे किसी 
भी चेतन पुरुष का अधिकार नहीं है | प्रकृति आदि जड़ पदार्थ, ब्रह्म आदि जीव एज 
स्वयं महालक्ष्मी से भी परमात्मा का वैलक्षण्प है, यह कहना अनावश्यक है। उनकी 
देह है, इसलिए उनका जगत्‌ सृष्टि आदि में कतृत्व अनुपपन्न नहीं होता | पर उनकी 


१. प्रलूयकाल में सभा वर्ण विभिन्न प्रदीपो के आलोक की भॉति परस्पर सटे रहते है । स॒ष्टि के समय 
परमात्मा उच्चारण द्वारा तततद्‌ वर्ण को विभक्त करते है। ताराश्टक्षर को विभक्त करते 
समय नारायण--अथ्ठक्षर सम्बद्ध ताराष्टक्षर को विभक्त करते है । उप्तके बाद ताराशक्षर 
से नारायणाष्टक्षर का उच्चारण के द्वारा उद्धार करते हैं । इसके बाद नारायणाशक्षर से तारा- 
श्राक्षर का उद्धार करते हैं। एक प्रदीप से जैसे दूसरा प्रदीप प्रज्वलित किया जाता दै यह 
प्रक्रिय भी ठीक उसी तरह की है । वर्ण और देवता नित्य होने के कारण क्रमविशिष्ट नहीं हैं । 
परन्तु अहम बुद्धि से अभिव्यक्ति के क्रम की अपेक्षा से क्रमवत्‌ कद्दा जाता है । 

२. द्रृष्टनय--“गरुणाः श्रताः सुविरुद्धाश्व देवे सन्त्यश्रता अपि।” श्त्यादि परमभुख्य वृत्ति से वे 
ही सब शब्दों के वाच्य हैं। इसी लिये सब प्रकार के पदों की प्रवृत्ति के निर्मित्त होने से उन्हें 
सकलगुणपूर्ण कहा गया है। अणुभाष्य में कहा है--“अवान्तरकारण च प्रकृतिः शुन्यमेव 
च। इत्याथन्यत्र नियतैरपि मुख्यतयोदितः ॥ शब्देरतोइनन्तगुणो यच्छब्दा योगबवृत्तयः |” 

१. शैब और शाक्त आगमो मे परमेश्वर का पद्नकृत्यकारी के रूप में बर्णन किया गया हे । 
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देह बद्ध जीव की सुपरिचित जड़ देह के तुल्य अनित्य नहीं है। बह ज्ञानानन्दात्मक 
और अप्राकृत है--इसी लिये नित्य है। उनके मस्तक, मुख, बाहु, अंमुलि आदि 
सभी अवयव चिदानन्दमय हैं! | वे स्वतन्त्र हैं, जीव परतन्त्र है। वे एकमात्र हैं, 
क्योंकि उनके समान या उनसे अधिक कोई नहीं है, इसलिये कोई भी उनकी समानता 
प्राप्त नही कर सकता, अभेद तो बहुत दूर की बात है। जीव चेतन होने पर भी नित्य 
परतन्त्र ही रहता है, स्वातन्त्य अथवा पारमैश्वर्य-छाभ उसके लिये असम्भव है, उसके 
लिये आशा करना भी पृष्टतामात्र है। परमेश्वर अनन्तरूप हैं, किन्तु जीव निरंश होने 
के कारण एकरूप है | उनके प्रत्येक रूप सवंगुणपूर्ण हैं, जीव के तुल्य उनके रूपों में 
कोई विशेष नहीं है। अवतार-रूप चिदानन्दमय और पूर्ण हैं| मूल रूप तथा आविभूंत 
रूप--दोनों में ही गुणतः या स्वरूपतः कोई भेद नहीं है| उनमें देश, काल और गुण- 
गत परिच्छेद न होने के कारण उनके प्रत्येक रूप में यह त्रिविध आनन्त्य विद्यमान 
है | उनके अवतार (मत्स्यादि), अवयव (कर, चरणादि), गुण (ज्ञानादि) एवं क्रिया 
(सण्स्यादि) का कोई भेद नहीं है| विद्या, अविद्ा, त्रिगुण, देहोत्पत्ति, सुख-दुःख सभी 
उनके इच्छामूल्क है, इसलिये वे नित्यमुक्त है। उनकी देह अग्राकृत है, यह बात 
पहले कही जा चुकी है। केवल यही नही, वे अन्याभिमानहीन प्राकृत शरीर मे अब- 
स्थिति ही नही करते । पर ब्रह्मादि जीवमात्र के ही प्राकृत शरीर मे जो उनका अधिष्ठान 
है बह उन लोगों के नियामक अथवा अन्‍्तर्यामी के रूप मे है | उन सब प्राकृत देहों के 
अभिमानी ब्रह्मादि जीव हैं | इसलिये उनमें भगवान्‌ का अधिष्ठान असंगत नहीं है ! 
प्राकृत देह में स्थित जीव की ही होती है, इसलिये शास्त्र में बहुत स्थलों पर भगवान्‌ 
देहविहोन भी कहे गये हैं | माध्वणण कहते हैं, उन सब स्थानों मे देहविहीन शब्द से 
प्राकृतदेहरहित! यही अर्थ लगाना उचित है। लक्ष्मी के सम्बन्ध में भी ऐसा ही 
समझना चाहिये | इसी लिये सीता ने स्वसष्ट आत्मप्रतिक्ृति में स्वयं प्रवेश नही किया--- 
स्वांध को प्रवेश कराया था। 

लक्ष्मी परमात्मा से भिन्न है एवं एकमात्र परमात्मा के ही अधीन हैं। बह्मादि 
लथ्ष्मी के पुत्र हैं, उनसे नीचे है और प्रल्य मे उन्ही में लीन होते हैं, इसलिये ब्रह्मादि 
जैसे परमात्मा के अधीन हैं वैसे ही लक्ष्मी के मी अधीन हैं, यह स्वीकार करना पड़ता 
है। परमात्मा के कृपाकयक्ष के प्रभाव से बलवती होकर लक्ष्मी पलकलेशमात्र में विश्व 
के सृष्टि आदि आठ कार्यों का सम्पादन करती रहती हैं। मगबत्पियत्व, भगवसद्धक्ति 
और भगबदूज्ञान के विषय में मुक्तों से भी लक्ष्मी करोड़ों गुना श्रेष्ठ हैं | माध्व लोग कहते 
हैं कि जगत्‌ के प्रलयकाल में मनुष्य यम में लीन होते हैं, यम सुदश/न में लीन होते हैं, 
सुदर्शन रुद्र में, रुद्र ब्रह्मा में एवं ब्रह्मा दुर्गा में लय को प्रास होते हैं | ब्रह्मा का प्रलल्‍य 
हो जाने पर दुर्गा चक्ररूपिणी होकर विद्यमान रहती हैं | भगवान्‌ के तुल्य लक्ष्मी भी 





१. “तस्मादानन्दचिद्देहं चिदानन्दशिरोमुखम्‌ | चिदानन्दभुज ज्ञानसुखैकपदसाबलिम ॥ आकेशा- 
दानखाग्रेम्यः पूर्णचित्सुखशक्तिकम्‌ । (बृदद्भाष्य) श्रीकृष्णावतार में जो प्राकृतदेद्द स्थागकर 
बैकुण्ठणमन की कथा है, बह वस्तुतः श्रीकृष्णदेद्द नहीं है--अशुरमोहन के लिए उस समय में 
कर्पित देद है । बस्तुतः श्रीकृष्ण ने देदवत्याग नहीं किया था । 
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नित्यमुक्त और गुणपूर्ण हैं। किन्तु नित्यमुक्त और आम्तकाम होने पर भी वे सदा ही 

भगवान्‌ की उपासना करती हैं। वे स्वभावतः हरिभक्तिपरायण मुक्त भक्तों की 

आदर्शरूप है। भगवान्‌ और लक्ष्मी अनादिनित्य और अनादिसुक्त है। सर्बगुणपूर्ण 
होने से लक्ष्मी भी सर्वशब्द की वाच्य है, पर मुख्यरूप से नही। 

भगवस्पकृति जड और अजड मेद से दो प्रकार की है। उनमें जड़ प्रकृति 
अपरा है और अजड़ प्रकृति चित्स्वरुप तथा परा है। जड प्रकृति अव्यक्त के नाम से 
प्रसिद्ध है, इसके आठ प्रकार के भेद है | चित्‌ प्रकृति अनादि, अनन्त, साक्षाज्ञारायण- 
महिषी है तथा ब््देव की जननी भी है | परमात्मा आत्माराम होने पर भी लक्ष्मी के 
प्रति अनुप्रहपूर्वक उनमे स्त्रीरूप से प्रविष्ठ होकर रूपान्तर से क्रीड़ा करने है! । श्री, भू, 
दुर्गा, ही, दक्षिणा, सीता, जयन्ती, रुणी, सत्या, रुक्मिणी आदि सभी लक्ष्मी के रूप 
है । लक्भी की मूर्तियों वस्तुतः अनन्त है, किन्तु अनन्त होने पर भी उनमे दक्षिणामूर्ति 
ही श्रेष्ठ है । उससे सुखोदय होता है । यही उसमे वैशिष्टन्न है | अन्यान्य देवियों जिस प्रकार 
सर्ववेदा भिमानिनी है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी वेदामिमानिनी है, किन्तु ये सब देवियों के 
ऊपर स्थित है। ये मगवान्‌ के उरुस्थलस्था, यज्ञनामघारिणी तथा भगवान्‌ के साथ 
नित्यरतिमुस्ब मे निमग्र दक्षिणामूर्ति है। भगवान के सम्भोग से पहले इन्ही में मु्रोदय 
होता है, तदनन्तर अन्यान्य देवियों मे उस सुख का सचार होंता है | भगवान्‌ की 
तरह इनकी देह भी अप्राकृत, चिन्मय, नित्य तथा हानोपादानरहित है, ये भी देशतः 
और काढतः व्यापक अथवा अनन्त है, पर इनमें गुणों की अनन्तता नहीं है । 

जीव अशान, दुःख, भय, मोह आदि दोषों से युक्त और ससारी है। यहों 
तक कि ब्रह्म और वायु अथवा प्राण तक भी इनके प्रभाव से मुक्त नही रह सकते | 
कहा जाता है कि अजान ने चार वार, भय ने दो बार तथा झोक ने दो बार ब्रह्मा के 
ऊपर आक्रमण किया था | पर रुद्र आदि में जेसे भय आदि स्थायी हैं ब्रह्मा मे बैसे 
स्थायी नही है केवल इतना अन्तर हैं | एक बात और है | वह यह क्षि ब्रह्मा का जो 

”. आचार्यक्षन ऐनरेय-माष्य में कह हे--आदुर्भावश्थित रूप यश भूमौ पुमात्मकम। विशो- 
स्तदपि देवीपु स्थित स्रीरूपकात्मना ॥ एवमन्योन्यतों विष्णुरतः स्वसशिन्न वान्यत-। रमया 
रममाणो६पि तत्स्थेनेव खियात्मना ॥ रमते नानन्‍्यतः क्वापि रतिविष्णोः मुखात्मनः । रमया 
रमण तस्मात्‌ रमाया रविपात्रता ॥ नेवास्या रनिदातृत्व विष्णोर्न ध्न्यतो रतिः ॥” आचार्य 
वे इस वर्णन से ज्ञात होता है कि आनन्दात्मक भगवान्‌ लूक्ष्मीके साथ क्रीड! के बहाने 
भी उनमें अवस्थित अपने स्वरूप के साथ दी विहार करते हैं। 

२. विष्णु वी संध््मा प्रकृति, जो श्री, भू, दुगो आदि विभिन्न नामों से कही जाती है, वही ब्द्मादि 
को भयदायिनी दँ। ये एकमात्र विष्णु की ही बशीभृता हैं। मृत्यु अथवा अव्यक्त न्‍्होंका 
नामान्तर दे। श्रीमद्धायवत्त के ए्कादशस्कन्ध में लिखा है--“सर्वे विमोहिनधियस्तव मायग्रैव 
अद्यादयस्तनुभतों बहिरथंभावाः ।” इस स्थर में अद्ादि भी मगव नू की माया से विभोद्वित 
है, यह रपष्ट कहा गया है । 

३. माध्य क्दते हैं कि रुद्वादि अज्ञान में ही अवस्थित हैं, जह्या का अजञान क्षणिक दै। जब 


भगवान्‌ ने पश्च भूतों से अविधा का उद्धार कर अहम पर फेंका था, एकमात्र तभी उनका 
अशान से सम्बन्ध हुआ था । बच्मा ने तत्काक ही उस जशान की बाहर निकाछ फेंका था। 
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मोह है वह मिथ्याशान नही है, केवल नियत अपरोक्ष ज्ञान का अभावमात्र है। 

जीवों को संख्या अनन्त है। तत्त्वनिणंय में कह्दा गया है--अतीत और 
अनागत जितने क्षण है, अतीत और अनागत जितने परमाणु हैं. जीवराशि उनसे भी 
अनन्त गुनी है। प्रत्येक परमाणु मे भी अनन्त प्राणी हैं। केवल व्यक्तिगत रूप से 
जीवसंख्या अनन्त हो सो बात नही है, “गण'गत (सामूहिक) रूप से भी जीवसंख्या 
अनन्त है। ये गण तीन प्रकार के हैं--मुक्तियोग्य, नित्यसंसारी और तमोयोग्य । 
मुक्त और अन्धतमस प्रास जीवों के सहित जीवों के पॉच प्रकार के गण गिने जाते हैं ! 
मुक्तियोग्य जीव पॉच प्रकार के हैं--जैसे ब्रह्मा, वायु आदि देवता, नारद आदि 
ऋषि, विश्वामित्र आदि चिरपितृगण, रघु-अम्बरीप आदि चक्रवर्ती एवं उत्तम मनुष्य | 
उत्तम मनुग्यों में कोई एकगुणोपासक हैं और कोई चतु्गुंणोपासक हैं। केवल 
आत्मबोध से जो ईश्वरोपासना द्वोती है वह एकगुणोपासना कही जाती है। अनेक 
लोग इस प्रकार की उपासना द्वारा देह रहते ही मुक्ति प्राप्त करते हैं-- उनका उत्करमण 
नही द्ोता। तृणजीव (स्तम्ब) आदि एकगुणोपासक-कोटि के अन्तर्गत हैं। ईश्वर 
की सत्‌ , चितू , आनन्द तथा आत्मा के रुप में जो उपासना की जाती है, वही 
चतुर्गणोपासना है। तृणजीवों के सिवा अन्य सभी चत॒गुंणोपासक हैं । मध्यम मनुष्य 
नित्यसंसारी हैं | ये निरन्तर प्थिवी, स्वर्ग और नरक मे संचरण करते हुये सुख-दुःखका 
भोग कर रहे है। इनकी संख्या भी अनन्त है। देवता, राक्षण, पिशाच तथा अघम 
मनुष्य--ये तमोयोग्य जीव हैं | जीवमात्र परस्पर भिन्न हैं एवं परमात्मा और लक्ष्मी से 
प्ृथक्‌ हैं । ससारावस्था मे यहाँ तक कि मुक्ति द्वो जाने पर भी जीवों में पारतम्य रहता 
है। क्‍योंकि वह श्वभावसिद्ध है। मोक्षयोग्य जीवों में स्थावरों का स्थान सब से 
नीचे है। उनके बाद ही पशु-पक्षी आदि जंगम जीव हैं। उनके बाद मनुष्यों का 
स्थान है। मनुष्यों मे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। चक्रवर्ती का स्थान ब्राझ्षण से भी ऊपर है। 
चक्रवर्ती का अनेक स्थलों पर अधम देव अथवा उत्तम मनुष्य के रूप में वर्णन किया 
गया है। चन्रवर्ती मुक्त मनुष्य है तथा ब्क्षानन्द के बिन्दुमात्र का भोग करता है। 
चक्रवर्ती में ब्ह्मानन्द का जितना प्रकाश होता है उसे मापदण्ड मानकर अन्यान्य स्तरों 
के आनन्द का माप किया जाता है। इसलिये चक्रवर्ती एकानन्दखरूप है। उसके बाद 
क्रमदः मनुष्यगन्ध, देवगन्धर्व, चिरापितृूणण, आजानज देव, कर्मज देव आदि के 
स्थान हैं। देवगन्धरवों पर देवगणों की साक्षात्‌ आशा चलती है | सिद्ध, चारण, किन्नर, 
किंपुरुष, विद्याधर, यक्ष, नाग, वेताल आदि देवगन्धर्वों के समकक्ष हैं । चिरपितृगर्णों 
में विश्वामित्र अक्षपुत्र वशिष्ठ आदि के समान हैं। आजानज देवता देवगर्णो 
के भर्त्यों के तुल्य हैं। कार्तवीर्य, उथु, दुष्यन्तपुत्र॒ भरत, शशबिन्दु, मान्धाता, ककुत्स्थ 
आदि कर्मज देवताओं की श्रेणी के अन्तर्गत हैं। ये सदा ही भगवदाविष्ट रहते है । 
पुराणादि मे बलि, अद्भुत, शम्भु, विधृत, कऋतुधामा, बृहस्पति, शुचि इन सात 
कर्म देवताओं का उल्लेख पाया जाता है। सप्त पितर, ९ करोड़ देवता, पावक, 
प्रह्माद, तापल, स्वायंग॒ुव और वैवस्वत मनु के अतिरिक्त ग्यारह मनु, व्यवन और 
डतथ्य ऋषि, प्रियत्त और गय शजा, तुम्बुद ( गन्धबंराज ), घृतराष्ट्र, चित्ररथ, 
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दाह, हृहू आदि ८ गन्धर्व, उर्वशी, मेनका, भताची, रम्भा आदि ९२ अप्सराप--ये 
सब जीव कर्मजदेवताओं की समानभूमि में स्थित है। सनकादि भी इसी स्तर के 
अन्तर्गत हैं | जीवों में यह तारतम्य स्वाभाविक है, इसलिये मुक्ति में भी वह निशृत्त 
नही होता' | तार्किक मत में मुक्त आत्मा सभी समान है, क्योंकि इक्कीस प्रकार के 
दुःखो का ध्वस ही मुक्ति है। बह सभी की हुई है। लेकिन परमात्मा सर्वश्ञ और 
सर्वकर्ता होने के कारण सर्वोत्तम है । रामानुज-मत मे भी अह्मादि जीवो का तारतम्य 
केवल समाराबस्था में है, मुक्तावस्था में सब जीव परस्पर और परमात्मा के साथ 
अदशत माम्यविशगिष्ट है | श्री-सम्पदाय में भी तारतम्यवाद न हो सो बात नहीं है, 
पर माध्व-सम्प्रदाय के तुल्य इतने व्यापकरूप से नहीं है । 
वेशेषिक लोग जिसे दिक्‌ कहते है, माध्वगणों का अव्याकृताकाश कई अं्शों में 
वही है' | सृष्टि अथवा प्रल्य के समय उममें किसी प्रकार की विकृति नहीं आती | 
यह साक्षिगोचर है और प्रदेश” नाम में अमिष्तित होता है। इसकी उत्तत्ति नहीं होती 
और विनाश भी नहीं होता, इसी लिये यह नित्य है। यह एक, व्याम ओर स्वगत है । 
तामसाहड्रार से जो आकाश उत्पन्न होता है वह भृताकाण है, अव्याकृत आकाश 
नहीं है। इसके पूर्व, दक्षिण आदि स्वाभाविक अवयव है। नैयायिक लोग सूर्योदिय- 
रूप उपाधि के ह्वारा दिकू में जो पूर्वादि व्यवहार का उपपादन करते टै, उसमे 
बहुत दोषों का प्रसद्ध है। पूर्वांदि दिशाओं के उपाधिनिमित्तक होने पर अन्घ- 
कार मे विशिष्ट दिशा की ग्रतीति न होती। विशिष्ट दिशा की प्रतीति के अभाव 
मे अन्य मूर्ति से अवस्द्ध भाग का त्याग कर कोई दूसरे भाग में हाथ ने 
फैलाता | विशिष्ट दिया का मान जब अन्धकार में मी होता है तब अन्धकार में भी 
पूर्वादि की प्रतीति भी द्ोती है। इसी लिये पूर्वत्वादि भी औपाधिक नहीं है। और 
एक बात है। वह यह कि जहों सूयोद्यादि उपाधि नहीं है बहों भी बहुत स्थर्लों पर 
पूर्वादि व्यवद्वार दिखाई देता है। वैकुण्ठ और अनन्तासन स्थित परमात्मा के नगर 
दोनों स्थानों में पूर्वादि भाग में जयादि और ग्राणादि द्वारपाल्ये की स्थिति मुनाई देती 
है। पर वहाँ सूर्योदय नहीं है, क्योकि श्रुति कहती है--“सकृत्‌ दिया द्वास्य भवति ।” 
वैकुण्ठ धाम में स्थित मुक्त लोगों का नित्य ही दिन रहता है, उनके प्रकाश का 
आविभांव अथवा तिरोभाव नही होता । वहाँ अन्धकार रद्द ही नही सकता-- भगवान्‌ 
१ मुक्त जीवमात्र ही निर्दोष हें। किन्तु मुक्तों के भी काम, सकलप और आनन्द में तारतम्य है। 
यदि वह न होता तो मुक्तगण शुभ अनुष्ठान क्यों करते । द्रष्टन्य-- 
योगिनां. मिन्नलित्ानामाविर्भूतस्वरूपिणास्‌ । 
प्राप्ताना परमानन्द तारतम्य संदेव हि॥ (आचार्यकृत गीतामाध्य) 
पर मुक्त पुरुषों को जो साम्यप्राप्ति को बात शास्त्रों में पायी जाती है उसका तात्पय यह है कि 
सभी मुक्त पुरुषों का दु'खाभाव, परमानन्द और लि8्नमेद समानरूप से दी होता है। किन्तु 
शानभेद मे इस परमानन्द के आस्वादन में तारतम्य रहता है । 


न्यायसुष! में लिखा दै--'साक्षिसिद्धमेव गगनम्‌ , तक्वागा एवं दिशो न द्रब्यान्तरम्‌ (” 
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के तेज और लक्ष्मीखरूप माणिक्य आदि के तेज से भगवद्धाम नित्य प्रकाश से 
झकझ्नकाता है। भगवान्‌ का प्रकाश अनन्त सूर्थों के प्रकाश से भी अधिक है । 
शेषनाग के मस्तक पर स्थित मणियों मे भी प्रकाशता है। उनके अतिरिक्त सूर्योदय 
के अभाव में भी भगवान्‌ के श्रीविग्नह में पूर्वादि भाग में स्थित हाथो मे शद्भ आदि 
के धारण की कथा पायी जाती है। भगवान्‌ का खरूप सूर्य, चन्द्र, तारे आदि की 
ज्योति से प्रकाशमान नहीं होता यह बात श्रुति में स्पष्ट ही कही गई है। चौदह 
भुवनों के उत्पन्न होने से पहले ही परमात्मा के नाभिकमल में स्थित ब्रह्मा ने चारों 
ओर निहार कर चार मुख प्राप्त किये, यह भागवत में कहा गया है! । तब सूर्योदय 
की सम्भावना ही नहीं थी। अतणव वास्तविक सिद्धान्त यही है कि सूर्योदय देखने से 
कभी-कभी दिग्‌श्रम निवृत्त होता है। पिता पुत्र के तुल्य प्र्वादि भाग सापेक्ष है । 
इसी ल्यि एक व्यक्ति के लिये जो पूर्व है, वह सभी के लिये पूर्व हो यह सम्भव नहीं है | 

अव्याकृत आकाग न मानने पर जगत्‌ “मूृर्तनिविड” हो पइता। श्रुति मे 
आकाश की उत्पत्ति और अनुस्पत्ति दोनो प्रकार के वर्णन पाये जाते है। एक 
वम्तु मे उसका सम्मव नहीं | इसी लिये द्विविध आकाश का स्वीकार करना पडता है। 
अव्याकृताकाञ प्रदेश अथवा अवकाश (598८८) मात्र है यह पहले कहा जा चुका 
है। उसकी उत्पत्ति मानने पर उसके पहले ग्रदेश का अभाव होने से मूर्त पदार्थों की 
निबिडता हो पडती। भूताकाश की उत्पत्ति के पहले भी अव्याकृताकाश की सत्ता 
अवश्य माननी चाहिये | साक्षी ही उसका प्रमाण है। अव्याकृताकाश नीरूप, कृटस्थ, 
नित्य, साक्षिसिद्ध, विभु ओर निष्किय है। किन्तु भृताकाश ख्पयुक्त, पश्च भृतों से 
आविष्ट देहाकार से विकारशील, तामसाहकार का कार्य, परिच्छिन्ष और गतिशील है| 

इस अव्याकृताकाश के अभिमानी ब्रह्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, 
किन्तु लक्ष्मी है। ब्रह्म इसलिये नहीं हैं, कि प्रलय मे ब्रह्मा नहीं रहते, पर आकाश रहता 
है। परमात्मा उसके अभिमानी इसलिये नहीं कि उनका किसी में अभिमान नहीं है । 
अमिमानी के बिना अभिमन्यमान पदार्थ रह नहीं सकता । 

साक्षात्‌ अथवा परम्परा से जो विश्व का उपादान है, वही प्रकृति है | प्रकृति 
साक्षात्‌ रूप से काल और सच्तत आदि तीन गुर्णों की उपादान है एवं परम्परा से महत्‌ 
आदि तर्वों की उपादान है। उपादान होने से यह द्रव्य है | प्रकृति तीन गुणी से अति- 
रिक्त, जडरूप, परिणामिनी, नानारूप, महाग्रलय के बाद नृतन सृष्टि की उदादानभूत 
होने से नित्य है तथा क्षण, लव आदि काल की उपादान होने से व्यापक है। इसकी 
अभिमानिनी रमा (लक्ष्मी) है । जीवमात्र का ही जो लिझ्ञ शरीर है' उसकी समष्टि ही 
प्रकृति है, फिर-प्रकृति लिज्ढ शरीर से भिन्न भी है। लिज्ग शरीर से भिन्न प्रकृत्यंश से तीन 


१, तसयां स चाम्भोरुहृकर्णिकायामबस्थितों लोकमपश्यमानः | 
परिक्रमन्‌ व्योम्नि बिवृत्तनेश्रश्वस्वारि लेभेष्मुदिश मुखानि ॥ 

२. सभी जीवों की देह है अन्यथा परमात्मा के तुल्य उनके नित्यमुक्त होने पर सष्टि की उपपत्ति 
नहीं होगी। सृष्टि आदि का प्रवाह नित्य है | इसी लिये स्थूल देह को प्राप्ति करानेवाले सूक्ष्म 
शरौर का स्व्रीकार करना चाहिये । यही लिहृुदेदद अथवा प्रकृति दै। 
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शुणों की उत्तत्ति होती है। महाप्रलय में प्रकृति एकाकिनी रहती है। तब भगवान्‌ 

सृष्टि करने के इच्छुक होकर प्रकृति से सस्वराशि, रजोराशि और तमोराशि को महदादि 

की सृष्टि के लिये तीन भार्गों में विभक्त करते हैं | तम से रज परिमाण में द्विगुण है एवं 
रज से सत्त्व भी परिमाण मे द्विगुण है। तमोगुण का परिमाण महत्तत्त्व से दस गुना 
है । महत्त्व के चारों ओर यह दसगुनी तमोराशि घेरा डाल कर स्थित रहती है | इसका 
अनेक ग्रन्थों में तीन गुणों की साम्यावस्था के नाम से वर्णन किया गया है। किन्तु यह 
बस्तुतः त्रिगुण नहीं है। गरुड और रुद्र इस तम से व्याप्त देश मे स्थित विष्णुस्वरूप 
का प्रत्यक्ष करते है |! 

जब मूला प्रकृति से तीन गुणो की उत्पत्ति होती है तब पहले पहल रज और तम 
से अमिश्न-विश्वुद्ध-सत््वगुण की उत्पत्ति होती है। किन्तु रजोगुग और तमोगुण क्रमशः 
सत्वतम और सच्त्वरज से मिले हुए उसन्न होते हैं । मिश्रण का अनुपात यों है--रजो- 
गुण में रज १, सर्व १०० और तमद55 | तमोगुण मे तम १, सत्व १० और रज 
ब६ | गुणों के इस वैपम्य को ही सृष्टि कहते है, इनकी साम्यावस्था प्रछढय है। अतएव 
सस्व स्वदा ही झुद्ध है, रज और तम अन्य दो गुणों से मिश्रित रहते है । मुक्त पुरुष 
लीलावश शुद्धसत्त्ममय देह ग्रहण कर और उसके द्वारा यथरेष्ट भोग का सम्पादन कर 

स्वेच्छापूर्बक उसका त्याग करते हैं। उस देह के रजोगुण और तमोगुण मे गठित न 

होने के कारण उन छोगों का भोग से अन्धन नहीं होता | यह लीलाविग्रह है | यह मी 

प्राकृत देह है' | कोई-कोई लोग कहते हैं कि मुक्त पुरुष भी पाञ्चभीतिक शरीर से भोग 
कर सकते है | उससे बन्धन नहीं होता अथवा हम लोगो के ठुल्य सुख-दुःख नहीं 
होते, क्योकि वह देह कमेजन्य नही है | केवल स्वेच्छा से गहीत है। 

महत्तत्व का उपादान साक्षात्‌ रूप से तजिगुण का अश है। तीन गुणे का समस्त 
भाग महत्तत्त्व के रूप में परिणत नहीं होता | क्योकि मृला प्रकृति महत्‌ से १० गुना 
अधिक है | दूसरी एक बात है। प्रलय के समय महत्‌ तीन गुणों मे लीन होता है । 

उस समय महत्‌ १२ मार्गों में विभक्त होता है। उसके १० भाग शुद्ध सत्त में, १ 

भाग रजोगुण में और १ तमोगुण मे प्रवेश करता है। सृष्टि-काल मे शुद्ध सत््व के १० 

भाग और रज का १ भाग तमोग़ुण के साथ मिलते है। इसका परिभाण तमोगुण की 

अपेक्षा दस गुना कम है।। ब्रह्मा, बसु, और उनकी भार्याएँ महत्‌ मे अभिमानशील 
है | इस तत्त्व के तमोश से अहड्डार उत्तन्‍न होता है। उसमे जितनी मात्रा रजोगुण 
की रहती है उसके दश भाग स्व गुण और दशमाश तमोगुण मिश्रित रहता 

१. “गिरिशों गरुड़श्नेव तमोमात्रगत दवरिम्‌ । पश्यत (अणुब्याख्यान) 

२. श्रीन्‍सम्प्रदाय के सिद्धान्त के अनुसार शुद्ध सत्त्व अप्राकृत वस्तु हैं, इसी लिये लौलादेद अप्राकृत 
है । बह भी जड़ पदार्थ है, यद्यपि प्राकृतिक जड़ पदार्थ से विलक्षण है। पर कोई-कोई आचार्य 
शुद्ध सत्त को चिन्मय वस्तु न मानते हों सो बात नहीं है। ईसाई, मोहम्मदीय, सफी धर्माचार्य 
लोग तथा ग्रीक आदि पाश्चात्य और बौद्ध आदि प्राच्य दाश॑निक तक्तवेत्ता लोगों ने भी किसी 
न किसी प्रकार से श्सका अद्डौकार किया है ! तन्‍्त्र में भी इसके रहस्य का निर्णय करने की 
येष्टा की गई है । गौडीय सिद्धान्त की ज्रालोचना के प्रसह् में अन्यत्र इस बिषय की बिस्तृत 
आले बना करने को इच्छा है, इसलिये यहाँ इम बिरत होते है । 
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है। गरुड़, शेष, इन्द्र, काम, रुद्रादि और उनकी पत्नियाँ अहृद्भारतत्व मे अमिमान 
रखती हैं | वैकारिक, तैजल और तामस भेद से अहृड्डार तीन प्रकार का है। बुद्धि- 
तत्त्व महत्तत्व से उत्पन्न है और तैजस अह्जझ्वार से उपचित होता है। ब्रह्मा से 
लेकर उमा पर्यन्त देवता उसके अभिमानी हैं। ज्ञानरूप बुद्धि गुणविशेष है--यह 
तत्त्वों मे परिगणित नही है । मनस्तत््व बैकारिक अहड्जार से उत्पन्न होता है। इसके देव 
या अभिमानी रब, गरुड़, शेष, काम, इन्द्र , अनिरद्ध, ब्रह्मा, सरस्वती, बसु और 
चन्द्रमा हैं । जो मन इन्द्रियरूप से प्रसिद्ध है वह तत्त्व नही है। वह नित्य और अनित्य 
भेद से दो प्रकार का है | नित्य मन परमात्मा, लक्ष्मी तथा ब्रह्मादि सब जीवों का खरूप- 
भूत है । इसी को साक्षी' कहते है। यह आत्मस्वरूप या चैतन्यस्वरूप है | बद्ध जीव 
का मन चेतन और अचेतन उभयरूप है। मुक्त लोगों का मन चेतन है। भगवान्‌ 
जीव-देह मे रह कर जीव की इन्द्रियों द्वारा भोग करते है। अनित्य मन बाह्य पदार्थ 
है--आत्मस्वरूप नही है। यह ब्रह्मादि सभी जीवों मे है। मन, बुद्धि, अहड्लार, चित्त 
और चेतना भेद से यह पाँच प्रकार का है। सकल्प और विकल्प मन के कार्य है | 

मन के तुल्य इन्द्रियों भी दो प्रकार की हैं | जो इन्द्रियां तत्त्वरूप हैं वे अनित्य 
है और तत्त्वभिन्न इन्द्रियाँ नित्य एवं साक्षी” कही जाती हैं। दोनों प्रकार की इन्द्रियों 
ज्ञान और कर्म के भेद से दो प्रकार की हैं । अनित्य इन्द्रियाँ तैजस अहकार से उत्पन्न 
होती है । नित्य इन्द्रियों परमात्मा, लक्ष्मी तथा जीवमात्र की स्वरूपभूत है | पर इनमे कुछ 
वैशिष्य्य है। परमात्मा और लक्ष्मी की दस इन्द्रियों में से प्रत्येक इन्द्रिय यहाँ तक कि 
उनके केश, नख आदि भी रूप, रस आदि सब पदार्थों के ग्राहक है। मुक्त और बद्ध 
जीवो की इन्द्रियाँ अपने-अपने योग्य पदार्थ की उद्धासक है। इसलिये माध्व-मत मे 
प्रत्येक जीव की स्वरूपभूत नित्य इन्द्रियाँ तथा अहंकार से उत्पन्न तत््वभूत अनित्य 
इन्द्रियों है | ब्रह्मादि की भी स्थूल इन्द्रियों हैं यह स्वीकार करना होगा । उनकी सूक्ष्म 
इन्द्रियाँ अक्माण्ड के अन्तर्गत पदञ्मभूतों की सृष्टि के अनन्तर अहंकार और पश्चभूतों से 
क्रमशः दृद्धिगत होकर स्थूलभाव को प्रास होती है | स्वरूपभूत इन्द्रिय को साक्षी कहते 
हैं-मुक्तावस्था में इसके द्वारा साक्षात्रूप से सभी पदार्थों का शान होता रहता है । 
किन्तु बद्धावस्था में भी इसकी उपयोगिता है। आत्मा, मन, मन के धर्म सुख, दुःख 
आदि, अविद्या, काल, अव्याकृताकाश ये साक्षिगोचर है' | रूप, रस आदि साक्षात्‌- 
रूप से बाह्य इन्द्रियों के विषय होने पर भी परम्परा से साक्षिभास्य है | अतीन्द्रिय पदार्थ- 
मात्र ही साक्षी द्वारा प्रतिभात होता है। 


शब्द, स्पर्श आदि पाँच विषय “तन्मात्रा' कह्टे जाते हैं। ये तत्वों के अन्तर्गत 


१. प्रत्यक्ष साक्षी और षडिच्द्रियमेद से ७ प्रकार का है। परमात्मा, लक्ष्मी और मुक्त गणों का प्रत्यक्ष 
शुद्ध चैतन्यमय द--यददी साक्षिशान दे! बद्ध जीवों का प्रत्यक्ष इन्द्रियों के अधीन और 
प्राकृत है । 

२. आत्मा, मन आदि साक्षिवेथ हैं, इस सम्बन्ध में माध्यगर्णों ने बहुत युक्तियाँ दरसायी है । इस 
विषय में विशेष जिशासु जन अणुव्याख्यान आदि आकर ग्रन्थों में उसको आलोचना देख 

, पाजेंगे | मध्वसिद्धान्तसार नामक ग्रन्थ में भी उसका संक्षिप्त वर्णन दिया गया हे । 
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हैं और तामसाहड्डारजन्य द्रव्य पदार्थ हैं। इनसे अतिरिक्त आकाश आदि के गुण 
जो शब्दादि है वे तत्त्व अथवा द्रव्यात्मक नही है। इन सब तन्मात्राओ द्वारा ताम- 
साहंकार से ही आकाश आदि पश्चभूतों की उ्मत्ति होती है | शब्द से आकाश उद्धृत 
है--इसका परिमाण अहकारतत््व से दस गुना कम है । आकाश के तुल्य बायु आदि 
तत्व भी स्पर्शादि तन्‍्मात्राओ से उत्पन्न होते है । पीछे पीछे के तत्त्व पूर्वो्नन्न तत्वों से 
दस गुना छोटे है। आकाद से वायु का परिमाण इसी लिये दस गुना कम है। अग्नि 
आदि तन्‍्दो के परिमाण के सम्बन्ध में भी वह एक ही नियम समझना चाहिये | आकाश, 
वायु आदि तत्व से अतिरिक्त मी है | प्राणादि नित्य वायु ईश्वर, लक्ष्मी और मुक्त जीवों 
का स्वरूपभूत है, अनित्य प्राणादि ससारी जीव में रहते हैं। अग्नि आदि भी तच्त्व- 
भिन्न वायु की तरह नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार के हैं। नित्य अमि आदि 
इंइबर आदि के स्वस्पभृत है । 

ब्रह्माण्ड के परिमाण के विपय में श्रीमक्भागवरताद का अनुसरण करते हुए निर्णय- 
कार ने कहा हैं कि यह ५० कराई योजन विस्तीर्ण है। ब्रह्माण्ड के बाहर प्रथ्वी आदि 
से लेकर अव्यक्त पर्यन्त तत्वसमुदाय को आवरण्माठा वढय के रूप से अवस्थित है | 
ब्रह्माण्ड के निर्माणकार्य मे उपर्युक्त सभी तस्‍्वो के अजा की आवश्यकता होती है । 
यह सभी प्राणियों का निवासम्धान ओर चोदड़ भुवनरूप है । 

पद्मभृता की सृध्टि हो जाने पर पश्मपर्वा अविद्या की सृष्टि होती है। माध्वगण 
कहते है कि यर्याप ब्रह्माण्ड के बाहर पञ्चभृतो से ही अविद्या की उत्पत्ति हुई थी, 
तथापि मगबान ने उसको ब्रह्मा पर फेक दिया था और ख॒ष्टिकाल में उसके ब्रह्म की 
देह से बाहर निकल आने के कारण किसी-क्रिसी जगह वह ब्राह्मी सृष्टि कही जाती है | 
यह अविद्ा जीवाच्छादिक्रा, परमाच्छादिका, गैवला और माया इन चार प्रकारो 
की है | अविया जीवाश्रित है एव प्रत्येक जीव के लिये प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं | माव्व लोग सर्व- 
जीवाश्रित एकमात्र अज्ञान स्वीकार नहीं करते। श्री जेस विद्या की अभिमानिनी देवता 
है बसे ही दुगा अविद्या की अभिमानिनी देवता है । 

वर्ण के आकार आदि इक्यावन हे | लोकिक और वैदिक सभी शब्द वर्णात्मक 
हैं| वर्ण-समृह, देबताओके तृट्य, नित्य--क्रमरहित--और व्यापक द्रव्यविशेष हैं 
ये ज्ञान द्वारा अभिव्यक्त होते है एब विशेष विद्येप आनुपूर्वी को प्राम द्ोकर पदार्थों के 
बाचक होते हैं। अन्धकार भी एक प्रकार का द्रव्य है। जो तेज के अभाव को अन्ध- 
कार कहते है उनका मत टीक नहीं है। शास्त्र मे चक्र आदि के द्वारा अन्धकार के 
डच्छेद का वर्णन मिलता है | जड़ प्रकृति से उत्पन्न अत्यन्त निविड़ द्रव्य विश्येप हुये 
बिना इस प्रकार का छेदन सम्भव नहीं है। कोरव और पाण्डवों के युद्ध-काल मे सूर्य 
के रहते भी भगवान्‌ श्रीकषण ने अन्धकार की सृष्टि की थी, यह संबपर बिदित भी 
हुआ था। श्रीमद्धागवत में लिखा है कि ब्रह्मा ने अन्धकार पी डाला था (द्रष्टव्य ३ 
य सस्‍्कन्घ) । इसके अतिरिक्त आवरकत्व और स्वतन्त्ररूप से उपलब्धियोग्यता भी 
अन्धकार की प्रकाशाभावता में विरोधी प्रमाण है | 

वासना या सस्कार मी एक प्रकार का द्रव्य है। यह पूर्व अनुभव से उसन्न होता 
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है एवं मन में रहता है। इसके प्रवाह का आरम्भ खोजने पर मिलता नहीं । स्वप्न- 
काल में जो सब पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब वासना से निर्मित होते है। काल आयु 
का व्यवस्थापक द्रव्य है। वह शानादि बहुत रूपो से युक्त है--अखण्ड नही है। प्रकृति 
से उसकी उत्पत्ति होती है। उसका बिनाश भी होता है। इसलिये वह्द नित्य द्रव्य नही 
है, यह कहना अनावध्यक है | पर वह व्यापक, स्वगत और सर्वाधार है, इसमे सन्देह 
नही | काल-प्रवाह नित्य है। कार्यमात्र की उर्पत्ति काल के अधीन है। माध्व-मत में 
प्रतिबिम्ब भी एक प्रथक्‌ द्रव्य है। वह बिम्ब का अविनाभूत तथा बिम्बसहश है, 
किन्तु मिथ्या नही है। इसके नित्य और अनित्य ये दो भेद है| परमात्मा के सिवा 
सभी चेतन पदार्थ परमात्मा के प्रतिबिम्ब और नित्य है। लक्ष्मी, अ््मा और प्रकृति के 
भी प्रतिबिम्ब है | वे भी नित्य हैं। अधम श्रेणी के देवता उत्तम देवताओं के प्रति- 
विभ्वस्वरूप है | 

गुणा का विशेष विवरण यहाँ देने की आवश्यकता नहीं हैं। मगर कई एक 
प्रसिद्ध गुणा के सम्बन्ध मे माध्चगण क्‍या कहते है यही यहाँ पर आलोचनीय है। 
प्रथमतः, रूप शुक्ल आदि के भेद से सात प्रकार के हैं। शुक्ल आदि प्रत्येक रूप की 
नित्य और अनित्य एबं उद्भूत और अनुद्भत ये दो अवस्थाएँ है। नित्य सातों प्रकार 
के रूप परमात्मा आर लक्ष्मी में उपलब्ध होते है। जीव के भी स्वरूपभूत नाना 
प्रकार के वर्ण है। मुक्त पुरुषों में सभी के वर्ण अलग-अलग दै | भ्रीमद्धागबत के 
द्वितीय स्कन्ध में जो “इयासावदाताः शतपत्रलोचना:” आदि वर्णन मिलता है, 
आचार्य ने उसका मुक्तात्माओं के वर्णन के रूप से अनुव्याख्यान, छान्दोग्य-माष्य 
आदि ग्रन्थों में दृशटान्तरूप में ग्रहण किया है। पाश्वरात्र मे बहुत जगह इस 
प्रकार का वर्णन दिखाई देता है। प्रकृति के लोहित, झुक और नील रूप मी नित्य 
है। महत्त्व का रूप मुवर्णतल्य है | प्रथवी, जल और तेज का रूप अनित्य तथा 
उद्भूत है, किन्तु आकाश का रूप अनुद्भूत है। प्रथिवी में सातों प्रकारों के 
रूप है | जल और तेज का रूप क्रमणः शुक्ल और जुक्ल्माखर है। आकाश और 
अन्धकार का रंग नीला है। वासना तथा प्रतिबिम्ब के भी नाना प्रकार के रूप 
है। रुप के नुल्य छह प्रकार के रस नित्य और अनित्य भेद मे दो प्रकार के है। 
ईश्वर ओर लक्ष्मी का रस मधुर है। जल का रस मी वही है। प्रथिवी और बासना में 
छट्दो प्रकार के रसो का अस्तित्व पाया जाता है। गन्ध दो प्रकार की है--सुरभि और 
असुरभि | इंश्वर, लक्ष्मी ओर मुक्त पुरुषों में नित्य सुगन्ध है। प्रथिवी और वासना 
में दोनों प्रकार की गन्ध प्राप्त होती है। स्पर्श, सख्या, परिमाण, सयोग, विभाग, 
द्रवत्व, गुरुत्व, मदुत्व, काठिन्य, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, 
धर्म, अधम, संस्कार, आलोक, शम, दम, कृपा, तितिक्षा, बल, भय, लज्जा, गाम्भीयय॑, 
सोन्दर्य आदि तथा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श--इत्यादि बहुत से गुण माध्वगण खीकार 
करते हैं | उन सब गुणों की विस्तृत आलोचना, वर्तमान निबन्ध में, होना सम्भव नहीं 
है। फिर भी आवश्यकतानुसार किसी-किसी गुण की आलोचना प्रसंगतः की जायगी | 

माध्व-मत में भोक्ष-प्राप्ति का क्रम इस प्रकार है। परमेश्वर के अनुग्रह से 
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अपरोक्ष ज्ञान अथवा भगवद॒र्शन होता है। भगवान का दर्शन प्राप्त करने पर उनकी 
अनन्त कल्याणगुणावली का ज्ञान होता है और उनके प्रति अखण्ड प्रम-प्रवाह उत्पन्न 
होता है। वह प्रेम कितना गहरा रहता है इसका बखान नहीं किया जा सकता | उसके 
उदय से अपनी आत्मा तथा आत्मीय वर्ग की स्मृति तक इट जाती है। जगत में 
जितने प्रकार के अन्तराय हैं उनकी समवेत शक्ति से भी उसका प्रवाह रुकता नहीं 
है। इस प्रेम का पारिभाषिक नाम 'परमभक्ति! है। इसका फल भगवान्‌ का 
आत्यन्तिक प्रसाद या परमानुग्रह है | इस अनुग्रह से ही परमार्तिरुप संसार से जीव 
का छुटकारा होता है। खर्ग-प्राप्तितवा जन-लोकादि ऊर्ध्व॑ लोकों में गति मगवान्‌ 
के अधम और मध्यम अनुग्रह का फल है | किन्तु प्रकृति और अविद्या आदि आबरणों 
से छुटकारा मिलना भगवान्‌ के परमानुग्रह के बिना सम्मव नहीं है। मगवदर्शन से 
आत्मसम्बद्ध प्रकृति, सरवादि गुण, कर्म और यूध्म देह जल जाते हैं । किन्तु प्रारब्ध 
कर्म रहने तक वे दग्घ इन्धनवत्‌ ( जले काष्ठ की तरह ) पुनः पुनः आविभभूत और 
तिरोहित होते है । अज्ञान का आश्रय जीव ही है, अन्तःकरण नहीं | यद्यपि जीव 
स्प्रकाश है तथापि ईश्वर की इच्छा से ख्वप्रकाश वस्तु भी अविद्या द्वारा आइत हो 
सकती है। 

यह मुक्ति चार प्रकार की है--जैसे, कर्मक्षय, उत्कान्तिलय, असिरादि-मार्ग एवं 
भोग। उनमे अपरोक्ष शान से सभी संचित पापों तथा अनिष्ट पुण्य कर्मों का सम्यक्‌ 
विनाश होता है, वही कर्म-क्षय है! । विनाश शब्द से केवल ध्वंस अथवा सरूप- 
विनाश की ही प्रतीति हो सो बात नहीं है। किसी-किसी कर्म का अवश्य ध्वंस होता 
है। परन्तु कोई कोई विशिष्ट अनिष्ट पुण्य सुदृद्वर्ग में और कोई कोई पाप शत्रु में 
सचारित होता है। प्रारूध कर्म अपरोक्ष ज्ञान से भी विनष्ट नहीं होता--एकमांत्र 
भोग से ही उसका क्षय होता है। यहाँ तक कि ब्द्या, इन्द्र, चन्द्र आदि देवता भी 
प्रारूघ कर्म का फलमभोग करने के लिये बाध्य होते हैं | ब्रह्मा का प्रारब्ष पृष्यात्मक 
है, उसका फल है सत्यलोक का आधिपत्य और भोगानुभव तथा उसका मोगकाल 
सौ ब्रक्षकल्प है । उसी तरह गझुड़ और शेष का प्रारू्ध पुण्य-पापात्मक है और उसका 
भोगकाल है पचास ब्रक्षकल्प। इन्द्र और कामदेव का बीस बक्षकल्प तथा चन्द्रमा 
और सूर्य का दस ब्रह्मकल्प तक अपने अपने पुण्य-पापात्मक प्रारब्ध कर्म का फल- 
भोग होता है | श्रेष्ठ मनुष्यों के भोगकाल का परिमाण एक ब्रह्मकव्प होता है। प्रारब्ध 
क्षय हो जाने के बाद अद्ानाड़ी के सहारे जीव का उत्कमण होता है। यह ब्ह्षनाड़ी 
अथवा सुपुण्णानाड़ी मूलाधार से मस्तक पर्यन्त श्वेतवर्ण सरल रेखा के तुल्य दीपशला- 
कावत्‌ देह के भीतर विराजमान है। इसके पाँच भेद हैं । देहादि प्रतीक का अवलूम्बन 
किये बिना जिन सब जीबों का अन्यत्र अपरोक्ष शन उदित होता है उनमें से कोई 
कोई सुषुम्णा के मार्ग से उत्तमण करते हैं । तब जीब को कुछ बोध नहीं रहता, विष्णु 


१. चौदद वर्ष तथा उससे अधिक उम्र में अनुष्ित कर्मों से अधिक से अधिक दस बार जन्म ग्रहण 


वरना पडता दै। यदि संचित कर्मों का विनाश न होता तो कभी भी भोक्ष की सम्भावना न 
रहती । 
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का अपने तेज से द्वदय का अग्रमाग उज्ज्वल रूप से प्रकाशित होता है । इसी को ब्ह्मद्वार 
कहते हैं। उसी मार्ग से जीव को साथ लेकर हृदयर्थ मगवान्‌ बाहर निकलते है | प्राण 
उनका अनुगमन करता है, अन्यान्य देवता, विद्या, कर्म और योग्यता उसी प्रकार प्राण 
का अनुसरण करते है। चलते-चलते मार्गस्थित (को मे निवास करनेवाले लोग ऊपर 
गमनशील मुक्तात्मा को देखकर, उनके साथ भगवान्‌ अवश्य होंगे यह जानकर नाना 
प्रकारों से उनका स्वागत सत्कार करते है। इस तरह क्रमशः वैकुण्ठ छोक की प्रासि 
होती है और वहाँ भगवान्‌ के वुरीय रूप का साक्षात्कार होता है। माप्ड्रक्य-भाष्य से 
लिखा है कि भगवान्‌ का यह तुरीय रूप व्यवहारजणत में दृष्टिगोचर नहीं होता--वह 
द्वादशान्त मे स्थित है एबं मुक्तात्माओं को ही प्राप्त होता है। देहादि प्रतीकों के 
अवलम्बन से जो अपरोक्षज्ञान प्राप्त करते हैं उनके अन्तकाल में भगवसत्स्मृति अवश्य 
जाग उठती है | अशानियों के मृत्युकाल में भगवत्स्मृति नहीं जागती--यहाँ तक 
कि जिन जानियो का प्रारूब-क्षय नहीं होता उनके भी मृल्युकाल में भगवत्स्मृति नहीं 
जागती । कर्ममिश्रित जानिणें का मन देहत्याग के समय वैष्णबी माया के प्रभाव से 
बह्सिख हो पडता है। तब भगवत्मकाशमय सुपुम्णा नाडी की पाश्व॑वर्ती नाडी द्वारा 
गमन होता है और क्रमशः अनिरादि लोको की प्राप्ति होती है। तदृपरान्त बायुलोक 
में जाने पर वायु द्वारा चाल्ति होकर ब्रह्मलोक में गति होती है। ब्रह्मा स्वदेष के लय 
के अनन्तर जानी को वैकुण्ठ तक पहुँचा देते हैं | अर्थात्‌ ब्रह्म-लोकवासी सभी ब्रह्मा के 
प्रारू्ध-मोग के अन्त में उनके साथ एक ही समय परमपद प्राप्त करते हैं। किन्तु जो 
अपरोक्षश्ञानी एकगुणोपासक है वे ज्ञान-छाभम कर देह से उत्कमण नही करते,-- 
प्रार्धघभोग के अन्त में देहपात होने पर प्रथिवी आदि स्थानों में परमानन्द का मोग 
करते है । किन्तु उपदेश-प्राप्ति समी को सत्यलोक मे ब्रह्मा से होती है | सभी को श्रेतद्वीप 
में वासुदैव के दर्शन तथा शोक में स्थित अनन्त जगतो के आधारभूत शिश्षुमार के 
दर्शन करने पड़ते हैं। एकगुणोपासक श्रेतद्वीप में नारायण के दर्शन कर उनकी 
अनुज्ञा से प्रथिवी आदि में सदानन्द म॑ विहार करते है। तम के योग्य जीव द्वेष का 
विपाक होने के बाद देह से उत्करान्‍न्त होते है और कलि को प्राप्त होते है। ब्रह्मा के 
देहान्त के समय इन सब जीवो के लिखड्दरीर वायु के गदाप्रहारों से भग्न हो 
जाते हैं । 

जो जीव नित्य संसारी है उनका भी लिछ्शरीर निश्वत्त हो जाता है। लेकिन 
लिझ्डदेह भग्म होने पर भी उनकी संसारयोग्यता नष्ट नहीं होती | ससाराबवस्था में वे 
जिस प्रकार का दुःखमिश्रित सुख का अनुभव करते थे, लिझ्जदेह नष्ट होने पर भी वे 
वैसे ही सुखमिश्रित दुःख का भोग करते हैं | इसी लिये इस प्रकार के जीवों को नित्य 
संसारी कहा जाता है। इनका कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है--मुक्तियोग्य जीवों के 
लिये वैकुण्ठ आदि लोक है| तामस जीवों का भी एक तमोमय स्थान है | किन्तु जो 
नित्य संसारी हं वे स्वर्ग, नरक, भूलोक आदि सब स्थानों में सर्वदा संचरण करते रहते 
है| इसी लिये उनका शास्त्र मे 'नित्यबद्ध' नाम से अनेक स्थर्तत पर उल्लेख किया गया 
है| पर एक बात है । बह यह कि वास्तविक संसार में अर्थात्‌ लिझ्नदेह के भग्न होने 
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की पूर्व अबस्था मे, सुख और दुःख का भोग पारी-पारी से होठा है। किन्तु मुक्ति में 
एक ही समय में सुख और दुःख उमयमिश्रित खरूप का अनुभव होता है | 

नित्य संसारी जीव दो प्रकार के हैं। उनमे अनेकों की केवल स्वर्ग मे स्थिति 
होती है, अनेक रवर्ग और नरक दोनों जगह गमनागमन करते रहते हैं ।' दोनों 
ही प्रकार के जीव लिज्ञदेह के हट जाने पर स्वस्वरूप का अनुभव कर सकते हैं | 

माध्व कहते हैं कि भूलोक से स्वर्ग पर्यन्त तीन लोकों में पुनरावर्तन होता है | 
अथात्‌ पुण्य के फल से स्वर्ग की प्राप्ति होने पर भी वह अवस्था स्थायी नहीं रहती । 
पृण्य-क्षय होते ही स्वर्ग से पतन अवश्यमेव हो जाता है। इसलिये स्वर्ग प्राप्ति की 
आकाह्ा करना ठीक नही है | स्वर्ग के ऊपर महलोंक है। इस लोक तक यदि चढा 
जा सके तो कुछ अंशों मे निश्चिन्तता प्राप्त हो जाती है । लेकिन उस स्थान में मी पतन 
की आइशड्डा अल्याधिकमात्रा मे विद्यमान रहती है। महत्योकनिवासी जीवों का 
आयुप्यकाल एक कल्प है एवं स्वर्गवासियों की आयु का परिमाण एक मन्‍्वन्तर हे | 
ज्ञान के सिवा, केवल कर्म द्वारा, स्वर्ग के ऊपर स्तर मे चढा नहीं जा सकता । ज्ञान के 
सचारमात्र से ही त्रिलोक का भेद हो जाने से जीव फिर पुनजंन्म की श्ढा से रहित 
हो जाता है। शान परिपक्य होने पर भगवद्धाम मे अथवा कुछ कमी रहने पर वायु-लोक 
में गति होती है, नहीं तो स्थानमात्र के आश्रित होकर काल की प्रतीक्षा करनी पडती 
है | वास्तव मे जनलोक से ही पुनरावृत्ति की आशका निज्ृकत्त हो जाती हैं। जनलोक 
निवासी जीवों का एक ब्रह्मनकल्प तक भोग होता है। महामेरु पर स्थित ब्रह्मदन तथा 
जनलोक से लेकर सब लोक पुनगवर्तनरहित है । इन सब लोकों में गमन कर सकने 
पर जन्म-अहण का भय फिर नही रहता । फिर भी अंश द्वारा जन्मादि हो सकते है। 
किन्तु उनसे मूल्रूप की कुछ भी क्षति नहीं होती । वस्वुतः इस प्रकार के स्थलों पर 
भी अवतीर्ण अश यथासम्भव शीघ्र स्वस्थान मे पुनरागमन करते है। जो ब्रह्मनाड़ी 
का अवलम्बन कर उत्रमण करते है और अरिरादि-मार्ग के सम्बन्ध से वेकुण्ठलोक 
को प्राप्त होते हैं उनकी पुनराज्नत्ति नहीं होती । अवश्य अन्यों की पुनराबृत्ति हो सकती 
है। राजा रैवत सललोक से मर्तलोक मे अवतीण हुये थे । राजा परीक्षित्‌ शुकदेव के 
उपदेश से अपरोक्षज्ञान प्राम कर के भी अचिरादि-मार्ग से वैकुण्ठ को प्राप्त होकर 
वहाँ से व्यास के आदेश से भूलोक में अवतीर्ण हुये थे; और जनमेजय आदि को 
उन्होने दर्शन दिये थे ऐसा सुना जाता है। भगवान्‌ की अजिन्‍्त्य शक्ति से सब कुछ 
सम्भव होता है | 

देवताओं का उत्कमण नही होता, अरिरादि-मार्ग से गति भी उनकी नहीं 
होती | लेकिन मनुप्यरूप में जन्मग्रहण करने पर उनके भी उत्कसण आदि हो सकते 
है, किन्तु उससे मुक्ति-प्रास्ति नही हो सकती | देवताओं की मुक्ति एकमान्न उत्तम देह 
में स्वदेह के लय द्वारा हो सकती है | यह लय-मार्ग दो प्रकार का है-- गरुड़मार्ग और 
शेषमार्ग । प्रथम मार्ग यों है--अग्नि सूर्य मे लीन होती है, सर्य गुरु मे, गुरु इन्द्र मे, 
१, नित्यसतिस्था द्विविधाः स्वर्गमात्रैकमागिनः । 

पतमानास्तथा केजित्‌ स्वर्गेषु नरकेषु च॥ (माघमाहात्म्यस्थ शाण्डिल्य तत्त्व) 
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इन्द्र सौपर्णी में एवं सौपणी गरुड में छीन होती है। द्वितीय मार्ग है--वरुण सोम मे 
लीन होता है, सोम अनिरुद्ध मे, अनिरुद्ध काम मे, काम वारुणी मे एवं बारुणी शेष 
में लय को प्राप्त होती है| अन्यान्य देवताओं मे कोई-कोई गरुड़-मार्ग में अथवा कोई 
शोष-मार्ग मे प्रविष्ट होकर विलीन होते हैं | जैसे भ्रगु आदि देवता दक्ष में तथा दक्ष 
इन्द्र में लीन होते है वैसे ही आकाश के अधिष्ठाता गणेश और पृथिवी की अधिएष्ात्री 
धरा गुरु मे लीन होती है। यह गरुड-मार्ग के अस्तर्गत है। कर्मज देवता, प्रियत्रत 
और गय स्वायम्भुव मनु मे एवं मनु इन्द्र में लीन होते है। मरुद्ण और जयादि 
सभी इन्द्र मे लीन होते है | निऋ्रति और पितर यम मे और यम इन्द्र मे लीन होते 
है । आजानज और अवशिष्ट देवता अग्नि में लीन दवते हैं। यह भी गरुड़-मार्ग है । 
गन्धवंगण कुबेर में, कुबेर सोम में, सनकादि काम में तथा विपष्वकृसेन अनिरुद्ध में लीन 
होते है | यह शेष मार्ग है | गरुड़ और शेष सरस्वती में, सरस्वती ब्रह्मा मे एव ब्रह्मा 
ल्ष्ष्मी द्वारा परमात्मा में लय को प्रात होते हैं। इधर उमा रुद्र मे, रुद्र भारती मे, 
भारती वायु में एव वायु लक्ष्मी मे लीन होता है। इन सबका परमात्मा मे लय किंवा 
मुक्ति नही होती | #छ्कल्प का अन्त हो जाने पर ये व्युत्यित होकर वायु ब्रह्मरूप मे, 
भारती सरस्वतीरूप मे, रुद्र शोषरूप में एवं उमा वारुणीरूप में प्रकटित होती है। इसके 
अनन्तर अवश्य स्वाभाविक क्रम से उनकी मक्ति होती है ।' 

उपयुक्त प्रकार से लय हो जाने के बाद जीव ब्रह्मा के साथ विरजा में स्नान 
कर परम मोक्ष प्राप्त करता है | विरजा में स्नानमात्र से ही लिज्लदेह का विनाश होता 
है एबं जीव भगवद्धाम में प्रवेश करता है। अतएव विरजा को पारन करने तक ही 
प्रारब्ध कर्म रहते है | विरजा प्रधान और परमव्योम या अव्याकृत आकाश के मध्य- 
वर्ती और लक्ष्मीस्वरूप है। इसको वैकुण्ठ की परिखा (खाई) भी कहा जा सकता है। 
दस हर्द्रियाँ, पाँच प्राण तथा मन इन घोडशकलाओं से विशिष्ट सूक्ष्मदेह को लिड्गदेह 
कहते हैं | जब जीव के साथ लिड्छ का सम्बन्ध हट जाता है तभी लिड्र-भड्ढ हुआ यह 
कहना बनता है। वस्तुतः लिड्ढ प्रकृत्यात्मक है, इसलिये उसके स्वरूप का विनाश 
नही होता, यद्यपि कोई-कोई उसका विनाश भी स्वीकार करते है।' जो स्वरूपध्व॑स- 
बादी है, वे कहते हैं कि यद्यपि लिज् अनादि है तथापि उसका ध्वंस हो सकता है। 
इश्टन्तरूप मे बे प्रागभाव, अविद्या आदि का उल्लेख करते है। 

प्रल्यकाल मे सभी जीव भगवान्‌ के उदर में प्रविष्ट होते हैं। तब केबलमात्र 
स्वरूपानुभूति रहती है, विषय-भोग नही होता। नूतन सृष्टि के समय जब बाहर 
गति होती है तब विषय-भोग होता है। सृष्टि अथवा प्रलय मे मुक्त पुरुषों के शान, 
भानन्द आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता । मुक्त छोगों के लिये भीतर और बाहर 
एक समान है। फिर भी एक बात है| वह यह कि माध्व मुक्ति में सब जीबों का 
तुल्थ आनन्द नही मानते। वे कहते हैं कि जीव को अपनी योग्यता के अनुसार 
१. माध्य-सम्पदाय का शैवविद्वेष इससे स्पष्ट प्रमाणित होता हे । 


२. जो लोग किह्न के बिनाश का स्वीकार नहीं करते, वे कहते हैं कि विरजा में स्नान करते समय 
लिम्रशरौर जीव का त्याग कर नदी में (बिरजा में) गिर जाता दे और उसी में तैरने रूगता है । 
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आनन्दमोग प्राप्त होता है। योग्यता का तारतम्य रहने पर मुक्ति मे भी भोग का 
तारतम्य अवश्यभावी है ! 

भोग सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा साथुज्य भेद से चार प्रकार का है। 
समानैश्वर्य भोग का नाम साइट है--यह सायुज्य का ही अवान्तर भेद है। भगवान्‌ 
में प्रविष्ट होकर भगवहेह के द्वारा जो भोग होता है वहीं सायुज्य है! | देवगण इसके 
अधिकारी है। देवगण अपने अपने उत्तम देह में तथा परमात्म-देह में प्रविष्ट होकर 
मोग कर सकते हैं | ब्रह्म का भोग केवल परमात्मा के शरीर से ही निष्पन्न होता है | 
प्रलय-काल मे राभी भगवद्देह मे प्रवेश करते है। अन्य समय में मुक्त जीव अपने 
इच्छानुसार स्वरूप से बाहर आ सकते हैं, फिर स्वरूप में प्रविष्ट हो सकते हैँ। वे 
स्वाधीन है । सालोक्य मुक्ति को प्राप्त मुक्त जीव भगबस्लोक के जिस किसी स्थान में 
रहकर इच्छानुरूप भोगसम्पादन करते हैं। कोई-कोई उत्कमण न कर यहीं मुक्ति-लाभ 
करते दे एवं रहते है । कोई अन्तरिक्ष मे अथवा स्वर्ग, महर्लोक आदि स्थानों में या 
क्षीर्सागर में रहते है। सामीप्य और सारूप्य का भोग भी उक्त रीति से समझ लेना 
चाहये | मुक्त जीवों के भोग-स्थानो का अन्त नहीं है। क्षीससागर, अश्वव्यवन, सुधा- 
समुद्र', मद्य-सरोवर, बाह्य उपवन आदि विचित्र भोगसानों का वर्णन मिलता है। उन 
उपचनो मे जो वृक्ष है उनकी प्रत्येक शाखा से अपूप ( पूषे ) आदि गिरते है। वहाँ 
का कर्दम ( कीचड ) ही सुस्वादिश पायस ( खीर ) रूप है । 

मुक्त लोगो में से कोई स्त्रीभोगी है, कोई घोडों पर सवारी करने मे मस्त है, 
कोई दिव्य दिव्य आभूषणी से विभूषित होकर स्त्रीगणों के साथ जलब्नीडा में निरत हैं 
एवं कोई स्फटिक और इन्द्रनीड आदि बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित महत्ये में विराजमान 
है। उनमे से कोई यज्ञ आदि कर्मों मे व्यस्त हे, कोई वेदध्वनिपूर्वक_ भगवान्‌ की 
स्तुति में संल्य है, कोई शुद्धसत्ममय लीलाशरीर घारण कर क्रीड़ा कर रहे हैं, 
कोई अतीत जन्म और मरण की बाते का स्मरण कर हर्ष प्रकट कर रहे है, अथवा 
कोई इच्छामात्र से पितृलोक, मातृलोक आदि का दर्शन कर रहे है। भगवान्‌ के 


१. मुक्त जीव मर्त्य देह का त्याग कर चिन्मय देह तथा लिन्‍्मय इन्द्रियों से युक्त दोकर भगवदेद्द मे 
प्रविष्ट होता है। तब उसके सब अड्ड मगवदड़ द्वारा अनुगृद्दीत होकर प्रवर्तित होते हैँ, भगवान्‌ 
के ही अनुग्रह से वह्द स्व॑च्छानुमार प्रीतर अथवा बाइर संचरण करता है! सायुथ्य मुक्त पुरुष 
के भोग का वर्णन आचार्य ने इस प्रकार किया दै-- 

आदत्ते हरिहस्तेन दरिष्ट्रयैव पश्यति। 
गच्छेच्च हरिपादेन मुक्तस्येषा स्थितिभवेत्‌ ॥ 

२. परमात्मा के शरौर में प्रविष्ट होने पर भी मुक्त जीव अपने स्वरूपानन्द का ह्वी भोग करता हे, 
परमात्मानन्द-भोग में समर्थ नहीं होता । परमात्मा और जीव का यही पर्थक्य है कि परमात्मा! 
जीवभोग्य आनन्द के भी भोक्ता हैं, किन्तु जीव परमात्मा में प्रविष्ट होने पर भी उनके आनन्द 
का भोग प्राप्त नहीं कर सकता । 

३. आचार्य कहते दै कि छान्दोग्योपनिषद में जो मुक्तयोग्य अक्षपुर का विवरण है उसका नाम 
श्वेतद्वीप दे । उसमें चिदानन्दरसात्मक अरण्यनामक दिव्य समुद्र अथवा अमृतह्द है, सवे- 
भोगात्मक मद्य-सरोवर है तथा सुधाश्लाबी अइतत्य हे । 
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गुणगान, दृत्य, वाद्य--किंसी न किसी एक भाव मे सभी मग्न हैं। सभी आनन्द में 
डूबे है, इसमे कोई सन्देह नहीं है । पर आनन्द का तारतम्य ( कमीवेशी ) है | ईर्ष्यादि 
कुशडत्ति से समी निर्मुक्त हैं। अपरोक्ष ज्ञान के बाद जो कर्म उपासना आदि किये 
जाते है उनके वैचित्य से आनन्दाभिव्याक्ति मे तारतम्य होता है। यदि तारतम्य न 
होता तो अनुष्ठान की सार्थकता न रहती | अपरोक्ष ज्ञान के बाद भी रुद्र, इन्द्र, 
सूर्य, धर्म आदि के धर्मानुष्ठान का वर्णन मिलता हैं! | 

जीव स्वरूपतः अणुपरिमाण है | मुक्ति में उसके लिये भोग-सम्पादन किस प्रकार 
हो सकता है ! कोई-कोई ऐसा प्रश्न उठा सकते है। इसके उत्तर मे आचार्य कहते हैं 
कि यद्यपि जीव अणु है तथापि उसके इच्छानुसार मगवान्‌ उसके लिये कल्याणतम 
भहद्रुप का निर्माण कर देते है | पिठृजीब, गन्धर्व जीव और देवता ब्रह्मादि नाना प्रकार 
के जीव है | भगवान्‌ प्रत्येक मुक्त जीव को उसकी योग्यता के अनुसार स्वभावानुरूप 
नबीन आकार प्रदान करते है | स्वर्णकार जिस प्रकार अग्निक्रिया द्वारा सुबर्ण का मल 
हटा कर उसे शुद्ध करता है और उसको इच्छानुसार आकार प्रदान करता है। 
भगवान्‌ भी वैसे ही जीव के अविद्या, काम, कर्म आदि मल को आसत्माम्रि मे 
जलाकर उसको योग्य कल्याण रूप प्रदान करते हैं। उनकी पा से मुक्ताबस्था मे 
जीव का अशेश्वर्य अभिव्यक्त होता है। 

वैकरुण्ठ आदि भगवद्धाम ल्थ्म्यात्मक है, इसलिये वे चिन्मण और नित्य है। 
केवल यही नहीं, घामो मे स्थित लीला के डपकरणभूत सभी पदार्थ भी वैसे ही अप्राकृत 
और नित्य है | ब्रह्मादि जीबो के मुक्त दो जाने पर उनके जगत्सष्टि आदि व्यापार कुछ 
नहीं रहते-- केवल अपने अधिकार में स्थित मुक्त जीवों के ऊपर आधिपत्य रहता 
है । नियम्यनियामकभाव मुक्ति के बाद भी विद्यमान रहता है। किन्तु मुक्त की 
ससार मे पुनराबत्ति नही होती । अवश्य बैकुण्ठनिवासी जय, विजय आदि सनकादि 
के शाप से प्रथिवी पर अवतीर्ण हुए थे, यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। किन्तु बे मुक्त 
नहीं थे, केवल अधिकारस्थ थे । मुक्त होने पर जाप नहीं लगता | 

परमात्मा स्वय वैकुण्ठ में अवस्थान करते है;--मुक्त ब्ह्मादि करोड़ों जीव 
उनकी स्तुति करते हैं। वे अनन्तशक्तिशाली, अनन्तगुणसम्पन्न और परिपूर्ण भोगी 
है। लध्ष्म्यात्मक विमिताख्य पर्यड्भ पर उनकी शय्या है, सुनन्द, नन्द आदि उनके 
पार्षद है, स्वय महालक्ष्मी उनके प्रिय कर्मों के गान में और विविध सत्कारकार्यों में 
निरत रहती हैं | | 

रुद्र-सम्पदाय 
(वल्लम-मत-- धद्धा दवैत) 

अब हम संक्षेप में बल्‍्लभाचार्य-सम्मत सिद्धान्त को किचित्‌ आलोचना करेगे। 
विष्णुस्वामी नामक प्राचीन आचार्य ने जिस मत को चलाया था, उसी का बल्लल्‍्भाचार्य 
१. रुद्र ले लबण (क्षार) समुद्र में सौ कल्पों तक तपस्या की थी, इन्द्र ने करोड़ों बर्षों तक भूमपानत 


किया था, यये ने दक्ष हजार वर्षों तक नीचे सिर ऊपर ४ाँग कर इृच्छूसाधन किया था एवं 
आकाशशायौ धमं ने इजार बषों तक मरौचि (किरण) पान किया था । 
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प्रचार कर गये हैं | प्रसिद्धि है कि विष्णुस्वामी दिल्‍ली-सम्राद के अधीन किसी एक द्वविड़- 
देशीय राजा के पुत्र थे। उनका आविर्भाव कारू अभी निर्णीत नहीं हुआ है, पर नामाजी 
रचित भक्तमाल से पता चलता है कि साधु ज्ञानदेव उन्हीं के सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
एवं उनके अव्यवहित परवर्ती थे। बे शानदेव यदि श्रीमद्धगवद्गौता के महाराष्ट्र 
अनुबादकर्ता ज्ञानदेव (१२९० ई०) से अभिन्न हों! तो विष्णुस्वामी का समय १२५० 
ई० मान लिया जा सकता है | 

विष्णुस्वामी के मतानुयायियों में गर्भश्रीकान्त मिश्र का नाम सवंदर्शनसग्रह में 
उह्लिखित है | ये सभी नृसिहमूर्ति के उपासक थे, ऐसा प्रतीत होता है। दीर्घकाल 
तक यह सम्प्रदाय एक प्रकार से छप्त रहा। बाद में वल्लभाचार्य ने इसको उजीवित 
किया । बल्लभाचार्य भीचेतन्यमह्ाप्रभु के समकालीन थे | 


बल्लभाचार्य कृत अझसूत्र का अणुभाष्य ही शुदादैरसम्प्दाय का उपजीत्य 
प्रधान दार्शनिक ग्रन्थ है | वल्लभाचार्य ने बहुत ग्रन्धो की रचना की थी | उनके द्वारा 
रचित भी मद्भागवतटीका मुबोधिनी, गीताटीका, तत््वदीपनिबन्ध अथबा तत्त्वार्थदीप, 
निबन्धप्रकाश, पृष्टिप्रवाहमर्यादाभेद, कृणप्रेमामृत, सिद्धान्तरहस्य, सेवाफलविद्वृत्ति, 
भक्तिवर्दिनी आदि विविध अन्थ इस समय भी उस सम्प्रदाय में बढ़े आदर के 
साथ पढ़े जाते हैं और आलोनित द्वोते है | उनके पुत्र विहलनाथ अथवा विह्नलेश्वर 
दीक्षित ने भी कई ग्रन्थो की रचना की थी। उनके द्वारा रचित विद्वन्मण्डन का उल्लेख 
बल्लभाचार्य के अणुभाष्य (४४॥१४ सू०) मे मिलता है । उनके क्ृष्णप्रेमाम्ृत-टीका, 
रनविवरण, भक्तिहस, वल्लभाष्टक, पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेद-टीका आदि ग्रन्थ वेष्णव 
दर्शन के ऋ्रमविकास के इतिहास की आलोचना के प्रसक्ष भे उल्लेखयोग्य है। 
बिट्ठल के पह्चम पुत्र रघुनाथ ने मक्तिहस के ऊपर भक्तितरज्जिणी नाम की टीका 
तथा वल्लमाष्टकस्तोत्र की टीका रची थी। बालक्ृ्णभष्ट ने प्रमेयरत्नाणंव, शुद्धा- 
द्वैतमार्तण्डप्रकाश, निर्णयाणंव, सेवाकोमुदी आदि पुस्तकों का प्रणयन किया था | बाल- 
कृष्ण का नामान्तर ल्ालूभद्र दीक्षित था | कल्याणराय के पुत्र गोपेश्वर विट्गल के शिष्य 


१. श्ानदेव ने अपनी दीपिका नामक गीताटौका में अपनी गुरुपरम्परा के बर्णनप्रसक्ष मे कहा हें 
कि उनके गुरु निवृसिनाथ थे, परमगुरु गहनीनाथ और परमेष्ठी युर गोरक्षनाथ ये (द्ृश्ब्य, 
दौपिका १८ तथा पण्डित पाण्डुरज्शर्मलिखित “2ै॥ (0ए६-शाल ० हट सिंडणए भा 
46४०ां॥ह ०0६ 6 'पर&8७शआ।7992  560॥28.7) । यह कहना भनावश्यक 
है कि इस गुरु-परम्परा में विष्णुस्वामी का नाम नहीं है । पर एक बात है । विष्णुस्वामी सिद्ध 
थे, इसमें सन्देद्द नहीं। माधवाचाये ने अपने सबंदर्शनसंग्रह् में रतेश्बरदर्शन की आडोचना 
करते समय विष्णुस्वामौ के मतानुयायियों के “साकारसिद्धि” नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया 
है। विष्णुस्वामी ने शब्रूरसम्मत वेदान्तसिद्धान्त का खण्डन कर साकार बज्यप्रतिपादक स्वमत 
की आलोचना की हे | ग्रिअर्सन (मिटए००ए७३८०४० ० रेलाइंता बात सयाग०5, ५०] 
77 9. 545) कहते हैं कि विष्णुस्वामी १४वा सदी में आविभूंत हुये थे । बल्छभ के पिता 
रूश्मण उनके शिष्य थे । ग्रिअ्संन का मत ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि माधवाचार्य ने जिस 
रूप में विष्णुस्वामी द्वारा प्रवतित सम्प्रदाय का उल्लेख किया है उससे उनके बहुत पहले विष्णु 
स्वामी का आविभ्भान स्वीकार किये बिना रहा नहीं जाता । 
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थे। उनके भक्तिमातंप्ड, वादकथा आदि ग्रन्थ उल्लेखयोग्य है। विह्ठल के दूसरे 
शिष्य पीताम्बर ने वब्लभकृत तत््वदीपनिबन्धप्रकाश की आवरणभद्ध नामक टीका, 
विद्वत्कविभिन्दिमाल, प्रहस्त, पुष्टिप्रवाहमर्यादाविवरण आदि का प्रणयन किया | पीता- 
म्बर के पुन्न पुरुषोत्तम अणुभाष्य की “प्रकाश” नामक टीका के रचयिता हैं। उनके 
द्वारा रचित विद्वन्मण्डन-टीका सुवर्णयूत्र, भक्तिइंसविवेक, भक्तितरज्ञिणी-टीका तीथ॑, 
वल्लभाष्टक विज्वति-प्रकाश, अवतारवादावली आदि ग्रन्थों ने अधिक ख्याति प्रास की है | 


गिरिधर का शुद्धादतमार्तप्ड, हरिराय का हुझवाद, गोपाल्कृष्णभट्ट का 
अह्यवादविवरण, तापीश की पत्रावलम्बटीका, बह्वादार्थ तथा भह्ृवलभद्र की सिद्धान्त- 
सिद्धापगा शझुद्घाद्वेतमतजिशास के लिये अवश्य पाठ्य अन्य हैं। प्रस्थानरत्नाकर, 
निद्धान्तमुक्तावली आदि ग्रन्थों का नाम भी इस प्रसज्ञ मे उल्लेखयोग्य है | 

रामानुजीय अथवा माध्वसम्पदाय के तुल्य वल्लभ-सम्प्रदाय का साहित्य व्यापक 
अथवा पाण्डित्यपूर्ण नहीं है । शतदूषणी अथवा न्यायामृत के तुल्य अन्थ शुद्धाद्वैतदर्शन 
के साहित्य में नहीं है । 

वललभाचार्य लक्ष्मणभट्ट नामक कृष्णयजुर्वेदीय तैलज्ज ब्राह्मण के पृत्र थे । 
उनकी माता का नाम एलसागार था। लक्ष्मणभ्ठ सपत्नीक तीथंयात्रा के बहाने 
श्रीकाशीधाम के लिए रवाना हुये थे | मार्ग मे उनकी पत्नी ने एक सन्‍्तान को जन्म 
दिया । उसी सन्‍्तान ने बाद में वल्लभाचार्य के नाम से ख्याति प्राप्त की | बल्‍लभ का 
आविर्भाव काल १५३५ बि० अथवा १४७८ ई० है। वल्लभ ने वृन्दावन और मथुरा में 
कुछ दिन व्यतीत किये थे । उस समय गोवर्द्धन पर्वत पर देवदमन या श्रीनाथ नामक 
गोपालक्ृष्ण ने उन्हे दर्शन दिये थे | कहा जाता है कि भगवान्‌ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन 
देकर अपने मन्दिर के निर्माण और पृष्टिमार्ग के प्रचार के लिए आदेश दिया था | 

बल्लम-मत में जोवात्मा अणुपरिमाण, ब्रह्मांश और ब्रह्म से अभिन्‍न है | 
कारणात्मक अक्षर ब्रह्म से सच्चिदानन्दात्मक अणु अंश, बृहत्‌ अग्निराशि से छोटी-छोटी 
चिनगारियों के निकलने के तुल्य, निःसत होते हैं। अक्षर ब्रह्म या मगवान्‌ का स्वाभा- 
बिक धर्म विशुद्ध सत्व भी इसी तरह खण्डित होकर अणुपरिणाम में प्रत्येक जीव के 
साथ जुट जाता है। मूल से अंश के निःसत होने पर मगवान्‌ की इच्छा से प्रत्येक 
अंश मे सत्तांश प्रबल होता है एवं आनन्दाश तिरोहित होता है। यह चित्मधान, छ॒स्ता- 
नन्‍्द, निरुपाधिक ब्रह्माणु ही जीव कहलाता है। भगवान्‌ का चिदंश ही जीव है। 
सृष्टिकाल मे ही जीव से भगवान्‌ का आनन्दाश तिरोहित हो जाता है । ऐश्वर्य आदि का 
तिरोभाव उसके बाद होता है। जीव अणु है सही, किन्तु भगबदाविश्ट अवस्था में, 
अर्थात्‌ आनन्दाश की अभिव्यक्ति के समय, व्यापकता आदि भगवद्धर्म उसमें प्रकटित 
होते हैं | किन्ठु उस समय भी जीव का व्यापकत्व सिद्ध नहीं होता । यशोदा की गोद 
में स्थित कृष्ण जिस प्रकार सर्बंजगत्‌ के आधाररूप में प्रकाशित हुये थे वैसे ही 
भगवदाविष्ट जीव में मी कोटि-कोटि अझाण्डों का प्रकाश दिखाई दे सकता है। लोहे 
का टुकड़ा अग्नि के सम्पक से दाहक होता है, किन्तु उसी कारण दाइकत्व छोहे का 
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धर्म नहीं कहा जा सकता । व्यापकता भी वैसे ही आनन्दाश के सम्बन्ध बद चिदंश में 
प्रकाशित भर होती है (तत्वदीप और प्रकाश प्ृ० ८३) | 

जीवसृष्टि सुन कर कोई यह न समझ ले कि वह्लमभ-मत में जीब अनित्य है । 
बस्तुतः जीव नित्य है, पर जो सृष्टि अथवा निःसति की बात कही गई है वह उद्गम- 
बोधक है, उत्पत्तिबाचक नहीं है | अह्म व्यापक होने पर भी उससे अंश-निर्गे असभव 
नहीं है | वस्तुतः उपादान, उपादेय, अधिकरण एवं व्यापार सभी ब्रह्ममपर है। 

शुद्ध, संसारी और मुक्त भेद से जीब तीन प्रकार के है। ब्ह्म से अणु 
के निकलने के बाद, आनन्दाश के तिरोद्दित होने पर जिस अवस्था का विकास 
होता है उसको शुद्ध जीवभाव कहते है। वह शुद्ध चिह्मावमात्र है। इसके उप- 
रान्‍त अविदधा का संबन्ध होने पर जीव बद्ध या संसारी होता है । तब भगब- 
दिच्छा से उसके ऐव्बर्य आदि गुण तिरोहित हो जाते है| घुद्ध जीव में भगवान्‌ के 
ऐश्वर्याद पड़गु्णों का अश रहता है। इन बद्ध जीवों मे कोई कोई देवभावापन्न 
और कोई आमुरभावापन्न देखे जाते है। सक्ष्म सदवासनाविदिष्ट मुक्ति-अधिकार 
को देवत्व कहते हैं। भगवान्‌ जिन लोगो के साथ छीला करने की इच्छा करते 
है उन लोगों को मुक्ति की योग्यता का साधक देवत्व प्रदान करते है ।' जीबर के 
दृदय में उच्चभाव रहने पर भगवदिच्छा से ऐसा होता है। और जिनके चित्त में 
नीचभाव स्थान पाता है वे असदवासनायुक्त होकर आसुरभाव को प्राप्त होते है ।' 





१. ब्रह्मवाद में लिखा है (५० १०) कि सष्टिकार में शक्ति अलग वं। जाती & । उसी अबस्था मे 
शक्तिपरिगृहदीतभाव आसुरत्व है और स्वरपरिगृहदानभाव ही देवत्व है । अर्थात्‌ भगवान्‌ जिन छोगों 
से विवाह (परिग्रह) करते हैं वे देवजीव है एवं मायाविवाहित जीव असुर हैं | फ्रिसी का भी 
त्याग करना नहीं बनता । भगवान्‌ और देवजीव कोई भी परस्पर का त्याग नहों करते । माया 
और आसुर जीव भी वैसे ही परस्पर को छोड नहीं सकते । दोनों ही क्षेत्रो भे भगवदिच्छा ही 
मृल कारण है। आसर जीव भगवान्‌ को नहीं पाता, क्योंकि उससे मायाजनित मोह वश 
ज्ञान और भक्तिरूप दो भगवत्‌-शक्तियो के कार्य नहीं होते, इसलिये सायुज्य हो नहीं सकता । 
जैने पुरुष का अशभूत वीर्य स्त्रीगर्भ में प्रविष्ट और स्त्रीगृहीत होने पर फिर पुरुष में प्रविष्ट 
नहीं होता वैसे ही आसुर जीव भगवान्‌ भे प्रवेश नही कर सकता | (द्ृष्ट्य अद्मयवाद"विवरण 
गोपालकृष्णभट्ठ कृत ३०-३१) । 

२« यद्यपि प्रकृति अद्यशक्ति और बह्यासे अभिन्न होने के कारण आनन्दात्मक है! तथापि प्रकृति में 
प्रविष्ट असुरगण आनन्द का लेश भी नहीं पाते । क्योंकि भगवान्‌ उनके निकट अपना आनन्द- 
रूप प्रकट नहीं करते । देवी माया और आसुरी (तथा गधसी) माया में भंद है । माया का कार्य 
मोह दोनों जगह रहने पर भी पहले स्थल में वह मोक्ष का निमित्त है तथा दूसरे स्थल में उसे 
बन्धन का कारण समझना चाहिये। प्रकृति जब भगवान्‌ में लीन हो जाती है एवं उनके साथ 
प्रकृतिस्थ आसुर जौब भो भगवान्‌ में छीन होते हैं, तब भी भगवत्सम्वन्ध परम्परा से होने पर 
भी आखुर जीर्वों को आनन्द प्राप्त नहों होता, क्योंकि तब व्यवधान रहता ह। यह व्यवधान 
ही प्रलय और मुक्ति का भेदक है । मुक्ति स्वरूपालन्दानुभवरूप है, प्रलय केवल उदरवतित्व तथा 
स्वविषयानुभव है । आनन्दानुभव भत्तिमात्र से साध्य है, भक्ति स्नेंहरूपा है। यह आनन्‍दा- 
नुभव मोक्षदशा में होता हैँ। तब भक्त भगवान्‌ के हृदय में, रूथइमी के समान, स्थिति-छाम 

: करते हैं! प्रलय में केवर निद्रा के तुम्य बलेश का अपाय होता है (अक्बाद ३२०३४) । 
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यह मुक्ति का प्रतिबन्धक है | यहाँ भी भगवदिच्छा ही मूल है। आसुर जीव स्थूछ देह 
प्राप्त कर नाना प्रकार के निन्‍दनीय कर्म करते हैं णव तदनुसार नीच योनियों में अ्रमण 
करते हैं | ये सदा ही संसारी हैं। जब तक भगवान्‌ आत्मरमण के लिए इच्छा नहीं 
करेंगे तब तक आसुर जीवी की अविद्या और अविद्याकार्य के निदृत्त होने की सभावना 
नहीं है। किन्तु उस प्रकार की इच्छा होते ही सव॑ंत्र विद्यमान अविद्याकार्य ससार 
को भगवान्‌ स्वय ही नष्ट कर देगे। तब जीव को साधना करने की कोई जरूरत नहीं 
रहेगी | आसुर जीव भी तब शुद्धावस्था को प्राप्त होंगे । 


मुक्त जीव दो प्रकार के हैं--जीवन्सुक्त और परममृक्त | अविद्या की निश्वत्त 
होने पर ही जीवन्मुक्ति अवस्था कहना बनता है। सनकादि मुनिगण जीवन्मुक्त है | जो 
लोग व्यापक वेकुण्ठ अथवा परमत्योम के सिचा अन्यान्य भगवल्लोकों मे निवास 
करते हैं वे मुक्त है। उसके बाद भगवान्‌ की विशिष्ट कृपा से परमब्योम मे प्रवेश 
होने पर परामुक्ति अथवा विद्वद्ध ब्रह्ममाव की प्राप्ति होती है। ठेव जीवों में कोई कोई 
सत्सग पाकर मार्गानुरागजन्य श्रवण आदि से समुद्भूत फलरूप खतन्त्र भक्ति द्वारा 
नित्य लीला में प्रवेश करते है। 

बल्लभीयगण परब्रह्म को नित्यानन्दखरूप और अप्राकृत धर्म का आश्रय 
मानते है। वे पुमुपोत्तमणब्दवाच्य श्रीकृष्ण है--अलौकिक सभी धर्म उनमे सदा 
प्रकटित रहते है। उनकी सभो लीलाएँ. नित्य हैं। जब परबह्म में बहुत होने की इच्छा 
लदित होती है तब दूसरे रूप का आविर्भाव होता है । यह रूप सब कारणों का कारण 
अक्षर ब्रह्म हैं। इस अवम्था में सत्ब के प्राधान्य से आनन्दांश प्रायः तिरोहित रहता 
है | अक्षर ब्रह्म भक्त ओर शञानियों को विभिन्न रूपो में प्रतीत होते है। भक्त उन्हे 
व्यापी वैकुण्ठ आदि लोकों के रूप में आविर्भूत देखते है। भक्तों के प्रत्यक्षविषय 
अक्षरूू्प में किन्‍्हीं किन्ही विशेष गुर्णों का प्राकश्थ तथा अन्यान्य गुणों का 
अप्राकव्य रहता है। पर सभी गुणों की सत्ता रहती है। आविर्भाव और तिरोभाव 
भगवान्‌ की ही एक प्रकार की शर्क्त है| गुणी वा कार्य न रहने पर ही तिरोभाव 
को अआप्रकथ्ता कहते हैं। यह मायाकृत नही है। माया के प्रभाव से बद्ध जीव के 
धर्मरूप में जो तिरोभाव का परिचय प्राप्त होता है वह सदूविधयक जञानाभावमात्र है। 
ज्ञानी के निकट अक्षर ब्रह्म सच्चिदानन्द, देश और कांछ के अतीत, स्वप्रकाश 
तथा गुणातीतरूप में भासमान होते हैं। इस प्रकार से प्रकाशमान ब्रह्म मे एकमात्र 
तिरोधान शक्ति का प्राकस्थ रहता है, अन्यान्य सभी धर्मों का तिरोभाव होता है। 
इसलिये ज्ञानियों से शेय अक्षर ब्रह्म निर्धम कहे जाते है। वस्तुतः वह श्रुत्युक्त धर्म- 
रहित नहीं हैं । यदि ऐसा होता तो असद्वस्वु की सत्ता होती | वल्लमीय मंत के अनुसार 
तिरोभाव के सिवा अभाव नाम का कोई प्रथक्‌ पदार्थ नहीं है ( द्रष्टव्य सुबोधिनी 
श्य स्कन्ध ) | दुःख आदि मायिक धर्म मिथ्या अथवा भ्रान्तिज्ञानसिद्ध हैं इस कारण 
उनका अभाव भी मिथ्या है। ब्रह्म में दुःादि नहीं हैं कहने पर दुःखादि का 


जीवमात्र ही यद्यपि खभावतः भगवान्‌ का अंश है तथापि दैवादि-विभाग क्रीड़ा के निमित्त भग- 
बदिच्छामूलक है | इसीलिए उनमें वैनित््य है ( वही २६-२७) । 
३१ 
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मिध्यात्व ही सिद्ध होता है। अतएव शानिशेय ब्रह्मखरूप तिरोहितसदंशक्ति तथा 
सर्वव्यवहारातौत है । पुरुषोत्तम का एक रूप सूर्यमण्डल आदि में है--यह अन्तर्यामी 
है। इन्हीं का नामान्तर पुरुष या नारायण है। पुरुष तीन प्रकार के हैं (१) 
महत्खश, (२) ब्रक्षाण्डसस्थित तथा (३) सर्वभूतस्थ | पुरुष से ह्टी मत्य्यादि लीलावतार 
आविर्भूत होते है। अक्षर से जो सब अन्‍्तर्यामी निकलते है थे इस मुख्य अन्तर्यामी 
के अंश हैं। वे आनन्दप्रधान, जीव के तुल्य प्रतिशरीर मे भिन्न तथा तत-तत्‌ जीब के 
नियामकमान्र हैं । कारण, जड और जीव के अन्‍्तर्यामी समह में मुख्य अन्तर्यामी 
का एक एक अशमात्र प्रकट होता है | 

बब्लभीयगण कहने हैं कि जैसे प्राकृत सच्त्व से प्रथक्‌ भगवद्धमंरू्प विशुद्ध 
स्त है वैसे ही अप्राकृत रन और तम मी है | अप्राकृत सत्च ख्वचिक्रीर्षित मत्स्यादि 
आकारों का विधानपूर्वक, लोहपिण्ड मे अग्नि के व॒ल्य, उनमे आविभूत होकर 
तततन्‌ कार्य करता है। इस विद्युद्ध सत्तास्मक विग्नह मे जगत्‌ का स्थितिकार्य करने 
की इच्छा से मगवान्‌ वहिलोहगोलकन्याय से आविष्ट होते ह-इन्ही का नाम विष्णु 
है। इसी प्रकार भगवान्‌ अप्राकृत रजोबिग्रह् में आविष्ट होने पर ब्रह्मा एवं तमोविग्रह्ट मे 
आंवबि९ होने पर शिव नाम को प्रास होते है । ये ठीनो ही गुणावतार दै। ये 
अप्राकृतविग्रह होने पर भी प्राकृत तीन गुणों के नियामक होने के कारण समुण' 
है। पुराणों में इन्हें जो परबह्म कहा गया है उसका कारण यह है कि अशी कृष्ण के 
साथ इनका वास्तविक कोई भेद नहीं है। यद्यपि ये तीनो शुणावतार है तथापि 
दिष्णु में चतुर्भुज, बनमाला, पीताम्बरादि बहुसख्यक पुरुषोत्तम-घ्मो के प्राकस्य बश 
विष्णु ही उत्कृष्ट है | 

भगवान्‌ के रूप अनन्त है। सभी रूप पूर्ण ब्रह्म 2 । इसी लिये शञानमार्ग से विपय 
और फल में कोई विशेष नहीं है। भक्तिमार्ग मे विशेष है। उन्होंने क्रीडा के डिये 
जैसे जगत्‌ की रचना की है, वैसे ही अपनी प्राप्ति के लिए भक्तिमार्ग भी प्रथक्‌ बनाया 
है | विभूतिरूप से साधन और फल नियत है। पूर्ण फल-दान स्वयरुप या कृष्णरूप से 
ही होता है। सायुज्य द्वी पूर्ण य। मुख्य फल है। सायुज्य शब्द से वल्लभीय-मत में 
ब्रद्मैक्य की प्रतीत नही होती, योग की प्रतीति होती है | यह शञानलभ्य नही है-- एक- 
मात्र कृष्णसेवा से लूम्य है। मगवान्‌ के आविभभूत होने पर ही भजन बनता है | 
इसी लिये यह बहिर्मजन है | 

मुक्ति सगुणा और निर्गुणा भेद से दो प्रक्रार की है। जिस किसी देवता की 
उपासना की जाय उप्तका मुख्य फल है उसके साथ सायुज्य । परन्तु देवता यदि सणुण 
हो तो वह सायुज्य सगुणा मुक्ति है। अन्यत्र निर्गुणा मुक्ति है। भगवान्‌ के अतिरिक्त 
समी सगुण हैं | इसलिये क्ृष्णसायुज्य ही निर्गुण मुक्ति है। श्ञानमार्ग मे निमुंण मुक्ति 
नहीं होती । अक्षर अथवा झूटस्थ गुणानुरोधी ओर निर्गुण है। श्रवण आदि के 
द्वारा उनका साक्षात्कार करना ही शानमार्ग है। शञानमार्ग की मुक्ति कैबल्य अथवा 
जीवन्मुक्ति है। केवस्य 'सात्तिक ज्ञान” है--कैवल्यं सारिवर्क ज्ञानम” | यह सारिविक 
मुक्ति के सिवा और कुछ नहीं है जानी संसारातीत होकर विरक्त होता है और शानमार्ग 
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में प्रदत्त होता है । यइ संगुणभाव है। ज्ञान प्रासत होने पर जीवन्म॒ुक्ति होती है---तब 
अध्यास या आसक्ति नही रहती | जीवन्मुक्ति सगुण है; क्योंकि तब जीवभाव विद्या और 
अविद्या का वशवतों रहता है | विद्या और अविया बिनाशी हैं--चरमबृत्ति पर्यन्त गुर्णो 
का अगीकार करना पडता है। ब्रह्ममाव के बाद भक्ति का उदय होता है तब गुणातीत 
में प्रवेश होता है | भक्ति न होने से केवछ जीवन्मुक्त होकर रहना पड़ता है--यह 
सनकादि के तुल्य सगुणभावमात्र है। जीवन्मुक्ति तक सगुणभाव रहता है, बाद में 
भक्तिलाभ होने पर निगुंणता प्रात होती है। प्रथम भाव वेवल शान है और द्वितीय 
जानभक्ति है | प्रथम भाव के दृष्टान्त सनकादि है एवं द्वितीय के दृशन्त शुकादि है | 

बल्कभाचार्य द्वारा प्रदर्शित मार्ग का नामान्‍्तर पुृष्टिमार्ग है। भगवान्‌ के 
अनुग्रह अथवा कृपा को पृष्टि कहते है। यह भगवद्ध्म है और काल का बाधक है | 
लौकिक और अलौकिक नाना प्रकार के फल इससे उत्पन्न होते हैं । फल-दर्शन से ही 
पुष्टि का अनुमान होता है। बलवान प्रतिबन्धक की निशृवत्तिपूर्वक स्वपद की प्राप्ति 
में साधकता ही महापुष्टि है। फलतः कर्म और स्वभावजनित बाधा ही बलवान प्रति- 
बन्धक है | दृशन्त के रूप में इन्द्र का नाम लिया जा सकता है ! इन्द्र विश्वरूप, दधीचि 
और बृत्र के हत्यारे थे | विश्वरूप कर्मठ थे, दधीचि शानी एवं बृत्र भक्त थे। यह हत्या- 
कार्य अत्यन्त दुष्कर्म है, इसमे सन्‍्देह नही है| किन्तु मगवस्कृपा से उन्हें अनिष्ट-फल प्रास 
नही हुआ । भगवान्‌ न दया कर इन्द्र की रक्षा की | दिति के गर्भ पर इन्द्र द्वारा 
बज प्रहार होने पर भी उसके प्राण गये नहीं। यह पुष्टि का निदर्शन है। इस जगह 
ब्रआाघात का प्राणनाशकत्वरूप स्वभाव बाधित हुआ, यह समझना चाहिये। 

पुष्टि मे चारो प्रकार के फल हो सकते है। भगवान्‌ के अंशभूत कार्तबीर्य ने 
पुष्टि के कारण ही राजपद प्राप्त किया था। देवहूति ने मुक्ति प्रात की थी। योगादि 
उस स्थल मे व्यापारमात्र है। अजामिल का नाम ग्रहण भी व्यापार अथवा निमित्त- 
मात्र है। जिस पुष्टि से चतुर्विध फल-प्राति होती है वह सामान्य पुष्टि है। विशिष्ट पुष्टि से 
भगवत्स्वरूप को प्राप्त करानेवाली भक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की पुष्टि से 
उत्पन्न होनेवाली भक्ति का नाम पुष्टिभक्ति है। एकमात्र भगवान्‌ का अनुम्रह ही 
पुष्टिभक्ति-प्राप्ति का उपाय है | 

भक्तिमात्र ही मगवदनुग्रह सापेक्ष है | सामान्य अनुग्रह से जिस भक्ति का उदय 
होता है वह मर्यादाभक्ति है । विशिष्ट कृपा से जो मक्ति उत्पन्न होती है उसका 
पारिभाषिक नाम पुष्टिमक्ति है। पुष्टिसक्ति मे एकमात्र भगवत्पासि ही आकाक्षा का 





१ बलभाचाये कहते हँ--'कृतिसाध्य साधन शानभक्तिरूपं शास्त्रेण बोध्यते, ताभ्यां विहिताभ्या 
मुक्ति: मर्यादा । तद्रद्वितानामपि स्वस्वरूपबलेन स्वप्रापण पुष्टिरित्युच्यते” (अणुमाष्य ३३२९); 
“साधन बिना स्वस्वरूपबलेनैव कार्यकरणं दि पुष्टि:” (वही ४११३); “साधनक्रमेण मोच- 
नेच्छा हि मर्य्योदामार्गीया मर्यादा, विहितसाधनं विनैद मोंचनेच्छा पृष्टिमार्ग-मर्यादा” ( वही 
४२१७); “पुष्टिमागों 5नुग्रहैकसाध्यः प्रमाणमार्गोद्‌ बिलक्षण:” (वहौँ ४४९); “भर्योदा*पुष्टि- 
भेदेन बरणं द्विधोच्यते । तत्र सहकार्यन्तरविधिरतु मर्यादापरेनोच्यते पुथो तु नान्यापेक्षा” 
(वहीँ १४४६) । 
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बिषय होती है, भगवद्मिन्न फल में आकाक्षा नहीं रहती । मोक्ष भी पुष्टिमक्त के लिए 
तुच्छ है| पुष्टिमक्ति चार प्रकार की है | 

१--प्रवाहपुष्टिभक्ति । प्रवाह अहन्ता और ममतारूप स्सारप्रधान है | तद्धम॑- 
युक्त पुष्मिक्ति मे कर्मरुच रहती है | उससे भगवदुपयोगी त्रियाप्रबृत्ति रहती है। 

२--मर्यादा पृश्मिक्ति | मर्यादा से जीव की रागभूलक विषयप्रश्ृत्ति हटती 
है और निृत्तिमार्गीय धर्म मे शुकाव होता है ! इस प्रकार की भक्ति से मनुष्य की 
विषयासक्ति नहीं रहती और भगवत्कथा-श्रवण आदि में प्रश्ृत्ति होती है | 

३- पुश्पिष्टिभक्ति | इस प्रकार के भक्त पुष्टिभक्त होकर भजनोपयोगी जान- 
जनक अनुग्रहान्तर का प्रात होते है. एवं सर्वज्ञता प्राम करते दे | ये लोग भगवान्‌, 
उनके परिकर, लीला, प्रपञ्च आदि सबको जानते है | 

४--युद्धपृष्टिमक्ति | इस प्रकार के भक्त प्रेमप्रधान है। ये परिचर्या और 
स्नह बासनावश ही करते है | इस प्रकार की भक्ति अति दुर्लभ है। 

झुद्धपुष्टिमक्ति के धर्म का वर्णन हरिशय ने २१ कारिकाओं द्वारा किया है । 
( द्रष्टन्य --प्रमेयरत्नाणंब, 0० १९--२४ ) | हमने उसका साराग उद्धृत कर दिया 
है | इस मार्ग में भगवत्माप्ति ही फल है, किन्तु उसके लिए साधन की अपेक्षा नहीं है, 
अर्थात्‌ साधनाभाव ही साधनरूप में परिर्गाणत होता है। अथवा फल (5 भगवान्‌ ) 
स्वय ही अपना साधन होता है। सिद्धिलाम केवल अनुग्रहसायेक्ष है, यत्नसापेक्ष नही 
है । यत्न करने पर विष्न ही होता है। यहों भगवान्‌ जीव की योग्यता का विचार कर 
जीव को स्वीकार नहीं करते । भक्त मी भगवान्‌ के कार्य में गुण-दोप का विचार 
नहीं करते, केबल यह उत्तम है एंसा समझते है। भक्तो को रोदन, चोर्य आदि मे 
हीनता तथा कालियदमन, दावाभिमोक्षण आदि में भाहात्म्यबोध नही होता। स्वामी 
ही सव चेष्टाओं के एकमात्र तात्पर्य है--बेद और लोक की अपेक्षा नही | इस मार्ग 
में भगवान्‌ जीव का स्वेच्छा से, बिना किसी कारण के, वरण करते है | इसी लिये जो 
फल साधनसम्पन्न जीव को नहीं मिलता उसे अत्यन्त अयोग्य व्यक्ति भी पा जाता है । 
वियोगावस्था में मी आनन्द रहता है, क्योंकि भक्ति स्वरुपानन्दात्मक फल देने मे 
स्वत्त्र है, स्वरूपाविर्भाव की अपेक्षा नही रखती। भगवद्धाव की अधिकता से इस 
लोक का भय अथवा परलाक का भय नहीं होता | मन में ऐसा भाव आता है कि 
भगवान्‌ काल, धर्म, स्वभाव आदि सबके बाधक हैं। इस मार्ग मे भगवान्‌ के साथ 
जीव का देहिक अथवा भावज सम्बन्ध फल्साधन है। सत्र इन्द्रियों के साथ भगवान्‌ 
का सम्बन्ध ही फलरूप है। यह सम्बन्ध भी भगबदिच्छा से होता है। भगवत्सम्बन्धी मे 
भगवद्बुद्धि होती है, उससे भिन्न में विरोधजान होता है एवं उदासीन मे साम्यबोध 
होता है। देह आदि का रक्षण स्वीयबोध से नहीं होता, मगवदीय बोध से होता है। 
विरहाबस्था मे भी भावी भगवदुषयोग का विचार कर देहरक्षण होता है। इस मार्ग 
में भजन से सेब्य का उपकार नहीं होता--सेव्य केवल सेवक के प्रति भाबपुष्टि करते 
है। भगवान्‌ फ़ल्प्रदान कर भजन का अपवाद नहीं करते हैं | विरह में मिलन की 
अपेक्षा अधिक सुख का आस्वादन होता है--क्योंकि तब प्रतिक्षण में भीतर मबीन 
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नवीन लछीलाएँ. प्रकट होती है। साधन और फल विपरीत भावापन्न है। भाव निरुपाधि 
स्नेशत्मक है | अन्यनिरपेक्ष देन्य भगवान्‌ के आविर्भाव का हेतु है | विरहजन्य देन्य से 
सब प्रकार से विषय-त्याग और देहादिसमपंण होता है | विषयरूप से विषयों का त्याग 
होता है, यह सही है, किन्तु भगवदीयरूप से उनका अरहण होता है। क्योंकि मसतामात्र 
ही संसार है। जीव इस तरह से सर्ददा भगवान्‌ को स्मृति का विषय होता है। 

शुद्धाद्वैत-मत में जीव ब्रह्मरूप माना गया है, किन्तु बह अशात्मक रूप है, अश्या- 
त्मक नहीं है । इसल्यि स्वाभाविक अश को पुनः पूर्वरूप-सम्पादन करने के लिये 
एव अविद्यादोष मिटाने के लिये भजन करना पड़ता है। ऐश्वर्यादिसम्पत्ति एव 
अविद्या की निश्ृत्ति होने पर ही भगवद्गपता प्रास होती हैं। फिर भी भगवत्कृत तारतम्य 
रहता है | ( द्रष्व्य--सविवरण अह्मबाद, प्र० २०)। मुख्य भक्त देह, लिछ्ल अथवा 
चिह्न एवं सोन्दर्थादि गुणो के सम्बन्ध से भगवान्‌ की समता प्राप्त करता है, किन्तु 
वेचित्र्य के ब्रिना सम्यक्‌ प्रकार से रमण न होने के कारण तारतम्य रहता है। प्रश्न 
उठ सकता है कि भजन की उपयोगिता अविद्यानिवृत्ति में है यह शात हुआ । किन्तु 
ज्स अवस्था में अविद्या नहीं रहती इस प्रकार के विशुद्ध पुश्मिर्गओ॥ भजन की 
आवश्यकता क्या है ! वहांपर भी भजन किया जाता है यह शास्त्र से ज्ञात होता है। 
इसका उत्तर है--उस स्थल में भी लीला के लिये वियुक्त भगवदशभूत जीव भजन द्वारा 
भगवान्‌ के साथ सम्बद्ध होकर फलानुभव करता है | इसी लिये भजन का उपयोग 
ह। अतएव दोनो हो स्थलों में भजन में साधनता दिखाई देती है। किन्तु मजन 
भावात्मक होने से स्वय फलरूप है, इसलिये उसमे साधनता रहने पर भी पुष्मार्ग 
की कोई द्वानि नही होती | क्योंकि “पुष्टिमार्य: स एवं यत्र फर्क स्वयमेत्र साधनम”” । 
(द्रश्व्य--अह्यवाद, प० २२, २३) । 

ज्ञान, कर्म और भक्ति-इन तीन प्रकार के मार्गों की बात शास्त्र भे पायी जाती 
है । अधिकार-मेद से प्रत्येक मार्ग फलोत्पादक होता है। लेकिन उसमे निष्ठा रखनी पड़ती 
है। यदि निष्ठा न हो तो फल की आशा रखना व्यर्थ है। निष्ठा की जड़ साधन है। 
साधन के बिना क्रिसी भी मार्ग मे फल प्राप्त नही होता । शाननिष्ठा होने पर सर्वज्ञता 
प्राप्त होती है | कर्मनिश्ठ का फल चित्तशुद्धि है और भक्तिनिष्ठा का फल भगवान्‌ की 
प्रसन्नता है। जो लोग समझते है कि “तत्वमस” आदि वाकक्‍्यों के उपदेश से 
ही अपरोक्ष ज्ञान उत्तन्न होता है, वे अ्रान्त हैं। यदि ऐसा होता तो शिष्य उस 
प्रकार का उपदेश प्रास कर के ही सर्वश हो जाता । किन्तु वेसा होता नहीं। पर एक के 
विज्ञान से सब का विज्ञन अवश्य होता है | इसलिए. यह स्वीकार करना होगा कि 
साधारणतः जो शान के नाम से परिचित है वह वास्तव में शान नहीं . है| वैसे ही याग 
आदि कर्मों का अनुष्ठान कर के भी उनका कर्ता हुब्ध हो पड़ता है,-- कर्म का मुख्य 
फूल चित्तशुद्धि है वह प्राप्त होती नहीं। प्रचलित मक्ति भी ज्ञान के अद्भलूप से 
परिचित है। भक्ति का विषय मी भावना से परिकल्पित है। इसी लिये भगवान्‌ के 
उद्देश्य से भगवत्सेवा, जो भक्तरि-शब्द का मुख्य तात्पर्य है, सिद्ध नहीं होती । अतएव 
इस प्रकार शान की अदज्भस्वरूप भक्ति से भगवत्पीति नहीं होती | 
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कालघर्म से वर्तमान समय में सभी अधिकार एक प्रकार से लप्त हो गये हैं। 
साथन के द्वारा अधिकार का अर्जन अब उतना सुखसाध्य नहीं है। इस समय 
भक्तिपूर्वक ( क्रेवल विधिपूर्वक नहीं ) भगवत्सेवा के त्रिना फलप्राप्ति की आशा नही 
है। जोब का अधिकार न रहने पर भी भक्तिसम्पत्ति रहने पर भगवत्‌-कृपा के बन से 
फलप्राप्ति अवश्यभावी है । कलियुग भक्तियोग को सिद्धि के लिए अनुकूल समय है | 

बल्लभ-मत में प्रन्‍घ्च मिथ्या नहीं है--यह भगवत्कृतिजन्य तथा भगवत्स्व- 
रूपात्मक है, इसलिये सत्य है। वतलभमतावलम्बी माया नाम की एक अचिन्त्य शक्ति 
भगवान्‌ में स्वीक/र करते है। इस शक्ति के प्रभाव से भगवान्‌ दुसरे किसी को सहायता 
की अपेक्षा न कर सब आकार घारण कर सकते है | जिसे हम प्रपन्‍्च कहते हैं वह भग 
बान्‌ का ही अपना स्वरूप है, केवल मायाशक्ति के बल से बह प्रपश्च के रूप से प्रतीत 
होता है। माया के तुल्य अविद्या भी उन्ही की थक्ति है। इस शक्ति के वशीभृत होकर 
ही जीव ससार-दश्शा का भोग करता है। प्रपश्च और ससार एक पदार्थ नहीं है। "में! 
ओर 'मेरा' यही संसार का रूप है| अज्ञान, भ्रम आदि शब्द ससार के वाचक हैं, 
प्रपश्न के वाचक्र नहीं है | प्रपश्च अश्यात्मक है, वह कभी भी अजशानकन्पित अथवा 
अन्त नहीं हो सकता । श्रुति ने कहा है “स बे न रेमे”, “तस्मादेकाकी न रमते”, 
“स॒ द्वितीयसैच्छत्‌” इससे ज्ञात होता है कि भगवान्‌ रमण अथवा आनन्द के 
आस्वादन के लिये ही प्रपश्च के रूप से आविर्भूत होते हैं| प्रपठ्च के अन्तर्गत पुरुष, 
उनके द्वारा किये गये साधन और उनका फल ये सभी भगवान के रूप है| ऐसी 
अबस्था में कोई यदि अपने को कर्ता या फल का भाक्ता माने तो बह उसकी भ्रान्ति 
ही है। यही मे! 'मेरा' रूप ससार है | अविद्या बश इस श्रम का उदय होता है | जब 
तच्॒ ज्ञान का स्फुरण होता है, जब सभी भगवान्‌ का रूप है ऐसा ज्ञात होता है तब बह 
श्रम अथवा ससार निबृत्त द्वो जाता है। परन्तु बअल्मात्मक प्रपश्च की निशृत्ति नहीं होती । 
ग्रपश्च सत्य है पर उसकी आविर्भाव और तिरोभाव थे दो अवस्थाये है | मुक्ति अर्थात्‌ 
जीवन्मुक्तिकाल में ससार की निश्वत्ति होती है, परन्तु प्रपश्च की निद्गत्ति नहीं होती । 
उत्पादक और सहारक के भेद के कारण ससार और प्रपश्च का स्वरूपमेद अवश्य ही 
मानना चाहिये | हजारो जोबो के मुक्त होने पर भी प्रपश्चन का लोप नहीं होता। 
लेकिन जब भगवान्‌ आत्मरमण करने की इच्छा करते है तब प्रपञझ्वच का रूप उनमे 
विल्लीन हो जाता है| इस अवस्था में जोवमात्र विश्रामसुख का अनुभव करता है | किन्तु 
यह मुक्ति नही है। मुक्ति मे अध्यास नही रहता, ससार की निशृत्ति हो जाती है और 
इस अवस्था में अध्यास केबल दब मात्र जाता है, पर प्रपश्च का लय होता है। भगवान 
की इच्छा द्वी प्रपश्न की उसत्ति और विनाश का कारण है। अविद्या जीव के ससार- 
भ्रमण का कारण है । विद्या के उदय से अविद्या की निश्त्ति होती है, प्रपञ्न की निर्ग़गति 
नही होती । 

अविया का बिनाश होनेपर जीव की मुक्ति होटी है। विद्या से अविद्या 
का विनाश होता है सह्दी, किन्तु वह सम्यग्‌ विनाश नहीं है। इसी छिये वह मुक्ति 
भी यथार्थ मुक्ति नहीं है। समदायी का विनाश होने सेह्दी कार्य का सर्वथा बिनाश 
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होता है। विद्या सात्तिक है, उसके द्वारा स्वजनक माया का विनादा नहीं होता । 
जबतक माया है तब तक यूक्ष्मूूप से अविद्या अवश्य ही रहेगी। अतएव विद्या 
का फल अविदधा को दबाना मात्र है यथार्थ विनाद नहीं है। अविच्ा से जो 
देह, इन्द्रिय और प्राण का अध्यास उदित होता है विद्या के द्वारा केवरू वही 
कुचला जाता है। इसलिये जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त द्ोता है। किन्तु 
अध्यास न रदने पर भी देहादि के प्रपच्चान्तर्गत होने से उनके खरूप का लोप 
नहीं होता । यह भी एक प्रकार का मोक्ष है। इसका नामान्तर है बन्ध-निर्शत्त । 
पीताम्बर कहते है--“सह्देतुकस्य सकार्यस्य बन्धस्थोपमर्दरूपो5भाषो विद्याकृतमोक्षः ।”” 
किन्तु विश्व सायानिश्वत्ति ही यथार्थ मुक्ति है, वह विद्या द्वारा प्राप्त नही होती। 
विद्याजन्य मोक्ष मे अविद्या खकारण माया मे ग्थित होती है। माया ही वल्लभमत 
में देहारम्मक धातु की कारणभूत है। माया मे अविद्या के रहने के कारण उसके 
निकटवर्ती अन्तःकरण में कुछ अविद्यामल रह जाता है। देहादि का अध्यास अवध्य 
नही रहता | 

प्रश्न हो सकता है कि यदि देहादि में अध्यास न रहे तो देह आदि की स्मृति 
एकबारगी ही नहीं रह सकती । देहादि की अलन्त विस्मृति ही मृत्यु है। ऐसी अवस्था 
में देशादि मे अध्यास न रहने पर देहादि की स्थिति किस प्रकार हो सकती है ! इसका 
उत्तर यह है कि शास्त्र और लोकप्रसिद्धि के अनुसार जीवन्मुक्ति अबस्था देह- 
स्थिति रहने पर भी होती है ऐसा ज्ञात होता है। इसलिये देह आदि में अध्यास न 
रहने पर भी उनवी अवस्थिति सम्भवपर ६, यह अवश्य मानना होगा । अठ्एव 
ससार हट जाने पर भी प्रपद्च की सत्ता बाधित नही होती ! 

जीवका जीवत्व जब तक रहेगा तब तक सघात का लय होने पर भी पुनः 
उत्पत्ति की सम्भावना रहेगी | क्योंकि उस अबस्था में देह्दादिसघात विनाश को प्राप्त 
होता है, मृल कारण मे विलीन नहीं होता । किन्तु जीवत्व की निवृत्ति होने पर अर्थात्‌ 
जीब के ब्रह्ममूत होने पर अथवा अक्षर में लीन होने पर सघात मूल कारण में लीन हो 
जाता है, इसलिये फिर कोई चिन्ता नही रहती । 

ब्रह्म व्यापक वस्तु है। किम्तु प्रद्यकाल में होनेवाले आत्मरमण के अनन्तर 
जब सृष्टि का आरम्मकाल आता है तब उनका व्यापकत्व एक प्रकार से निरोहित हो 
जाता है। उनवा पहला कार्य इच्छाशक्ति का तदनन्तर त्रिगुणात्मिका सूक्ष्मरूपा 
मायाशक्ति का प्रकाश है। इस माया द्वारा वे परिच्छिन्न से होते हैं अर्थात्‌ उनकी 
व्यापकता तिरोहितप्राय होती हैं। तब्र देश प्रकटित होता है, माया-बल से अद्यसमूह 
परिच्छिन्न होते है और श्न परिच्छिनन अशो द्वारा थे व्याप्त होकर स्थित होते हैं। माया 
ब्रह्म से अभिन्न शक्ति है। वहल्भाचार्य शार सम्प्रदाय के अभिमत सत्‌ और असत्‌ 
से बिलक्षण अनिंचनीय माया नहीं मानते । 

वल्लभ कहते है कि ब्रह्म अखण्ड और अविभक्त वस्तु होने पर मी उनमे 
अनन्त रूप हैं; इन सब रूपों से परस्पर कोई भेद नहीं है। इच्छावदा अनन्त रूपों का 
प्राकत्य होने के कारण उनमें विभाग है ऐसी केबल प्रतीति होती है। यह अक्षस्वरूप 
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सृष्टि का उपादान है | ब्रह्म का बहुत होने का संकल्प अथवा भावना सृष्टि का निमित्त 
है। यह भावना सत्य और विषय की अव्यभिचारिणी है | 

उनकी इच्छा वश उनसे उन्ही के स्वरूपभृत असख्य चिदश पहली सृष्टि से 
आवियमूंत होते हैं | ये सब दिदंश मगवद्रप होने के कारण साकार होने पर भी उच्च- 
नीच भावेच्छा से निर्गत होने के कारण निराकार होकर ही जम्मते हैं। इनका 
शास्त्र में 'जीव' नाम से वर्णन किया गया है | इन सब जीवो के स्वरूप और धर्म दोनों 
ही चैतन्य है। ब्रह्म के सदश से जड-सष्टि और आनन्दाश रूप से सब अन्तर्यामिर्यों का 
प्रादुर्माव होता है। जीव जैसे असख्य है चैसे ही अन्तर्यामी भौ असंख्य है। प्रत्येक 
दृदय में हसरूप से जीव और अन्‍्तर्यामी --दोनो की स्थिति है। अतएवं सचिदानन्द 
ब्रह्म का सदश जड, चिदश जीव तथा आनन्‍्दाश अन्तर्यामी या अन्तरात्मा है | जड में 
चैतन्य और आनन्द तिरोहित रहता है । जीव में आनन्द तिरोहित रहता है। आनन्द ही 
भगवान्‌ का आकार है, उसका छाप होने से जड़ और जीव दोनो ही निराकार हैं । 

हम ऊपर कह चुके है कि जीव चित्पमघान ब्रद्माश है, उसमे आनन्दार 
तिराहित रहता है | इस तिरोहित आनन्दाण के आविर्भूत होने पर ही पूर्ण सबिदा- 
नन्दत्व प्रकथित होता है. और व्यापकत्व आदि धर्मो का आविर्भाव होता है। यहीं 
ब्रह्मसाम्य या ब्रह्मघाव है। अग्निव्यास अयोगोडक में जिस प्रकार दाहकता आदि 
धर्मों की अभिव्यक्ति होती है उसी प्रकार ब्रह्मभृत जीव की देह में भी तादइश जीवगत 
चिदानन्द का आविर्भाव होता है। तब फिर देह में जड़ता नहीं रहती, उसकी 
त्रिगुणात्मकता मिट जादी है और ब्रह्मरूपता आविर्भत होती है। देही जीव भी तब 
फिर मोक्ता नहीं रहता, च्रद्चलूप से प्रकट होता हैं| तिरोहित आनन्द का प्रकाश एक- 
मात्र भगवान्‌ की इच्छा से होता है। उनकी इच्छा स्वतन्त्र है। वे उक्त प्रकार के 
अव्यक्त आनन्दाश को जगा कर किसी को ब्रह्मभाव प्रदान करते हैं अथवा किसी को 
अक्षरसायुज्य प्रदान करते है । 

भगवान्‌ स्वरूपतः एक होकर भी अनेक प्रकार से सृष्टि करते है। कभी स्वय 
साक्षात्‌ रूप से करते है अथवा कभी परम्परा से करते है। पुरुष, ब्रह्मा आदि के द्वारा 
सृष्टि पुराण तथा पशञ्नरात्र शास्त्र में प्रसिद्ध है | कभी-कभी भगवान्‌ स्वयं ही प्रपश्च का रूप 
धारण करते हैं | फिर कालान्तर में महान्‌ ऐन्द्रजालिक के तुल्य मायिक सृष्टि भी करते 
है। मायिक सृष्टि के अतिरिक्त अन्यान्य सष्टियो मे भगवान्‌ स्वयं अनुप्रविष्ट होते है । 
मा््रिक सृष्टि मे जान आदि में फलसाधकता नहीं है। वेंद में आकाश आदि के क्रम 
से क्रमस॒ष्टि की बात भी है। साराश यह कि सृष्टि अनेक प्रकार की है। भगवान्‌ की 
शक्ति अचिन्य और अनन्त है। इस स्विचित्र्य के वर्णन द्वारा बेद आदि शाख्रो ने 
भगवान्‌ के माहात्म्य का ही यत्‌ किड्चित्‌ वर्णन किया है। माहास्म्यर्णन का प्रधान 
उद्देश्य भक्ति का प्रतिपादन है | 


वल्लम-मत में माहात्म्म ज्ञान न होने पर भक्ति का उदय नहीं होता | 


१. पुरुषोत्तम ने कहा हैं-“जीवो$णुरराप अद्यभावे:णुत्वाविरोधेनैक व्यापकः सकलजगढाघारों 
भवति” ( अणुमराष्य-्प्रकाश, २. १. ३० )। 
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भक्ति दृद तथा गाढ़ स्नेहविशेष है। भक्ति द्वाशा भगवान्‌ प्रसक्ष होकर दर्शन 
देते हैं। भगवान्‌ की प्रसन्नता के अतिरिक्त उनके साक्षात्कार-छाभ का और कोई 
उपाय नहीं है। अतएवं भक्ति ही मुक्ति का हेतु है। अविद्या जैसे पञ्चपर्षा है, बैसे 
ही विद्या भी वैराग्य, सांख्य, योग, तप और मगवद्धक्ति इन पॉस पर्जों से विशिष्ट 
है। पहले विषयों में वितृष्णा होती है। उसके अनन्तर निश्यानित्यवस्तुविवेक- 
पूर्वक सर्वत्याग होने से एकाम्त में अशज्थोगका अनुष्ठान और बिचारपूर्वक 
आलोचन होता है। सबके अन्त में निरन्तर भावना के फलस्वरूप परम॑प्रेम 
उपस्थित होता है। यह प्रेम ही यथार्थ शान अथवा विद्या है, इसके प्रभाव से जीय 
भगवान्‌ में प्रवेश अथवा मुक्ति-ठ्यभ करने का अधिकारी होता है। विद्या और 
अविद्या जब भगवत्‌शक्ति हैं, तब्र मक्ति भी भगवत्‌-शक्ति है इसमें सन्देह नहीं | 
मुक्ति की उपायरूपा यह जो भक्ति मैने कही है, यह प्रावाहिकी भक्ति अथबा 
मर्यादा भक्ति है, ख्तन्त्र और अहैनुक भक्ति अथवा प्रेमरूपा भक्ति नहीं है। जब 
जहों चाहे जिस किसी प्रकार से मुक्ति हो उसका मूल कारण भगवत्मसाद है। इसलिये 
सब का ध्याग कर हृढ़ विश्वास से भगवान्‌ का ही भजन करना चाहिये--यही भक्ति- 
वाद का आदश है। 

बल्लमानुयायी कहते है कि ड्रह्ा ही एकमात्र प्रमेय वस्तु है। समझने की 
सुविधा के लिये तथा तारतम्व बतलाने के उद्देश्य से आचार्यों ने इस वस्तु का तीन 
प्रकार से वर्णन किया है | पहला स्वरूप, दूसरा कारण या तत्त्व एवं तीसरा कार्य-- 
ग्रह्मतत्य-बर्णन के प्रसड्भ मे इस प्रकार के भेढटों का विवरण मिलता है। उनमे 
स्वरूपात्मक ब्रह्म ज्ञानबिशिष्ट, क्रियाविशिष्ट तथा ज्ञान और क्रिया दोनों से विशिष्ट यों 
तीन प्रकार का है। वेद के पूर्व काण्ड की प्रतिपाद्य वस्तु यज्ञ है। यद्यपि यह तात्पय॑तः 
क्रियाविशिष्ट भगवदात्मक है, तथापि अनुष्ठान से लेकर फव्यनुभव तक की अवस्था मे 
साधनात्मक क्रिया के रूप से ही ध्रतीत होता है। उसी प्रकार ज्ञानकाण्ड की प्रति- 
पाद्य वस्तु सब्चिदानन्द ब्र्न है। इसके रूप, गुण और शक्ति सभी अनन्त दै। यद्यपि 
यह श्ञानविशिष्ट भगवस्स॒रूप है इसमे कुछ सन्देह नहीं, तथापि गुरु के प्रसाद से 
चरमबृत्ति का उठय द्वोने रुक यह जशानरूप से ही प्रतीत होता है। गीता, भागवत 
आदि ग्रन्थों में जो स्वरूप प्रतिषादित हुआ है बह भक्ति का विष्रय होने से ज्ञान- 
कियाविशिष्ट, साकार तथा अनन्तगुणपूर्ण है । यही कृष्ण अथवा पुरुषोत्तम 
कहलाता है। परम भक्ति के फलस्वरूप यह साकार रूप ही प्रकट होता है। अक्षर- 
तत्व, कर्मतत््व, कारुतत्व और स्वभाव--ये सब ब्रह्मखरूप के अन्तर्गत हैं। अन्त- 
यामी सख्वरूपात्मक होने पर भी जीव के साथ कार्यक्षेत्र मे प्रविष्ट रहने के कारण 
अनन्त मेदों से युक्त है। किन्तु फिर मी वह कारणात्मक तत्त्व समष्टि मे प्रविष्ट होकर 
उसको सहायता करता है। इसलिये अन्तर्यामी कारण बहा के अन्तर्गत है| बल्‍लभ-मत 
में कारणात्पक तत्वों की संख्या अट्ठाईस है। उनमे सांख्यसंमत पश्चीस तत्त्व तथा 
सत्य आदि हीन गुण हैं। यह कहना अनावश्यक है कि इस मत में प्रकृति और 
तीन गुणों में परस्पर धर्मधर्मिभाव भाना गया है। किसी किसी स्थक में सांख्य 
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से तत्वों के लक्षणो मे मेद भी दिखलाई देता है। वल्लभ-मत में पुरुष का 
निर्विषषक केबलानुभव माना गया है। खरूपतः उसमे अहन्ता नहीं रहती । पुरुष 
एक, अभिन्न और चि6द्रप है। जीवत्य और ईश्वरत्व वेबल अवस्थामेदमृलक हैं, 
स्वाभाविक नहीं हैं। अवस्थाभेद का हेत॒ है विभिन्न प्रकृतियों के साथ सम्बन्ध | प्रकृति 
व्यामोहिका और मूला भेद से दो प्रकार की है। जब पुरुष भगवान्‌ को इच्छा से 
मोहिनी प्रकृति को स्वीकार करते है तब उसके व्यापारभूत मोहक गुर्णो के द्वारा ब्रेंध 
कर जीवावस्था को प्राप्त होते है और जब मल्य प्रकृति को ग्रहण करते हैं तब 
स्वरूपस्थ रह कर ही ज्गत्‌ के कारण हो पड़ते है। कोई कोई कहते है कि एक ही 
पुरुष के एक अञ मे मूला प्रकृति और दूसरे अश मे मोहिनी प्रकृति स्थित है। दोनों 
के अधिष्ठाता एक ही पुरुष है। ये भगवान्‌ के अंश हैं | किन्तु ईश्वर स्वयं भगवान्‌ है। 
जीव चिन्मय होने के कारण पुरुष का सजातीय होने पर भी पुरुष से प्रथकू है। जीव 
को पुरुष का अंश भी कष्टा जा सकता | जो हो, पुरुषाश ही हो अथवा अक्षराश ही 
हो, जीव भगवदश है, इसमे कोई सन्देह नहीं है ! 

ब्रह्म का रूप है या नहीं इस प्रकार का प्रब्न अनेका के मन में उदित होता 
है। आचार्य कहते है कि रूप शब्द के अर्थ व्यवहाराों का विषय अथवा व्यवहार का 
साधन दोनों ही हो सकते है | इसके किसी भी अर्थ से ब्रह्म की रूपबत्ता स्वीकार करने 
योग्य नहीं है । रूप और रूपवान परस्पर भिन्‍न है, यह लछोकिक प्रतीति से सिद्ध है। 
ब्रहय कदापि रुपामिमानी नहों हों सकते । बस्तुतः रुप भी ब्रह्मरूप है,- - बहा से 
रूप का कोई भी भेद नहीं हे। इसी लिये 'आनन्दमात्रकरपादमुस्वोदराशक्षि' आदि 
दास्त्र-वचनों से भगवान और भगवद्देह क्री चिदानन्दमयता समानरूप से स्वीकृत 
की जाती है | 

यह चिद्ानन्द ही रस पदार्थ है। यही जीब के प्राण धारण का प्रयोजक और 
आनम्ददायक वस्तु है। छदयाकाण में इसकी अभिव्यक्ति होती है। रसशास््र में जो 
रस का विवरण प्राप्त होता है वह रसरुप भगवान्‌ का ही कार्यभूत अंश है। रस की 
अमिव्यञ्ञना की प्रणालियों मिन्‍न-भिन्‍न हैं, इसी लिये वास्तव मे एक होकर भी वह नाना 
रूपों से प्रकाशमान होता है| वाम्तव मे परअद्य ही प्रणालीविशेष से हृदय में आविर्भूत 
होकर 'रस! कहलाते है। अनन्य भक्ति के ब्रिना इस प्रकार का आविर्भाव नहीं हो 
सकता | पर बाह्यरूप से भगवान्‌ का आविर्भाव भी स्सात्मक है, यह अवश्य मानना 
होगा | विद्वन्मण्डन की टीका में पुरुषोत्तम ने कहा है--“बहिराविर्भूतस्यापि मगवतों 
रसत्वमबाधमेव ।” और एक बात है | भगवान्‌ जैसे रसस्वरूप है वेसे ही वे सब रसो के 
भोक्ता हैं। वे रस होकर भी रसवान्‌ हैं। रसें में शज्ञार रस का स्थान ही प्रधान है | 
श्रज्ञार रस रतिनामक स्थायीभावमय है | इसलिये मगवान्‌ स्वरूपतः रति होकर भ॑। 
रतिमान्‌ है। रति के जो आहूम्बन विमाव है ( जैसे अजगोपियों ) उनके भावानुसार 
भगवान्‌ शज्ञारस्सरुप होते हैं | आरूम्बन जिस प्रकार का होता है, उसके प्रति भगवान 


१, ज्ानेन्द्रिय और कर्मेंन्द्रियो का व्यापार यह व्यवहार कहा गया हैँ । 
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का भाव भी उसी प्रकार का होता है । यह स्मरण रखना होगा कि भाव भी भगवत्स्वरूप 
से अतिरिक्त कोई पदार्थ नही है। भगवान्‌ स्वयं ही रति और स्वयं ही उसके आस्वादन 
करनेवाले है! | जो लोग यह सोचते है कि लीला अनुकरणमात्र है एव प्रियाविरह तथा 
तज्जन्य क्लेशादि पूर्णशानमव परमानन्दघन सर्वव्यापक भगवान्‌ में नहीं हो सकते, उन्हें 
स्मरण रखना चाहिये कि लीला का विरह भगवान्‌ के पूर्णत्व का बाधक नही है और 
लीला केवल अनुकरण है यह मानना भी ठीक नही है | भगवान्‌ श्रज्ञारस्सस्वरूप है, यह 
बात यदि सत्य है तो प्रियाविरह और मिलन तथा उनके कार्य आदि उनमे असम्भव 
है यह कहकर उड़ा देने का कोई हेत नहीं है । फिर, उनसे ब्रह्मत्त की हानि भी नहीं 
होती। क्योंकि ब्हावस्तु मे सभी विरुद्ध धर्मों का समावंद है । श्रुति वही कहती हैं एव 
सिद्ध भक्तजन भी उराका अनुभव करते है | भगवान की अचिन्त्य महिमा सब वादी 
ग्वीकार करते है । 


भगवान्‌ के सहृण उनका धर्म भी नित्य ओर सब्चिटानन्दरूप है । जिन भक्तों 
को वे अपने ऐश्वर्याद धर्म प्रदान करने है जितने दिनों तक उनकी इच्छा रहती है 
उतने दिनो तक वे सब उनके बीच रहते है । इसी लिये वैश्णवाचार्यों ने लीला की भी 
नित्य आर चिन्मयी रूप से व्याख्या की है। अनायास किये जा रहे कर्म लीला कहे 
जाते है | वह प्रतियोगिसापेक्ष और प्रतियोगिनिरपेक्ष रूप से दो प्रकार की है। 
जागतिक सभी क्रियाये प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत है। किन्तु भगवल्लीला मे प्रतियोगी 
की अपेक्षा नहीं होती । जो हो, यदि छौकिक दृष्टि का अनुसरण कर आलोचना की 
जाय तो लोछा और उसके सम्बन्धी की निययता के सम्बन्ध में क्या-क्या बाधक है 
अथवा कपिपत हो सकते हैं उनका निर्वाचन करना आवश्यक है । पुरुषोत्तम महाराज 
ने २८ सम्भाव्यमान बाधको का उल्लेख किया है एवं दिखत्यया है कि मगवल्लीला 
की नित्यता के सम्बन्ध में उनमे से एक मी ग्रयोज्य नहीं है। भगवान्‌ के नाम मी 
लीला के तुस्य नित्य हैं | उनके जो नाम जिस कर्म से विशिष्ट रूप के सम्बन्धी हैं उस 
कर्मविशिष्टरूप का वह नाम नित्य ही है | परन्तु जगत्‌ मे भक्तजनों के विभिन्न रसो के 
अनुभव के लिये कभी किसी अद का आविर्भाव होता है और किसी अंश का आवरण 
होता है यही विद्येष है। विहुलनाथ कहते है--“लोके पर तेषा मक्ताना ततूतद्रसानुभवार्थ 
क्रमेणाविर्माब: कस्याप्यशस्य, कस्यचिदाच्छादनमित्येव॑ मन्तव्यम्‌। तेन भगवान्‌ 
गोवर्द्धनमुद्धशनू सदा वर्तत इति “गोवरद्धनोद्धरणत्रीर' इति क्रिया-नामभ्यां सहितो 
गोवद्धंनोदरणरूप:ः सश॒बर्तते | अतएवाद्यापि भक्ताना तथाउनुभवः क्चितू।”' 
प्रतिकृति मे भजन और स्मरण की व्यवस्था है। यदि रूप अनित्य हो भगवदात्मक न 
हो तो उसमें भगवद्गावना अपराध गिनो जायगी। वह भगवान्‌ की प्रसन्‍नता का हेतु 
भजन नहीं होगा। किन्तु उस प्रकार से भजन करके भगवस्यसन्नता-लाभ किया जाता है, 





१. द्रृष्ट्य--तस्य तस्य रसस्य ताश्कताध्गरूपत्वाद रसस्य भगवद्गुपत्वात्‌ यश्र यो रसो याध्शो 
यावद्विषः शास्त्रसिद्धस्तन्न ताध्शस्तद्विध: स रसो भगवान्‌ एवं। भगवांशचेक एवं! तथा च 
तन्नत्या सर्मो सामग्री रसरूपा एव ।” ( विद्वन्मण्डनम्‌ , पृ० १६२ ) 
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यह रह्य वात है । रूप होने पर द्वी वाम की भी आवश्यकता होती है। नाम भी ग्रुण 
और कर्म के अनुरूप तथा नित्य है। वस्त॒तः भगवान के नाम, रूप, गुम, कम सभी 
सित्य और चिन्मय है |! 


१. द्रष्ब्य--“मदुक्तान्यपि नामधैयानि न मया कृतानि, किन्तु पूर्व॑सिद्धान्येव मयानूधस्ते परस्‌ । 
ते सुतस्य बहूनि नामानि रूपाणि सन्‍्तीति सममभिव्याहारवशानूनन्दसुतत्वमप्यनादीति शाप्यते । 
तेन नन्दस्यापीदानी मम पुत्रो जात इति शानमप्यनादीति श्षेयम्‌ ! गर्गस्यापि नामकरण-लीछा- 
मध्यपातिलेन तदागमनादिवचनानामप्ति नित्वस्वेधनादित्वमेव ! पूवंसिद्ाया एवं छौलाया 
भगर्वाइच्छया क्रमेण।विभाषः ।! 


-+( बिहम्मण्डन ) 


सहजयान ओर सिद्धमार्गं 


बतंमान समय में बोौद्ध-साहित्य और बौद्ध-दर्शन की बहुत अधिक चर्चा हो रही 
है। हीनयान और महायान दोनों ही सम्प्रदायों के सम्बन्ध मे बहुत ग्रन्थ और 
सारार्मित निबन्ध आदि प्रकाशित हुये हैं ओर हो रहे हैं। किन्तु साधना और 
सिद्धान्त के विषय में तान्त्रिक महायान-मत की स्थिति क्‍या है एवं उसके साथ 
अन्यान्य मार्गों का क्‍या सम्बन्ध है इसकी सम्रुचित चर्चा नहीं दीख पड़ती। इस 
प्रकार की चर्चा के बिना भारतीयदर्शन और पघर्म-मत के विकास--विशेषतः 
मध्ययुग की साधना और विचारधारा के इतिहास का पता नही चल सकता । काल- 
क्रमानुसार प्राचीन महायान से मन्त्रयान, वज््रयान, सहजयान और कालरूचक्रयान 
के नाम से जिन पन्‍थों का उद्गम हुआ था उनमे से प्रत्येक का स्वरूप और वेशिष्य्य 
क्या है एवं अन्यान्य भारतीय साधन-मार्गों के साथ उनका साधर्म्य और वैधर्य कितना 
है, यह जानना ऐतिहासिकों के ढिये अत्यन्त आवश्यक है| इस सम्बन्ध में जो कुछ 
ऐतिहासिक तथ्य अब तक' प्रकाश मे आये हैं' उनका अधिकाश पूजनीय मद्दामहो- 
पाध्याय हृरप्रसादशासत्रीजी के अनुसन्धान का फल है| किन्तु प्रती० होता है कि इस 
सम्बन्ध में अभी बहुत अनुसन्धान की आवश्यकता है। शास्त्रीजी ने “बौद्ध गान ओ 
दोहा” नाम से सहजसम्प्रदाय के चार ग्रन्था प्रकाशित किये हैं। कलकत्ता वद्गीय 
एसियाटिक सोसाइटी मे संरक्षित हस्तविखित बौद्ध ग्रन्थों के विवरण के प्रसद्ध में 
दशास्त्रीजी ने बज्यान, सहजयान आदि सम्दायों के ग्रन्थों की कुछ-कुछ आलो- 
चना की है। सम्प्रति' बडोदा से “साधनमारझा” तन्‍्त्र का एक खण्ड प्रका- 
दशित हुआ है। यह वज्रयान-सम्पदाय का सपग्रह ग्रन्थ है। अद्वयवज्कृत सम्रह, 
इन्द्रभूति की ज्ञानसिद्धि तथा अनज्ञबज्ञ की प्रश्ञोपायविनिश्चयसिद्धि शीघ्र ही वहाँ से 
प्रकाशित होमी | इन सब ग्रन्थों के प्रतिपाद्य विषय का सुचारु रूप से आलोचन 
होना आवश्यक है | साथ ही साथ मत्स्येन्द्र और गोरक्ष द्वारा प्रबर्तित सिद्धमार्ग अथवा 
नाथ-पन्थ एवं श्रीविद्यादि तान्त्रिक सम्प्रदायों के सिद्धान्त और साधनाएँ आलोच- 
नीय हैं। प्राचीन रसमा्य (रसायनशास्त्र) भी उस एक ही धारा का विकास है। 

विषय अत्यन्त दुरूद है। साक्षाद्रूप से योगमार्य में सचरण का अधिकार प्रास 


१. चर्योचर्यविनिइचय + २. दोहाकोष-सरोजवझ्कृत । १ दोहाकोष--क्रष्णपादालायकृत' ( सहजा- 
म्नाव-फम्जिका ) और ४. डाकार्णव । 

२... / 0९50000ए€ ( ४६08 ७६ 0६ 595 अंचा 0०0७5८०9६8 0 (॥6 (50 प्रशाशाशां 
एणगाललाजा प्रावह् € स्वा€ ण थी शीघ॑ंबांर +#00ंए एा॑ एरिशाइथे 09 
. (., ॥[899728520 जाबडा शै, ह., ८. 7. 9, छ&, 8. 5. 8., ५०! 
छण्वतकमांडा शिक्ाप्४८79/5 90- [+-+99; 97. 

३. अथोत्‌ १९२५७ ई० में | सहजयान और सिद्यमागे विषयक यद्द लेख १९३१ ईए में मासिक 
पश्निका में श्थम प्रकाशित हुआ था ! 
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हुये विना जिन अनुभूतियों का हृदयज्ञम होना सम्भव नहीं है, उन अनु- 
भूतियों का अवलम्बन कर साधारणरूप से आलोचना नहीं हो सकती । क्योंकि उनमे 
अनेको के गलत समझने की आशका होती है। पश्चान्तर में इस प्रकार को आलोचना 
यथासम्भव सतर्कता के साथ याद न की जाय तो भी सत्य के आविष्कार की सम्मा- 
बना एक प्रकार से रुक जाती है | दृशन्त के रूप में कहा जा सकता है कि इस प्रकार 
की आलोचना के बिना बज्रयान, मन्त्रयान या सहजयान के साथ सिद्धमार्ग, आगम- 
म्गर्ग आदि का योगयूत्र कहाँ है एवं प्रत्येक का वैशिष्य्य ही कहाँ है, इसका निर्णय होना 
असम्भव है | इस प्रकार की आलोचना से ही एक दिन सत्य का निर्णय हो सकेगा, ऐसी 
आज्ञा की जा सकती है| 

पूजनीय शास्त्रीजी कहते हे कि मन्त्रयान के बाद वज़्यान और तदनन्तर काल 
चक्रान का आविर्भाव हुआ था | सहजयान वज़्यान का प्रायः समकाढीन है | 
नाथमार्ग मे हृठयोग का प्राघान्य था। केवल यही नहा, सम्भवतः नाथगण ही 
हठयोग के प्रबर्तक थे | नाथगण अपना योगी के रूप में परिचय देते थ | शास्त्रीजी का 
मत है कि यह सम्प्रदाय बोद्डसघ के बहिभभृत था । हठयोंग की साधनप्रणाली पदचक्र 
मेंद्‌ है एवं फल है सिद्धि | मुक्ति इसका रूथ्प्र नहों है। कालक्रम मे यह सम्पदाय बीद्ध 
सम्प्रदाय के अन्तर्गत हो पडा | शास्त्रीजी के मतानुसार यह मत्स्येन्रनाथ द्वारा प्रव- 
तित साप्रदाय की बात है | गोरक्षनाथ के सम्बन्ध में उनका विश्वास अन्य प्रकार का 
है | उनका कथन है कि पहले गोरक्षनाथ वज्यानी बोद्ध थे। तब उनका माम रमण- 
बच्र था । पीछे बोद्ध-सम्प्रदाय का त्यागकर उन्होंने गोरक्ष नाम ग्रहण किया | तन्‍्त्र के 
सम्बन्ध में शास्त्रीजी का मत यह है क्रि यह भारत वर्ष की अपनी नित्ि नहों है -- 
सम्भवतः शक देश से आहगो के साथ यह भारत वर्ष मे छाया गया था | 

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि इन सत्र सम्पदायों की शिक्षा ओर साधना में क्या 
कोई साम्य दिखाई देता है या नही। यदि दिखाई देता है तो वह क्‍या है ! केव ेशिक 
अथवा कालिक व्यववान एव बाहरी आचार को विचित्रता से किसी भी सम्प्रदाय 
की वास्तविक स्थिति का मली मॉति परिजान नहों हो सकता | हम समझते है कि 
ऐतिहासिक विकास की आलोचना करने के पहले तस्वत्रिचार आवश्यक है। क्योंकि 
हम जानते हे कि एक ही बीज विभिन्न क्षेत्रों मे पडने पर एवं प्राकृतिक शक्ति और 
सेचनादि कृत्रिम परिकर्मा३ सहकारी कारणों का तारतम्य रहने पर भिन्न भिन्न प्रकार 
के परिणाम को ग्राप्त होता है। वह परिणामर्येचित्य यद्ञपि आकस्मिक नहों है तथापि 
बह बीजगत भेद का फल नहीं। उसी प्रकार एक अभिन्न साधना और सिद्धान्त देश- 
भेद, कालमेद तथा अधिकारमेद में विभिन्‍न प्रकार के रूप धारण करते है । अन्त्ईष्टि 
यदि न रहे तो उन बाहरी भेदों से मोहित होने के कारण मूल में ग्थित ऐक्यसूत्र 
दिखाई नहीं देता । 

इसलिये हम पहले आलोच्य विषय का तत्व बतलाने की चेश्ट करेंगे | प्रसज्ञतः 
उसमे तत्त्वविषयक साधर्म्य और बैधर्म्य की भी आलोचना रहेगी। इस प्रकार भिन्‍न- 
भिन्न सम्प्रदायों के मूलसूजो का भेदाभेद निश्चित होने पर ऐतिहासिक आलोचना, बहिरंग 
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आचार का क्रमविकास ओर समाज के नैतिक एवं आध्यात्मिक अद्भ के ऊपर उसका 
प्रभाव अपेक्षाकृत सहज में आलोचित हो सकेंगे । 

सहज-सम्प्रदाय के प्रकाशित ग्रन्थो की भली मॉँति आलोचना करने से समझ 
में आ सकेगा कि जिस पथ पर आगम ओर सिद्ध मार्ग का उद्धव हुआ है वह भी उस 
मार्ग का प्रदर्श है | जिन्होंने हठयोग का परिशीलन किया है वे जानते है कि हठ- 
योग की मूल बात ही चक्र ओर सूर्य को एकावस्थापन्न करना है। तन्‍्त्र की सांकेतिक 
भाषा में हकार और ठकार चन्द्र और सर्य के बाचक हैं, अतएव 'ह'कार और 'ठकार 
का योग कहने से चन्द्र और सूर्य का एकीकरण ज्ञात होता है। परिभाषा के भेद से यही 
इडा और पिज्जा नाडी के अथवा अपान और प्राण वायु के समीकरण के नाम से 
अभिद्वित होता है । हठगोगी लोग कहते हैं कि वैषम्य ही जगत्‌ की उत्पत्ति और 
हेश्यमानता का मूल कारण है | जिससे जगत्‌ प्रकट होता है वह जब तक समाबस्था में 
विद्यमान रहता है तब तक जगत्‌ नहीं रहता । वह अद्वित या प्रलय अबस्था है| 
साम्य-मड्ग होने पर ही वैपम्य, इन्द्र अथवा द्वेतमाव का उदय होता है, यही सृद्टि का 
बीज है। जो दो विरुद्ध शक्तियों एक दूसरे का उपमदन कर स्थितिरूप से निष्किय 
भाव में विद्यमान रहती हैं | वे जब्र समत्व का त्याग करती हैं अर्थात्‌ जब उनमें गुण- 
प्रधान भाव जाग उठता है तब सा्टि ओर संहार व्यापार सूचित होते है| बहिःशक्ति की 
प्रधानता से सृष्टि और अन्तः्शक्ति के ग्राधान्य से सहार होता है। स्थिति दोनो शक्तियों 
की समानता का निदर्शन है | इन दो शक्तियों के भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न 
पारिभापषिक नाम रखे जाते है। शिव-शक्ति तथा पुरुष-प्रकृति शब्द मूलतः इस आदि 
इन्द्र के ही वाचक है । जीवदेह मे प्राण और अपान के रूप में इस विरुद्ध अथच परस्पर 
सम्बद्द शक्तियुगल का ही विकास हमे दिखाई पड़ता है | प्राण और अपान दोनो एक 
दूसरे का आकर्षण करते है, फिर प्रत्याकर्षण भी करते है। दोनो मिलकर एक होना 
चाहते हैं, पर हो नहीं सकते | क्योंकि जिस अनुपात में प्राण जाग उठता हैं उसी 
अनुपात में अपान लप्त हो पढ़ता है | पक्षान्तर मे अपान के उदय के अनुपात मे प्राण 
निष्क्रिय होता है। इसलिये किसी समय भी दोनो की शक्तियाँ समजाग्रत्‌ न रहने के 
वे परत्पर मिल नहीं सकते | अपान अथवा प्राण को जगाकर यदि यथाक्रम प्राण या 
अप्रान को उद्बुद्ध कर उनके साथ मिल्यया जा सके तो दोनो का साम्य शो सकता 
है | किन्तु साधारणतः वह होता नहीं है। स्वाभाविक निश्वास और प्रश्वास ही पूरक 
और रेचक हैं एवं दोनों का समीकरण कुम्मक है | जब तक श्वास-प्रश्नास की क्रिया 
चलती है तब तक इडा और पिगला का मार्ग क्रियाशील रहता है। श्वास और प्रश्नास 
के समान होने पर सुषुस्णा का द्वार खुल जाता है। अतएब प्राण और अपान की 
समता इडा और पिड्डला का साम्य या निष्कियता, पूरक और रेचक की समानता अथवा 
कुम्मक और सुषुम्णा के द्वार का खुलना ये सब पर्यायवाची हैं | सुषुम्णा-मार्ग ही मध्य 
मार्ग--शूत्यपदवी या बहनाड़ी है। चन्द्र और सूर्य को यदि प्रकृति और पुरुष के 
स्थानापत्न माना जाय तो चद्धसूर्य-भिलन शब्द से प्रकृति और पुरुष के आलिड्भन का ही 
बोध दोगा । इस आलिड्न के बिना शून्यपथ खुल दी नहीं सकता | ओर, धघून्यपथ के 


२५६ भारतीय सस्कृति और साधना 


खुलते ही वास्तविक झून्य में स्थिति नहीं होती । शझन्यता भी आपेक्षिक है। हठयोगी 
गण इस आपेक्षिकता का प्रदर्शन करने के लिए शून्य, अतिशून्य, महाश्यून्य आदि पदों 
का प्रयोग करते हैं। विश्वुद्ध शून्य ही निर्वाण पद हे--बहाँ वासना नहीं, का मना नहीं. 
क्लेश अथवा कर्माशय आदि कुछ भी नहीं है। अतण्व वास्तविक शून्य अथवा निर्वाण 
पद इस आलिड्नन की गाठतम अवस्था के चरम फल के सिवा और कुछ नहीं है । 
तब रहता क्या है? इस प्रइन पर सिद्ध आचार्यगण कहते हैं कि तब एक अद्वयतत््व- 
मात्र विशजमान रहता है, किन्तु उसे तत्व न कहकर “तत््वातीता' कहना ही अधिकतर 
युक्तिसगत है। इसी लिये शिव और शक्ति नामक दो बिन्दु जब तक पूर्णरूप से पार्थक्य 
का द्याग कर समख्यता को प्राप्त नही होते अर्थात ऐक्प्र-छाम नहीं करते तब तक 
वास्तविक शून्यावस्था का उदय हुआ ऐसा कहना नहीं बनता । भेद अथवा द्वैत का 
लेश रहने तक निर्वाण प्राति की आशा करना व्यर्थ है। साम्य और निरज्नता ही 
निर्वाण का खरूप है --उसमे प्रथकता रह नहीं सकती। वाम और दक्षिण के त्यक्त 
होकर-समान होकर-मध्यावस्था का पूर्ण विकास ही निर्वाण है। हटयोग के 
आचार्यगण सहस्तारस्थ महाबिन्दु में इस मिलन का अनुभव करते & और उसमे 
उत्पन्न रसधारा से अपने को छ्रावित करते है। मृत्यधार में स्थित कुष्डलिनी जिस 
समय इडा और पिगल्य नाम की दो नाडियो के संघर्पणजन्य समीकरण से जाग्रत होकर 
अग्नि-शिखा के तुल्य ऊपर को उठती है उस समय स्वभावतः ही ऊर्ध्वमुख हो सर 
मार्ग मे दौडती है | इस उत्थान-काल मे इधर-उधर बिखरी हुई विविध शक्तियों चार्सो 
ओर से सिमिट जाती है और उस घारा मे पडती है । इन सब शक्तियों के द्वारा ही 
स्तर-स्तर यानी प्रत्येक स्तर पर जगत्‌ के सब पदार्थ निर्मित हुए है और आनुभूत होते है । 
उन सबके उपसहत होने के साथ ही साथ उनसे रचित और उनसे प्रकाशित जगज्जाल 
इन्द्रजल के तुल्य बिलीन हो जाता है। चारो ओर महाझ्ृन्य हो जाता है | इस प्रकार 
क्रमशः ढोक, छोकान्तरों को सहाराग्नि से जलाकर, भस्मीभूत कर नादरूप महाशक्ति 
कुण्डलिनी सिंहनाद करते-करते ऊपर को २ठती रहती है | इससे भूत और नित्त संहृत 
होते हैं, पटचक्र-मेद होता है और आज्ञाचक्र के ऊपर म्थिति होती है | तटनम्तर बहाँ से 
अतिसूक्ष्म मार्ग का अहण कर चैतन्यगक्ति के रूप में प्रकाशमान कुण्डलिनी चैतन्य- 
समुद्र में--परम शिव के वक्षःस्थल में--मिल जाने के ऐिये दौड़ती है। उनका आश्रित 
जीव उन्हीं के आकर्षण से उन्हीं के साथ चलता जाता है। उसका और दूसरा साधक 
कुछ नहीं रहता वह आश्रित और दरणागत के रूप में ब्रिना रोक-टोक के मातृ-अह्ड में 
में विराजमान होता है । जब सहस्तारस्थ परमदिव के साथ कुण्डलिनी युक्त होती है 
तब उस आलिड्डनन से विचित्र आनन्द का उदय होता है। जीव उसका आखाद 
लेता है। शिवशक्ति के मिलन के बिना आनन्द की अभिव्यक्ति हो नहीं सकती | 
महाबिन्दु में जब इस मिलन का सूजपात होता है तब भी दो बिन्दु रहते हैं। उसके 
बाद दो बिन्दु क्रमशः एक महाबिन्दु में परिणत हो जाते हैं । यह महविन्दु अखण्ड, 
परमानन्दमय और युगल्मावापत्न होकर भी अद्यय है। 

हठयोगियों के सिद्धपथ के सम्बन्ध में आकोचना फरते समय बहुत सी बातें 
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हमें कहनी होंगी। आपाततः बौद्ध-सहजयान की साधना से सम्बद्ध सिद्धास्त क्‍या है, 
यह एक बार संक्षेप में देख लिया जाय | सहजियागणों के मत में सहजावस्था की 
प्राप्ति ही पूर्णता-सिद्धि है। इसके नामान्तर निर्वाण, महासुख, सुखराज, महामुद्रा- 
साक्षात्कार इत्यादि है। इस अवस्था मे वाच्यवाचक, ज्ञाता-शेय और मोक्ता-मौग्य 
भाव नहीं रहते | उमयनिष्ठ सम्बन्ध भी नहीं रहता । ज्ञाता, शेय और ज्ञान यह त्रिपुरी 
ही विकल्प-जाल है । इसका भेद करके निर्विकल्प पद की उपलब्धि ही सहज अवस्था 
है। “जहिं मन पवन न सशझ्रइ, रवि शशि नहे पवेश ।”?--यहाँ मन और प्राण का 
संचार नहीं है एवं चन्द्र-सूर्य के भी प्रवेश का अधिकार नहीं है। चन्द्र-सूर्य इडा- 
पिगलामय आवर्तनशील काल्चक्र का नामान्तर है। शान्तिमय निर्वाण पद कालातीत 
है, इसलिये उसमे चन्द्र-सर्य की क्रिया दिखायी नहीं देती । उनन्‍मनीभाव होने पर ही 
मन का लय होता है। इसलिये जो अवस्था उन्‍्मनी अवस्था की भी परावस्था के 
रूप से वर्णित हयी है, उसमे मन की क्रिया नहीं रहती, किसी प्रकार की बृत्ति का 
उदय नही होता यह कहना हो व्यर्थ है। ग्राण के स्थिर होने से वहाँ श्वास-प्रश्नास नहीं 
चलता । वहाँ की वायु में लहर नही खेलती हैं---इसी लिये बह स्थिर या स्तिमित वायु 
शास्त्रों मे गगन के नाम से बहुत स्थलों पर प्रतिपादित हुई है। सहजिया छोग कहते 
है कि यह निर्वाण ही प्रत्येक का 'निजस्वभाव! ( निज सहाव ) है--यही परमार्थ 
है। यहाँ का जो आनन्द है, उसे महासुख कहते है। वह सहज होने के कारण 
एक, कारणहीन और नित्योदित है। इस अवस्था का व्यभ किये बिना जरा-मरण का 
त्याग नहीं होता । जब तक वायु की चंचलता है तब तक संकल्प का प्रभाव 
अवश्यभावी है। उसका फल है श्रान्ति का विकास | संकल्प से सब कार्यों में 
अपना कटंत्वाभिमान जागता है--“मैं कर्ता हूँ! यों अपने मे कर्तृत्व की प्रतीति होती 
है। वस्तुतः जगत्‌ के सब कार्य स्॒भाव से ही उलन्‍न होते हैं ओर स्वभाव में ही 
विलीन होते है--कर्ता कोई नहीं है। इसलिये अपने में कर्तृवबोध अज्ञान का विलास- 
मात्र है। वायु के स्थिर हो जाने पर सकलपों का जाल कट जाता है, शञान-सुद्रा प्रास 
होने से मिथ्याश्ान और कतृंत्वाभिमान बिल॒म हो जाते है। खमाव ही सबका मृल 
है, कर्ता कोई भी नहीं है, यह बोध ही शुद्ध बोध अथवा ज्ञानम॒द्रा है। इस बोध का 
उदय होते ही सब धर्मों का शोधन होकर संकल्प-विकल्प के अतीत निर्विकार निरक्षन 
पद की प्राप्ति होती है। 

एकमात्र गुरूपदेश ही इस अवस्था की प्राप्ति का उपाय है। इसके लिये 
दूसरा कोई उपाय नहीं है। किन्तु गुरु का खरूप क्‍या है! सहजिया लोग कहते है, 
श्रीगुरुू युगनद्धरूप' भिथुनाकार हैं। ये शून्यता और करुणा की मिलित मृर्ति है-- 
उपाय और प्रज्ञा के! समरस विग्रह है। यह युगलरूप ही परमार्थरूप और महासुख 


- प्रज्ञा और उपाय का सामरस्य ही निवोण है | अनड्रवज ने अपने प्रश्ोपायविनिश्चयसिद्धि 
नामक अम्थ में कहा है कि प्रशा का लक्षण निः्खभाव है तथा उपाय का लक्षण खभाव है । 
केवल प्रज्ञा के द्वारा अथवा केवरु उपाय के द्वारा बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, बुद्धत्व की 
प्राप्ति के लिए प्रशा और उपाय दोनों के साम्य या अभिन्नता का सम्पादन करना चाहिये। उस 
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का आरूय है। इसका अवरूम्बन किये ब्रिना केवल संसार से उत्तीर्ण होना ही नहीं 
संसार और निर्वाण मे समान दृष्टि प्रात्त करना भी असंभव है। सहजिया-मत से 
मौनमुद्रा ही भीगुरु का उपदेश है--वाक्य द्वारा सहज या अनुत्तर ज्ञान का संवाद नहीं 
दिया जा सकता । जो कुछ मन और इन्द्रियों का गोचर है, मन और इन्द्रियाँ जितनी दूर 
तक जा सकती हैं, बह सभी विकल्प के अन्तर्गत है। जो मन और इन्द्रियों के पथ पर 
निरन्तर भ्रमण करते रहते हैं उनको प्रथगुजन कहा जाता है। उनके देह, वाक्य और 
चित्त सहजतत््व का ग्रहण नहीं कर सकते | सहजियों के मत में महासुख अथवा सहजा- 
ननन्‍्दमय श्रीगुरुदेव ही 'जिनरत्न! शब्द से अभिहित हुये है। वे आनन्द अथवा रति के 
प्रभाव से शिष्य के अन्दर महासुख का विस्तार करते है, इसी लिये उनका इतना अधिक 
गौरव है--“सदगुरुः शिप्ये रतिखभावेन महासुर्ख तनोति” मौखिक उपदेश से किसी 
स्थायी फल का लाभ नहीं होता । 

किन्तु किस प्रणाली से इस महासुख की प्राप्ति होती है ? उसकी उपलब्धि कहाँ 
होती है ! वहाँ जाने का मार्ग कौन है! इसके उत्तर में सहजियागण कहते है कि 
उष्णीपकमल में ही महासुख्य की अभिव्यक्ति होदी है। तन्त्रशासत्र में तथा हठयोग के 
ग्रन्यादि में इस कमल का सहस्नदल के रूप में वर्णन किया गया है। बच्ञगुरु अर्थात्‌ 
जो बज्रमार्ग का अवल्म्बन कर सिद्धिठाभ करते हुये वज्रधर अवस्था को प्राप्त हुये है, 
उनका आसन इसी उष्णीपकमल वी कर्णिका के मध्य में हैं। वहाँ चढ़ने का मार्ग 
अत्यन्त दुर्गम है। साधनादि-प्रक्रिया द्वारा जो लोग बिन्दुसिद्ध नहीं हुये उनके लिये 
बहाँ चढ़कर सिद्धिलाभ करने की आशा दुराशामात्र है। मध्यमार्ग का अवलूम्बन 
कर बिन्दु को स्थिर करते हुये उसको ऊपर संचालित करने पर क्रमशः महासुखपद्म के 
केन्द्रथान मे पहुँचा जाता है। जीव संसारावस्था मे दक्षिण और वाम मार्ग में रातदिन 
अ्रमण करता है--उसे अतिसूक्ष्म और दुर्गम मध्य मार्ग मे चलने का साहस नहीं होता 
एवं चलने की सामर्थ्य भी नहों है। वस्तुतः पुरुषार्थ के द्वारा मध्यमार्ग का आश्रय 
प्राप्त करना एक प्रकार से असभव व्यापार है। उस मार्ग में प्रबंश पाने के ढिये गुरु- 
कृपा ही एकमात्र उत्तम उपाय है | सहजिया लोगो ने इस वामशक्ति का 'ल्‍्लना' और 
दक्षिण शक्ति का 'स्सना” के नाम से बहुत जगह उल्लेख किया है एवं 'ढलना' का 
चन्द्र या प्रज्ञा तथा रसना का सूर्य या उपाय के रूप में निर्देश किया है। उनके मत 
में दोनो के बीच में जिस शक्ति की क्रिया होती है एव जो वर्तमान अवस्था में अवरुद्ध- 
प्राय है उसका पारिभाषिक नाम 'अवधूती है। चन्द्र और सूर्य के मिलन अथवा प्रशा 
और उपाय के आलिड्डन से मध्यमार्ग का उन्मीलन होता है | अवधूतीपद की व्युयत्ति 
है--/“अवहेलया अनाभोगेन क्लेशादिपापान (!) धुनोतीत्यवधूती ।” अवधूतीमार्ग ही 


अबम्था में भोग और मोक्ष दोनं। हो एक से हो जाते हैं। “ल प्रशाकैवल्यमाशत्रेण बुद्धस्व॑ भवति 
नाप्युपायमात्रेण, किन्तु यदि पुनः प्रशोपायलक्षणौ समतास्वभावौ भवतः, एतौ दो अभिन्नरूपो 


भवतः, तदा भुक्तिमुक्तिभंवति ।” अन्यत्र कहा है-उमयोमिलन यश्व सलिल्क्षौरयोरिव । अद्यया- 
कारयोगेन प्रशोषायस्तदुच्यते ॥ ९ 9९ »( 3९ १८ चिन्तामणिरिवाशेधजगतः सबंदा स्थितम । 
मुक्तिमुक्तिप्रद सम्यक्‌ प्रश्ोपायरवरूपतः ॥ 
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अद्बयमार्ग, झून्यपथ ओर आनन्दस्थान है। यहाँ ग्राह्ष ओर आहक का भेद नहीं 
रहता--दोनों ही समरस होकर झून्याकार में विराजमान रहते हैं। इस पथ पर यदि 
आरुढ़ न हुआ जा सके तो क्लेशनिमुक्त अथवा इन्द्रातीत होने की संभावना सुदूर 
पराइत है। चन्द्र और सूर्य के आलिज्न के बिना अवधूती विशुद्ध नही हो सकती । 
यह स्मरण रखना होगा कि ललना और रसना अवधूती के ही अश्युद्ध रूप हैं। ये दोनों 
ही शोधित होकर एकाकार हो जाते हैं। तब वैपम्य अथबा मल्निता कुछ भी नहीं 
रहती । इसको अवधूती का उन्‍मीढन या शोघन कहा जा सकता है | वज़जाप के द्वारा 
ललना औरर रसना का शोधन वस्ठ॒तः नाडीशुद्धि का ही नामान्तर है। सिद्धाचार्य लुश्पाद 
कहते है कि चन्द्र शुद्ध होकर “आलि' नाम को प्रात होता है। इस शोधन का फल धवन 
(या धमन) है सूर्य शुद्ध होकर 'कालि' नाम से अमिहित होता है--इसका फल चवन 
(या चमन) है। 'द्विकस्पतन्त्र' मे लिखा है कि आलि और कालि का संयोग ही वज्सत्त्व 
की अधिष्ठानभूमि है। अर्थात्‌ विश्वुद्ध चन्द्र और सूर्य मिलित होकर जब ऐक्य-लाम करते 
है तब उस अद्वैतभूमि में सिद्धव्रिन्दु वज़सत््व का आविर्भाव होता है--“आलिकालि- 
समायोग:ः वज़सत्त्वस्य विष्टरम |” यह संयोग आरब्ध होकर क्रमशः चलता रहता है | 
संयोग की गाढ़ता के अनुसार अबधूती का संग भी निविड़ होता रहता है एवं उसी 
अनुपात से शन्यता, अद्बयभाव, आनन्द या रति और नैरात्म्यबोध या बोधि गरभीर- 
भाव से उपलब्ध होने लगते है। इस सयोग अथवा मिलन का पारिभाषिक नाम 
'सुरत” अथवा श्टगार है एवं इसका फल रस की अभिव्यक्ति है। जब चन्द्र आर सूर्य 
मिलते-मिलते क्रमशः अपना स्वरूप और धर्म खो बैठते है, जब चन्द्र फिर चन्द्र नही 
रहता और सूर्य भी सूर्य नहीं रहता, दोनों मिलकर एकरस और एकाकार हो जाते 
है, वह निःत्वभाव और नैरात्म्म अवखा ही शृन्यावस्था है। यही यथार्थ साम्य है। 
जो इस झून्यमय अद्वयमाव पर अधिष्ठित होकर आत्मप्रकाश करता है, वही बज़़गुरु 
का स्वरूप है। इस अवस्था की प्राप्ति एक दिन मे नहीं होती । एक भूमि के बाद 
दूसरी भूमि का क्रमशः जय करते-करते तेरह भूमियों पार करने पर इसकी पूर्ण सिद्धि 
आयत्त होती है। सहजिया-साहित्य में 'वद्रधर'पद से इन चौदह भूमियों के अधीश्वर 
की प्रतीति होती है । 

पारमार्थिक अवस्था झून्य है, यह बात पहले ही बतलायी जा चुकी है। सहज- 
साधकगण विश्ुद्धि के तारतम्य के अनुसार इस झून्य को चार प्रकारों में विभक्त करते 
हैं--.शून्य, अतिशून्‍्य और महाशून्य | इन तीन अवस्थाओं में उपाधि है, दोष है और 
क्लेशादि मल का सम्बन्ध है | किन्तु चतुर्थ झनय, जिसका पारिभाषिक नाम प्रभास्वर' 
है, निरुपाधिक शल्य है। यह कहना अनावश्यक है कि यह पूर्वोक्त अद्वैतभू[म के सिवा 
और कुछ नहीं है। यह चतुर्थ शून्य ही वज़गुरु का अधिष्टान है, यह भी प्रस्धतः 
पहले कहा जा चुका है। इसी के प्रभाव से प्रथम तीन श्ृत्यों के सब दोष निश्ृत्त होते 
हैं। तब एकमात्र निरुपाधिक विशुद्ध घून्य ही वर्तमान रहता है। सम्मोगचक्र में नेरात्म्य- 
धर्म की उपलब्धि इस बिशुद्ध झून्य में स्थिति के सिवा और कुछ नहीं है। इस अवस्था 
में निरन्तर जाग्रत्‌ रहने की व्यवस्था है। प्रथम तीन शर््यों में जिन आनन्दों का विकास 
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होता है उन्हे कायानन्द, चित्तानन्द ओर रागानन्द कहते है | जिस समय इन तीन 
आनन्दों के एकरस होने से शानानन्दरुप चौथे आनन्द का &.विर्भाव होता है, तब 
जरा और मृत्यु निवृत्त हो जाती है एवं सिद्धियाँ हस्तगत हो जाती हैं । चतुर्थानन्द का 
उद्बोधन और अनुत्तरबोषि-प्राप्ति एक ही बात है। तब सात प्रकृति-दोष और समाधि-मल 
सब दूर हो जाते है। बिन्दु ओर नाद के साम्य को प्रास होने से किसी प्रकार का 
विकल्प नहीं रहता । आहक शानरूप विकरप ही उपाय अथवा दी हुड्डारमय बिन्दु है, 
ग्राह्म ज्ञानरूप विकत्य ही प्रश्ञा अथवा नाद है। अनुत्तरबोधि मे ग्राह्म ओर आइक का 
परस्पर भेद नहीं रहता, उपाय और प्रज्ञा एकाकार हो जाते है, .द और बिन्दु का 
मिलन होता है, द्वैतमाव अद्वेत हुआ दिखायी देता है और सब धर्मों की अनुपलब्धि- 
रूप निर्वाणपद प्रकाशित हो पड़ता है | 
स्वाधिष्ठान झन्य तृतीय है ओर बच्रगुरु का अधिष्ठानरूप झन्य चतुर्थ है। तृतीय 
मून्य आर चतुर्थ शून्य का जा मिल। है वही 'युगनद्ध फल का! प्रकाश अथवा अनादि 
दिव्य मिथुनावस्था है | इस अवस्था में युगपत्‌ सब धर्मों का उदय होता हैं | तदुपरान्त 
जब तृतीय और चतुर्थ शून्य में मेद तिरोहित होने से अद्बयशसिद्धि होती है. तब सब 
धर्मो का पिरोधान हों जाता है। 
महासुखकमल में यदि जाना हो, यथार्थ सामरस्य पाना हो तो मध्यमार्ग का 

अवटम्बन करना होगा, विरोध का समन्वय करना होगा और दवन्द्र का मिलन करानां 
होगा । जब तक दो को एक न किया जा सके तब तक स॒ह्टि ओर सहार के अतीत 
निरज्षनपः-प्राप्ति कदापि नहीं हों सकती । इसलिये भिलन ही अद्वयश्यून्यावस्था अथवा 
परमानन्द-लाभ का एकमात्र उपाय है। सहजियागण कहते हें--अकुशल का परिहार 
ओर इच्द्रियनिरोध जिन समाधियों का उद्देश्य है, उनके द्वारा निरिकल्पक दक्शा उदित 
नहीं हो सकती | विषयों का परित्याग अथवा वैराग्यसाधघन कर के कोई फल नहीं 
होता, क्योंकि उनके द्वारा युगल अवस्था प्राप्त नहा होती । यदि युगल्य्राप्ति के मार्ग 
में न पहुँचा जा सके तो मिलन और उसका फल सामरस्य या अद्यता सघटित नहीं 
होती । इसलिये सहज-पथ राग-पथ हैं, वराग्य-पथ नहीं है । इस पथ में दु'कर उपवास 
आदि निष्फल आर श्रममात्र है | “श्रीसमाज” नामक तनत्र मे रिखा है-- 


“दुष्करेनियमेस्तामेमूतिं:. झ॒ुष्यति दुःखिता । 
दुःखाब्धी क्षिप्यते चित्त विक्षेपात्‌ सिद्धिरल्यथा ॥”” 
अतण्ब “पश्चकासानू परित्यज्य तपोभिन चर पीडयेत्‌ । 
सुखेन साधयेद्‌ू बोधि योगतन्त्राचुसारतः ॥४ 


अर्थात्‌ पश्च॑विध काम का त्याश कर एबं तपस्या द्वारा अपने को पीड़ित न कर, 
योगतन्त्र के अनुसार सुख-पूर्वक बोबि का साधन करना चाहिये। विषयत्याग करने 
के मार्ग मे यदि चला जाय तो जन्मजन्मान्तरों तक दुःखानुमव अवश्य होगा | देहरूप 
वृक्ष के चित्तत्प अड्जुर को विश्वुद्ध विष्यरस द्वारा सीचने पर वह वृक्ष कल्पवृक्ष बन 
असीम और आकाशवत्‌ निरज्ञन फल प्रदान करने में समर्थ होता है, महासुल अथवा 
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परम निर्वाणपद प्रदान करता है! | बन्धन राग बद होता है और मुक्ति भी राग से ही 
होती है। महाराग अथवा अनन्यराग ही मुक्ति का सहज साधन है, वेराग्य नहीं। 

हेवजतन्त्र मे यह बात स्पष्टरूप से कही गयी है' । इसमे वेराग्यदमन की सामर्थ्य होने से 
ही बीर' शब्द की सार्थकता होती है। 

विश्युद्ध अवधूतिका को सहजिया लोगो ने डोम्बी शब्द से व्यवद्वत किया है | 

ललना और रसना को एकत्र न किया जा सके तो अवधूतिका का शोधन होना संभव 
नहीं | इसलिये जब अवधूतिका विश्वद्ध हो जाती है तब ललना और रसना एक होकर 
उस अवधूतिका का ही रूप धारण करती है । तब एकमात्र अवधूतिका ही देदीप्यमान 
रहती है | यही अन्य शास्त्रों में उपदिष्ट शक्ति की अद्वय अवस्था या नाडीशुद्धि है। यह 
विशुद्ध अद्बयमार्ग या ब्रह्मनाडी ही, 'डोम्बी! पद का अभिधेय (अर्थ) है यह बात इस 
समय सहज मे ही ज्ञात हो सकेगी | यही वम्रमार्ग या वज्रयान अर्थात्‌ झून्यपथ है। 

बाम शक्ति और दक्षिण शक्ति के मिलन से जो अग्नि अथवा तेज उत्पन्न होता है 
उसकी पहले नाभि अथवा निर्माणचक्र में अभिव्यक्ति होती है । इस अग्नि को महासुख- 
रागाग्नि कहते है | सहजिया लोगों की साकेतिक भाषा में इसका नाम चण्डाली हैं| 
प्राथमिक अवस्था में यह सम्यक्‌ शुद्ध नही रहती । साधना के परिपाक के अनुसार यह 
क्रमद्ः शोजित होकर “डोम्बी' रूप से परिणत होती है। तब विषयराशि दग्ध हो जाती 
है, अद्ययभाव पूर्णता को प्राप्त होता है। अवधूती, चण्डाली और डोम्बी अथवा 
बगाली--ये एक ही शक्ति की तीन अवस्थाये मात्र हैं। अवधघूती अबस्था मे द्वैत रहता 
है, ललना और रसना का पार्थक्य रहता है, इडा और पिज्जा स्वस्वकार्यसाधन करती 
है एब प्राण और अपान यथानियम स्पन्दित होते है। जब दोनो का सम्मिलन होता 
है तब अद्दयाग्नि या रागानल प्रज्यलित हो उठता है। किन्तु प्रज्वाल्त होने पर भी छत 
को पूर्णरूप से जला कर आत्मसात्‌ करना एक निमेष का कार्य नहीं है--यह क्रम से ही 
हो सकता हैं | यह सम्मिलन क्रमशः घनीभूत होता रहता है | अन्त मे द्वैत नहीं रहता । 
तब दो प्रथक्‌ शक्तियों एक हो जाती है । यही अवधूती की पूर्ण विद्याद्ध या चण्डाली से 
डोम्बीभाव की प्राति है। इस अवस्था में रागाग्नि के द्वारा विषय-जाल के जल जाने के 


१. द्रष्टन्य--तनुतरब्ित्ताइरकी विषयरसेयदि न सिच्यते शुद्धे। गगनव्यापी फलदः (!) करुप- 
तरत्वं कथ लूमते ॥ --चर्याचर्यविनिश्चय को लुइक्ृत रैम दोदे को टीका से उद्धृत सरहपाद 
का वचन । 

२. रागेण बध्यते लोवगे रागेणैब विमुच्यते । (द्ेवज्जतन्त्र)। सहजाम्नायपन्जिकाकार भी (६० ९८) 
इसलिये कहते हैं :-- 

“बज्जति येन विजडा लघु परिमुच्चन्ति तेन वि बुधा।” जिस पल्चकामोपभोग से मुख छोग 
बद्ध होते हैं, गुरु के आदेश से शान-छाम होने पर उसके द्वारा ढ्वी पण्डित शीघ्र ससार से मुक्त 
दो सकते दें । यइ निम्नलिखित वचन से तुरुना योग्य है :--येनेव विषज्ञण्डेन भियन्ते सर्व- 

जन्तवः । तेनेव पिषतस्वशों विषेण स्फूटयेदू विषम्‌ ॥ श्ञानसम्बोधि में लिखा दे--जित्त ही भव 
और निबोण का महाबौज दे । यह संदृति में सजृतिमय आकार धारण करता है एवं निर्वाण 
मे-स्वभावददौैन थे पड़ता दे--जित्तमेव महवोड भवनिवोणयोरपि। छंदृतौ सदृति याति निर्दाणे 
निःस्वभाबतास्‌ ॥ 
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बाद निर्मल मैरात्यमाव अनन्त और असीम आकाश के ठुल्य विकसित हो उठता है । 
अवधूती, चण्डाली और डोम्बी द्वैत, दैठाद्वेत और अद्वैत भाव की सूचकमात्र हैं | तन्त्र 
में जिस शक्ति के अपरा, परापरा और परा ये तीन भेद हैं, उसका मी यही तात्पर्य है । 
अवधूती की द्वैतावस्था में, अर्थात्‌ जब तक चन्द्र और धूर्य का संयोग नहीं होता तब तक, 
वायु का प्रवेश ओर निगम होता रहता है एवं शक्ति वक्रमार्ग से संचरण करती है। इसी 
को प्रचलित भाषा में संसार कहते है। शक्ति का सरल मार्ग से! संचालन करना अथवा 
उसकी वक्रता दूर करना साधना का उद्देश्य है। साधना के प्रभाव से शक्तिप्रवाह के 
पथ के सरल होने पर पथ भी चला जाता है और प्रवाह भी चछा जाता है। निर्माण- 
चक्र मे जब रागाग्नि का उदय होता है तभी से वक्रगति का सरल होना आरंभ होता 
है | अन्तिम क्षण मे सरलता सम्यक्‌ सिद्ध होकर सरल रेखा बिन्दु मे परिणत होती है 
एवं गति निरुद्ध हो जाती है। जो अभि जल उठी थी तब वह बुत कर अव्यक्त- 
भाव धारण करती है। यही निर्वाण है। स्पन्दन न होने के कारण शास्त्र में इसका 
आकादरूप से वर्णन हुआ है। सहाजिया लोग कहते है, “ज्ञानवह्ि:**'भावाभाव॑ दग्घ्या 
सुमेरुशिखराम्रें गगनमिति मद्ठासुखचक्रे अन्तर्भंवति ।” ज्ञानानल भाव ओर अभाव 
दोनो को जलाकर सुमेरुशिखर के अग्रभाग मे गगनमण्डल मे विलीन हो जाता है। 
गगनमण्डल ब्रह्मरन्थ्ररूप आकाझ है | पहले बहुत जगहों पर जो महासुखचक्र की बात कही 


१. मध्यमार्ग ही सरल पथ-ऋजुमार्ग, “उज़ुबाद” है। दक्षिण और वामपथ वक्रमार्ग दे । 
इसलिये वाम और दक्षिण का त्याग कर मध्य पथ पकड़ने का उपदेश है ! सरहपाद ने 
कहा है- 








उज़ुरे उजु छॉडि मा लेहु रे बहू । 
सिद्धानाय॑ शान्तिपाद कहते हैं-- 
सअ मम्रेअण सरुअ विआरेते अलकूख छलक्खन न जाइ। जे जे उजवाटे गेला अनावाटा भइला 
सोई ॥ अर्थात्‌ स्सरूप-विचार आदि के द्वारा अलक्ष्य वस्तु का लक्षण नहीं किया जा सक ॥-जो 
अलक्ष्य है उसका कुछ विचार नहीं हो सकता। अतएव विचार कर अलक्ष्य को अवग्प करने 
का प्रयत्ञ निष्फल है। पर उसे प्राप्त करने का सरल मार्ग है। उसका अवरूम्भन करने 
पर फिर शाखखविचार आदि की आवश्यकता नहीं होती । जो कोई उस पथ से गया है वह 
महासुखचक्र को प्राप्त दुआ है--उसने निर्वाणपद-छाम किया है, जहाँ से फिर संसार में लौटना 
नहीं पडता । अतए्ब-- 
बाम दहिन दो वादे छाडी 
शान्ति घुगथैड सकेलिड 
अर्थात्‌ वाम और दक्षिण पथ छोड़कर मध्य पथ का ग्रहण करना चाहिये। इस परिशुद्ध 
अवधूनीमार्ग अथवा वज़मार्ग के सिवा बुद्धस्व, तथागतभाव, निर्वाण अथवा महामुख प्राप्त होने 
का और दूसरा पथ नहीं है । 
“एतद विरमानन्दोपायमार्ग विद्यय नान्‍्यमार्गसम्भारो5भिमुखो 5स्ति ।”” 
रतिवज में लिखा है--- 
नान्योपयेन बुद्धत्व शुद्धक्षेद जगल्ययम्‌ | 
एक्स 
एध सार्गवरः क्रेष्ठो महायानमहोदयः । 
येन यूय गमिष्यन्तो भविष्य4 तथागताः ॥ 


सहजयान और सिद्धमाग २६३ 


गयी है वही इसका स्वरूप है | रागवह्नि के निइत्त होने पर जिस आनन्द का प्रकाश 
होता है उसका नाम है विरमानन्द, तब चन्द्र खभावस्थित होता है, मन स्थिर होता है, 
एवं वायु की गति स्तम्भित होती है। विर्मानन्द के आविर्भाव-काल में बोधिचित्ताक्षर 
के उपदेश से अविरतानन्द स्वयं ही संनिहित होकर उसके साथ मिल जाता है | जिनके 
विरमानन्द का उदय हो चुका हो वे ही यथार्थ योगीन्द्र हैं। सहजियों के मत में वे ही 
“बज़घर' कह्दे जाने योग्य सद्‌गुरु है। बत्तीस महापुरुष लक्षण तथा अस्सी अनुव्यज्ञन 
अथवा गौण चिह्ों द्वारा इन चठ॒दंश भूमियों के अधीश्वर योगिराज की देह छक्षित 
होती है ।! 

हम पहले ही कह चुके हैं कि बिन्दुसिद्धि हुए ब्रिना अद्वयपद की प्राप्ति नहो 
हो सकती । जब तक बिन्दु चशञ्चल रहता है तब तक शून्य अथवा निर्विकल्प अवस्था 
की सिद्धि असंभव है। इस चशञ्लल अथवा क्षरणशील बिन्दु को सहजियागण संबृति- 
बोधिचित्त कहते है। 'वारुणी' शब्द इसी का बाचक है | खरूप की आलोचना करने पर 
इसकी चन्द्र से अभिन्‍नता ही स्वीकार करनी होगी। मुख्यरूप से अवधूती-मार्ग द्वारा 
ही यह संचालित होता है। वस्तुतः देहस्थित मुख्य मुख्य सभी नाड़ियाँ इसकी वाहक 
है। सहजियों की साकेतिक भाषा में सभी नाड़ियाँ 'योगिनी' नाम से वर्णित होती हैं | 
ललना आदि नाडियों जब आभासझ्ून्य होती हैं अर्थात्‌ वासनादि मल से रहित 
होकर शोधित होती हैं तब मध्य मार्ग खुलता है;--यही विशुद्ध मध्य नाड़ी है,--जिसे 
बहुत जगह नैरात्ययोगिनी के नाम से कहा गया है। यह प्राण की स्थै्ंसाधक है | 
इसका आश्रय जब तक न लिया जाय, प्राण एक क्षण के लिये भी चश्वलता का 
स्थाग नहीं करता । जब तक आभास है तब तक द्रैत अवश्य ही रहेगा, तब तक 
प्राण और मन में कम्पन तथा बिन्दु में चञ्चलता अवश्य रहेगी। शोधित मध्य नाड़ी 
का मुख सहजानन्दस्वरूप है। उसका स्पर्श करने पर ही वह आनन्द बिरमानन्द के 
रूप में प्रकाशित होता है। उप्णीषकमल का मधुपान ही विरमानन्द का आस्वादन 
है। इसका स्वरूप महासुख अथवा शझून्यतामय परमार्थ बोधिचित्त है । गुरुपरम्परा 
के बिना इस अवस्था की प्राप्ति का कोई उपाय न होने के कारण यह एकमात्र शुरु- 
कृपा से प्राप्त हो सकती है ऐसा शास्त्र में वर्णित है। संबृतिबोधिचित्तरूप चन्द्र इस 
अवस्था मे क्षरणह्वीन होने से परमार्थरूप से वज़्शिखर के अग्न देश में निर्वाण को 
प्राप्त गो जाता है। 

भूसुकृपाद कहते हैं. ( चर्य्याचय्यैविनिश्चयः २७ ), जब चतुर्थ सम्ध्या में 
अर्थात्‌ अधंरात्रि में, प्रशाश्ञान के अभिषेक दान के समय, वज्जसूर्य की किरणों के 
गिरने से उष्णीषकमल विकसित होता है. तब उस स्थान पर बत्तीस नाडियों का स्राव 


१. द्रष्टन्य--चर्योंचयेविनिश्चय-टीका ए० ४३; दोषधनिकाय २, १६ आदि, ११४२ आदि; विनय 
पिटक है, ६७५; मज्िमनिकाय ३-१२६; संयुक्तनिकाय ४॥१६८--हस्यादि। ये ई२ 
महापुरुष-लक्षण और ८० अनुब्यक्षन क्रमशः 5&97 रचित [76 (006 ० पिछला 
एप्रव003फ पुस्तक के १७०-१ पृष्ठ में और 0प्राश्ल्वंटा रचित रिघ्रवतततांओं है 
ता 7078 के १६१ पृष्ठ में वर्णित हैं । 
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होता है--सब नाडियाँ भानन्दरस से सिक्त हो जाती है। तदनन्तर अवधूतीमार्ग का 
अवलूम्बन कर बोधिचित्तरूप चन्द्र अर्थात्‌ बिन्दु वज़शिखर मे गमन करता है, वहाँ 
जाकर प्रभासख्वर गगन मे निर्वाण को प्रात होता है। वह विशुद्धः महासुखरूपी 
नैरात्यरूपा अवधूतिकाकमलिनी बोधिचित्त-महामुख रस से समग्र देह को प्लावित 
और आप्यायित करती है। इसके पश्चात खभाव के अलड्य नियम से फिर महा- 
सुखचक्र की ओर ही दौड़ती है । 

काय, वाणी और चित्त इन तीनो के दृढ हुये त्रिना बिन्दुसिद्धि नहीं शेती । 
इसी लिये सबसे पहले देवता-योग के द्वारा काय की दृढता, वज्जजाप के द्वारा चन्द्र 
और सूर्य के पश्च के ग्रहण का खण्डनपूर्वक वाक्य की स्थिरता एवं सुमेर-शिखर पर 
श्रास के उन्‍नयन और मणिमृल के द्वार का रोधपर्वक चित्त की दृदता सम्पादित 
करनी पड़ती है | 

अजर और अमर भाव की प्राप्ति साभना का रध्य है । उसी का नामान्तर 
म्कन्धपञ्चक की दृदता अर्थात्‌ देहसिद्धि है। स्वाधिशनगत बोधिचित्त अथवा बिन्दु को 
आबद्ध किये बिना उसवा छाभ नहीं किया जा सकता। सहजिया छोग कहते है 
कर्ममुद्राप्रसड़ मे महासुखकमल के दाहन से आनन्दधारा निकलती है। यह आनन्दधारा 
या संवृतिबोधिचित्त अशोधित अवधूतिका-मार्ग से उतर कर पीठस्थान में बेनश्रमणि पर 
गिरता है। साधन-मार्ग में अकुशल योगी (आल्योगी) उसको धारण नहीं कर सकते | 
किन्तु जिन्होंने गुरुपरम्परा द्वारा योग के रहस्य को प्रात किया है, वे देहबृक्ष के उस 
फल का भक्षण करते है, अर्थात्‌ परिशोधित कुम्मक-समाधि तथा अपने अनुभव-क्रम के 
द्वारा उसको स्वभावहीन कर शून्यरूप में परिणत करते ह। बद्रजाप के उपदेश के 
द्वारा व्युत्थान वायु और उस्मेक्षाप्रवेश इन दोनों को शुद्ध अवघूती के आकर्षण से 
विरमानन्द स्थान में ले जाने पर चतुर्थ सन्‍्भया मे वे सब दोष अपने आप ही तिरोहित 
हो जाते है। तब निर्विकत्प अवस्था प्राप्त होने में फिर विलम्ब नहीं होता | 

हम पहले ही कह चुके है कि तृतीय झून्य के साथ चतुर्थ झून्य का मिलन होने 
से सहजानन्द का विकास होता हे । यह राग अर्थात्‌ महाराग का ही प्रकाश है यह कहना 
बेकार है | तरीयानन्द के नाम से इसका वर्णन है। जब विरमानन्द ट्सको आत्मसात्‌ 
कर लेता है तब राग के निशृत्त होने से परमशान्ति का आविर्भाव होता है | यह विशग 
है । सहजिया छोग इस रांग और विराग को क्रमशः परम (+सहजानन्द) और बिरम 
(>विर्मानन्द) अथवा काल और विकाल कहते हैं । वे कहते है---इन दोनों की ही 
उपेक्षा कर अध्यस्थ घर्माक्षस या अनाहत अक्षर को ही लक्ष्य करमा उचित है। यहो 
चन्द्रमा की पोडशी कला है | वायु के गमन मार्ग को रोककर, चन्द्र-सूर्य के मार्ग को 
निरुद्ध कर घोर अन्धकार के मध्य मे मन अथवा बोधिसित्त को दौप के आकार मे 


परिणत कर सकने पर यथासमय स्वभाव के नियमानुसार महासुख का प्रकाश अपने 
आप ही होता है। 


१, द्रश्व्य--राग चेत विराग च बजयित्वा पुनः स्पित:--(औसम्पुर) े 
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सहजिया लोगों में महाम॒द्रा का साक्षात्कार ही सिद्धि के रूप में गिना जाता 
है| घून्यता और करुणा के अभेद को महाम॒द्रा कहते हैं। जिन्हें यह अभेद-जश्ञान हो 
थुका है वे सब कुछ जान गये, जगत्‌ के अनन्त रहस्यजाल उनकी प्रज्ञालोक से 
प्रकाशित विशुद्ध दृष्टि के सामने उगकर विलीन हो गये हैं | “धर्मकरण्डक', 'बुद्धरत्न- 
करण्डक', 'जिनरत्म' आदि नाम उस महामुद्रा के ही पर्यायवाची हैं । यह कहना 
अनावश्यक है कि तन्‍्त्रशासत्र में शिव तथा शक्ति का जो स्थान अथवा जो ताल है, 
बज़ और सहजयान की शून्यता और करुणा अथवा बज और कमल का भी अनेकांगों 
में वही थान और वही तात्पर्य है। इसलिये अर्वाचीन बौद्ध-साहित्य में जहाँ झून्यता 
और करुणा के मिलन की बात वर्णित देखी जाती है अथवा जहाँ बज्र के साथ कमल के 
संघटन का विवरण प्राप्त होता है वहां तन्त्रोक्त शिव-शक्ति का मिलन ही समझना चाहिये। 
तन्‍्त्र में यन्त्र के मध्य में इस मिलन को समझाने के लिये दो समकेन्द्र त्रिकोण-- एक 
ऊर्ध्यमुख त्रिकोण और एक अधोमुख त्रिकोण परस्पर जुटे हुए. अद्डित रहते हैं। दो 
त्रिकोण साधारणतः पटकोण कहे जाते है | इन षटकोणों के केन्द्रस्थान में ही बिन्दु का 
स्थान है। सहजिया लोग भी महाम॒द्रा का एवम! के आकार में वर्णन करते है, इसलिये 
प्रकारान्तर से वे भी तान्त्रिक सिद्धान्त को ही स्वीकार करते है। उनकी माषा में ए! 
से माता या चन्द्र तथा “व! से रताधिपति या सूर्य की प्रतीति होती है | बिन्दु दोनों का 
मध्य स्थान है। एकार और वकार का सयोग मातापिता अथवा चन्द्र-सूर्य के संयोग के 
सिवा और कुछ नहीं है। सहज-मत में बिन्दु अनाइतव और उससे उत्पन्न अक्षरमाला 
का वाचक है। इसके नामान्तर धर्माक्षर, अनाहताक्षर, षोडशी अथवा नित्यकला हैं | 
इसके बाहर कालचक्र घूमता है। जीव अथवा संबरतिबोधिचित्त स्खल्तिबिन्दु के रूप 
से इस चक्र का आश्रयण कर चन्द्र-सूर्यमय वक्रपथ पर जन्मजस्मान्तरों तक संसारभ्रमण 
करता है । तदुपरान्त मध्यपथ पर चलते चलते एक दिन जब कालचक्र समास हो जाता 
है तब बिन्दुस्थान पर अधिकारपूर्वक महासुद्रा का दर्शन कर निर्वाणपद को प्राप्त होता 
है एवं जीवन में परम शान्ति प्राप्त करता है | तब पूर्वानुभूत ज्गपजाल का उपसंहार हो 
जाता है--सब दृश्य पदार्थ, जो उतने समय तक उसकी मुग्ध दृष्टि के सामने अनन्त 
रूप और अनन्त भावों में उपस्थित हो रहे थे, सब सिमिट जाते हैं। परमार्थवोधिचित्तरूप 
वज़धर अवस्था प्राप्त होती है अर्थात्‌ बोधिचित्त अथवा मन तब निश्चल होता है एवं वायु 
घटकोण के मध्यवर्ती बिन्दु या अनाहत अक्षर के निकट बँघ जाता है। वायुरूप गहिणी 
की निश्चलता ही सहजियों की सन्ध्या भाषा में शवरी के पतन के रूप से उल्लिखित 
होती है। मन और बायु के स्थैर्य के साथ ही साथ सब॒ विषय निश्वत्त हो जाते है। 
तब्र शबर अथवा वज़धर मेरु-शज्ञ पर महासुख मे निवास करते हैं--उनपर पाँच 
मण्डल में विभक्त प्राणहप पवन फिर आक्रमण नहीं कर सकता | जब उस अघः ऊर्ध्व 
कमल या षटकोणात्मक महासुद्रा नामक जिनरन अर्थात्‌ चिदाकाश (“बर गगन”) 
का अवधूती द्वारा स्पर्श होता है तभी उस महासुख अवस्था का विकास होता है| 
महामुद्रा के दर्द्दान होने पर निर्वाण और पाँच प्रकार का कामगुणात्मक भवभोग अर्थात्‌ 
रूप, रस आदि का आखादनरूप संसार एक ही साथ निष्पन्न होता है। संसार और 

बेड 


श्६६ भारतीय संस्कृति ओर साधना 


निर्वाण में लेशमात्र मी भेद नहीं रहता । “जो भव सो निर्वाण खल भेवु न मन्वह 
पत्न | एक सहावे विरहिता निर्मल मइ पड़िवनन ॥” (सहजाम्नाय-पल्षिका १० ११८) 

सहजिया लोग कहते है कि जो वज़कमल के संयोग से बोधिचित्त को वंज्भरपथ 
पर अच्युत करने मे समर्थ हुये है--शिव-शक्ति के मिलन से बह्ननाड़ी मे बिन्दु को परि- 
चालित कर उसको दृढ और स्थिर कर सके है, वे ही परमयोगी है, वे ही धर्म का 
यथार्थ स्वरूप जान सकते है। इन्द्रियसुख में निमग्न व्यक्ति के लिये घर्मतत्व-शान दुर्लभ 
है। “नान्यों हीद्धियपर्षणलक्षणसुखामिनिविष्ट: |” बोधिचित्त या बिन्दु ही सब सिद्धियों 
का मूल है--परद्द यदि पतित होता है तो स्कन्धविज्ञान मू्च्छित हो जाता है, सिद्धि 
हाथ नही लगती । जीवदेह का कड्जालदण्ड ही मेरगिरि है, उसके बीच में स्थित झून्य 
नाडी ही गिरिगह्नर है-- इसी गहर में नैरात्म्यधातु का एकाधिपत्य है। आकाश इसी 
का नामान्तर है। यहाँ आते ही बोधिजित्त स्थिर हो जाता दे | “बरगिरिकन्दर कुहिर 
जगु तहि सअल चित्त थइ ।” प्राण और अपान की समता से तब अपान निरुद्ध होता 
है और प्राण भी निरुद्ध होती है। अपान के निरोध से बोधिजित्त की अधोगति नहीं 
होती तथा प्राण के निशेध से ऊर््वंगति भी नहीं होती । प्रवाह न रहने से बिन्दु स्थिर 
होकर अव्यक्तमाव धारण करता है। “अह न गमइ उदह् न जाइ, रेंणि रहि अ तसु 
णिच्चछ पाइ |” बोधिचित्त चन्द्र या सोमरूप है जब वह विमल और स्थिर रहता है 
तब पूर्णिमा अवस्था का ज्ञापक होता है | 

गुक्लपक्ष ओर क्ृण्णपक्ष रूप मासचक्र ही कालचक्र का स्वरूप है। प्रणिमा के 
बाद चन्द्रकला क्रमशः क्षीण होती है, दूसरे पक्ष मे अम्रावास्था के बाद वह क्रमशः बृद्धि 
को प्राप्त होती है। कलाओ की यह पारी-पारी से हास और वृद्धि उसकी अनित्यता ही 
सूचित करते है | चन्द्रमा की पन्द्रह कलाएँ, कलारूप में नित्य होने पर भी विकारशील 
है। पोडशी कछा यथार्थरूप से नित्य और अमृत कला है। इस पोडशी कछा का 
आपूरण अथबा सक्षय कुछ भी नहीं होता । क्षरणहीन होने के कारण इस पोडशीकला 
को ही अक्षरों कहते है। कालूचक्र का निरन्तर आवर्तन इसका स्पर्श नहीं कर 
सकता । बिन्दु जब इस पोड्शी कछा मे आकर ग्थिर हो जाता है तब वह पूर्णचन्द्र 
के रूप में निश्वल और अच्युत अवस्था प्राप्त करता है | इस अवस्था में ही महाराग- 
सुख का अनुभव होता है, किन्तु यहाँ न आ सकने पर बिन्दु का क्षरण अवश्य ही होता 
है, क्योंकि अक्षर के सिवा सभी क्षर है | चन्द्रबिन्दु कला के रूप मे कालचक्र मे गिरता 
है--कालारिन बिन्दु को सुग्वाती है। पूर्णिमा के बाद ही कृष्णप्रतिपदा से कल्य-क्षय 
आरम्म होता है, इसलिये सहजिया लोग इस बिन्दुपात को बिन्दु का कृष्णपक्ष की 
प्रतिपदा मे प्रवेशकाल कहते है। यथा-- 


“कालाग्नेहन्युत्यवस्था क्रृष्णप्रतिपतृप्रवेशकालू: |?” 


अतएव वज्यान या साम्यमार्ग के सिवा अद्य झूत्यावस्था की--अभेद्य, अच्छे 
नित्यवज़ाबस्था कौ-प्रासि का दूसरा कोई उपाय नहीं है। और सभी पर्थों में जब चित्त 
का करण अवश्यम्मावी है तब यही पथ एकमात्र ब्रह्मचर्य का पथ है। यददी सहज 
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पथ है, और सभी पथ विकल्प-जाल्मात्र है। कल्पना का विल्ाास जिस पथ में उदित 
होता है वह मिथ्या है | 

हठयोग की साधन-प्रणाली को सिद्धपथ कहते हैं । हमने पहले हठयोग का जो 
परिचय प्रदान किया है उससे शात होगा कि सिद्धमार्ग या हठमार्ग की बमद्र या 
सहज-मार्ग से वस्तुतः प्रचुरमात्रा में समानता है। किन्तु इसके सम्बन्ध में और भी 
विजश्ञद आलोचना की आवश्यकता है | हठयोगी लोग कहते हैं कि जब चित्त समत्व को 
ग्राप्त होता है, वायु मध्यपथ से गमन करता है, तब अमरोल्ले, वज़ोली और सहजोली 
अपने आप आयकत्त हो जाती है :--- 


“पित्ते समत्वमापनने वायौ ब्रज्जति मध्यमे | 
तदाइमरोली चद्रोली सहजोली प्रजायते ॥” 


बजालो और सहजोली शब्द सुन कर त्रजयान और सहजयान की स्मृति मन 
में उडदित होती है। वायु के मध्यमार्ग में जानेपर चित्त उृत्तिशन्य होकर शून्य 
आकार घारण करता है। मन और प्राण दोनों के ही जब सुपुस्णा नाड़ी का 
अवल्म्बन करने से अहारन्प का अवकाश बन्द हो जाता है तब ज्ञान का उदय होता है। 
मध्य पथ के खुलने पर काल का पराक्रम फिर नही रहता, क्योकि इड़ा और पिज्ञलामय 
काल्संचार का मार्ग तब बन्द रहता है । इसलिये हठयोगी कहते हैं कि सुषुग्णा कारू 
की भोकत्री है। मन ओर प्राण के स्थिर होने पर बिन्दु स्थिर होता है ( ह. यो. घर. 
४२८ )। इसका नाम बिन्दुसिद्धि है। इससे नित्य और शुद्ध सत्तत तथा पिण्ड- 
स्प्य उत्पन्न होता है ( वही वही )। बिन्दु से ही जब देह का विकास होता है तब 
जितने समय तक बिन्दु चशन्चल रहेगा उतने समय तक देह जय और मृत्यु के 
अधीन रहेगी, यह कहना ही अनावश्यक है। ब्रिन्दु की स्थिरता होने से ही काय- 
सिद्धि का आविर्भाव होता है। वज़काय, सहजकाय आदि शब्द सिद्धदेह के बोधक 
हैं। यही पातज्लल्योगदर्शन की वज़संहननरूप कायसम्पत्‌ है। सिद्धाचार्य ससाय- 
निक और वज़्यानिक आचार्यगण सभी ने सिद्धदेह की आवश्यकता का अनुभव 
कर इसकी प्रणाली और प्रकारभेद का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि बिन्दुसिद्धि 
अथवा देह-सिद्धि के बिना महाशाक्ति के साथ संयोग-लाभ करना संभव नहीं है। 
बस्तुतः भूतशुद्धि और चित्तशुद्धि के बिना उपासना का अधिकार उत्पन्न नहीं हो 
सकता । आधार पक्का न होने तथा धारणा शक्ति न रहने पर विसट्‌ चैतन्य का 
सम्बन्ध नहीं होता | यदि यथाकर्थंचित्‌ हो भी जाय तो आत्मविनाश अबध्यंभावी है | 
सिद्धदेह योगी जरा और मृत्यु से परे हैं । 

यहाँ एक बात की आलोचना करना आवश्यक प्रतीत होता है। जीवदेह 
में जो भावविकार होते हैं उनका कारण क्‍या है ? जय और मृत्यु--ये छह विकारों के 
अन्तर्गत हैं। भर्तृहरि ने वाक्यपदोय में कद्दा है कि शब्दब्रह्म की अव्याहत नित्यकला 
कारुक्कक्ति के आश्रय से भावविकारों को उत्पन्न करती है (वा. १. ब्मकाण्ड १-३) | 
काव्दाक्ति के प्रभाव से ही प्रकृति का बिकार होता है। किन्तु स्मरण रखना होगा कि 
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परिणाममात्र ही विकार नहीं है। साख्य जिसे विसदृशपरिणाम कहते हैं वही विकार 
कहलाता है । सहृदपरिणाम को विकार कहना नहीं बनता | इसलिये जहाँ सहश- 
परिणाम की भी संभावना नही, वहाँ अर्थात्‌ स्थिर बिन्दु मे कोई भी परिवर्तन नहीं 
होता । वह निर्विकार प्रकृतिस्थान है |! तन्त्रमत मे स॒क्टि का मूल उपादान चन्द्र 
अथवा सोम है | चन्द्रमा जहों बिन्दुरूप में स्थित है वहाँ सृष्टि नहीं है, कम्पन भी नहीं 
है। यही अमृत कव्य या पोडशी कला है। यह पद्मदश कछाओं की समष्टि होकर 
भी उनके अतीत है। इस नित्य कला का क्षरण या खाब नहीं होता । इसी लिये यह 
अक्षर, बिन्दु आदि नामों द्वारा अमिद्दित होती है। परन्तु कौशल से यदि इसके साथ 
शिवतत््व की--संहाराग्नि-शिखा की योजना की जाय तो इससे सुद्राधारा निस्‍्यन्दित 
होती है | बस्तुतः यह स्पन्दन अश्षरबिन्दु का नहीं है। पद्धदशी 4 ला विश्वात्मिका है। 
वह पोडशी के साथ अभिन्नरूप से महाबरिनदु में विराजमान है। पर यह पोडशी के 
साथ अभिन्नरूप होने से कभी-कभी पोडशी के खाव की बात सुन पडती है । वास्तव में 
दो बिन्दुओं की अद्ययावस्था ही पोडशी है | प्रकारान्तर से कश जाता है कि इसका 
" क्षरण होने पर भी अल्षरत्व क्षुण्ण नहीं होता | इस बिन्दु-क्षरण से ही नाद का आविर्भाव 
होता है। साष्टि नादरूपा और नादमूलक है | 


शुद्ध और अशुद्ध भेद से सष्टि दो प्रकार की है। हम यहाँ मिश्र सृष्टि की चर्चा 
नही करेगे । बिन्दु के प्रसार से दोनो सृश्यों का उदय होता है। शुद्ध सृष्टि मे आवि- 
भाव, स्थिति और तिरोमाब ये तीन अवस्थाएँ है। आविर्भमाब और तिरोमाब के 
मध्य में भाव की स्थिरता रहती है, क्रमक परिणाम नहीं रहता | अशुद्ध मार्ग में क्रम- 
परिणाम दिखाई देता है। अतएव अशद्ध मार्ग में प्रत्येक क्षण मे भाव का अवस्थान्तर 
होना खाभाविक दै। यही एक शब्द मे जरा शब्द का अर्थ है। जन्म के बाद 
और नाश के पहले जो अवस्था है उसे साधारणतः चार भागों मे विभक्त किया जाता 
है, वह मोटा मोटी स्थितिरूप होने पर भी क्रम से परिवर्तनशील अथवा जरायुक्त है। 
अशुद्ध अध्वा के बीतने पर जरा हट जाती है, आविर्भाव और तिरोभाव के अन्तराल् में 


१, यद्द कहना अनावश्यक है कि प्रकृति का यह रूप प्रचलित साख्यदर्शन में उपलब्ध मही 
होता। साख्य-मत मे प्रकृति नित्यपरिणामिनी है। विसध्शपरिणम होने से ही सृष्टि 
होती हैं यह सत्य है, किन्तु सृष्टि को पूर्वावस्था भी परिणामद्दीन नहीं है | प्रलय-कार में जब 
प्रकृति सब विकारों को अपने गर्भ में बिलीन कर अपने में आप विद्यमान रहती हैं तब भी उनके 
सध्शपरिणाम का विराम नही होता । इसी लिये साख्योक्त प्रकृति स्थिर बिम्दुरूप में वर्णित 
नहीं हो सकती। सांख्योक्त प्रकृति तीन गु्णो की साम्यरूपा है। यह तौन बिन्दुओं की समष्टि है, 
इसलिये समभुज , त्रिकोणस्वरूप है । इसके मध्य में बिन्दु सांख्योक्त पुरुष हैं। वास्तव में पुरुष 
मध्य बिन्दु नहीं है। पुरुष के शाथ नित्यसयुक्त समभावापन्ञ स्थिरविन्दु हो मध्यविन्दु है। 
उसके स्पन्दन से तीन गुण अथवा तीन बिन्दु अभिव्यक्त दोकर त्रिकोण की सृष्टि करते हैं । 
सष्टि का भूल उपादान यह मध्यविन्दु है । यथपि पुरुष इस मध्यबिन्दु के साथ नित्यमिलित हैं 
तथापि वह नित्यविमुक्त हैं। पुरुष सृष्टि के उपादान नहीं दो सकते । वास्तव में पुरुषतत्व 


बिन्दु के भा अतीत हैं। साख्य की प्रकृति में कम्पन है--कम्पन बिन्दु 
आगम-मत में इसलिये यह भी नाद के अन्तर्गत है । *ुु का हो रफ्दनमात्र है। 
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एक प्रकार की ही स्थिति रहती है। कोई मी दूसरी अवस्था नही होती | झुद्ध अध्वा 
भी जब निवृत्त हो जाता है तब बिन्दु स्थिर होता है। झुद्ध अध्वा की स्थिति के समय 
बिकार नहीं रहता अर्थात्‌ विसह्शपरिणाम नहीं रहता केवल सहृशपरिणाम रहता है। 
कालाग्नि रुद्र के स्पर्श से नित्य कलारूप चन्द्रबिन्दु का जब क्षरण होता है तभी से सृष्टि की 
सूचना होती है, फिर सृष्टि के साथ प्रढय भी अनुविद्ध रहता है | विश्वुद्ध अध्वा में आकार 
का आविर्भाव और तिरोभाव होता है--दोनों के मध्य में विकार न रहने पर भी परिणाम 
होता है । यही वर्तमान क्षेत्र में काल के प्रभाव का फल है। अश्जुद्ध अध्वा में जन्म से 
लेकर विनाश होने तक छहों विकार होते हैं। मध्य में जरा है--जिसे चार अवान्तर 
भागों में विभक्त किया जाता है । झुद्धाध्वा मे भी मरण है, किन्तु वह तिरोभावमात्र है, 
स्थूल जगत्‌ के मरण के तुल्य नहीं है । इसलिये वहाँ की अवस्था अमरत्व के नाम से 
वर्णित होती है !! बस्तुतः यह अमरता युगान्त या कल्पान्त या महाकल्पान्त तक स्थिति 
के सिवा और कुछ नहीं है। यदि झुद्धावस्था वाघ्तव में ही काल के अतीत होती तो 
मध्यावस्था में भी परिणाम नहीं रहता--सदा स्थिति ही रहती । और यदि खभावजात 
संकल्प से आकार का ग्रहण अथवा त्याग होता तो आविर्भाव और तिरोभाव रहते 
सही, किन्तु उस स्थल में भी नित्यसिद्ध आकार का ही ग्रहण अथवा त्याग होता, 
आकार का निर्माण नहों होता । अवश्य वह अवस्था भी है। पर वह काछूचक्र के 
ऊपर स्थित है। बौद्ध-महायान के आचार्यगण और वेष्णवाचार्गगण उस अबस्था 
का परिचय विशेषरूप से दे गये हैं। काल की वक्रगति के ऊपर चढ़ सकने पर ही 
अजरत्व-ल्यभ होता है और काल की गति का स्तम्मन होने पर जन्म-मरण कट जाते 
हैं। चन्द्रकलारूप बिन्दु क्षरेत होकर कालचकर में पड़ता है । कालाग्नि उसका शोषण 
करती है--आस करती है । जरा उसी का फल है।' मृत्यु भी वही है ।' अतएव बिन्दु 
१--“अपाम सोममसता अभूम”-इस स्थल में सोम या अमृत-पान के फलरूप से जो अमरत्व 

का वर्णन हुआ दै उसकी मो दीध॑जीवित्व के रूप में अनेकों ने व्याख्या की है। इस सोम का 

चन्द्रविन्दु या अमृत कला के रूप में ग्रहण किया जाय तो इस अमरत्व को आपेक्षिक न 

कह कर यथार्थ ही मानना होगा! फिर यदि यह क्षरित अमृतधारा मानी जाय तो पूवे 

व्याख्या अवधय ही सुसंगत द्वोती हैं । जो क्षरित होता दे उसके द्वारा अक्षरावस्था की उपलब्धि 

नहीं हो सकती । 
२ द्रष्टव्यः-“यत्‌ फ्रिचित्‌ ख़बते चन्द्रादमृत दिव्यरूपिणः । 

तत्‌ सब॑ असते सूर्येस्तेन पिण्डो जरायुतः ॥!” 
( ह० यो० प्र० ३७७ ) 

टीकाकार कहते हैं-यहाँ सूर्य का अर्थ अग्नि हैं । 

३--द्रष्व्य--“चन्द्रात्सारः ज़वति वपुषस्तेन झृत्युनेराणाम 
( ह० यो० प्र० ३२० ) 
तुरूुनीय:--“मरण बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌ ।” 





( वही ) 
यह कहना अनावदयक हैं कि यह विन्दुधारण पूर्वोक्त चन्द्रविन्दु को ६रित न होने देने तथा 
क्षरणशील अंश को अक्षरत्व में परिणत करने के सिवा और कुछ नहों है। यद्द अक्षरावस्था वी 
ब्रह्मनये थी प्रतिष्ठा है! 
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जब अक्षरभाव को प्रात होकर चन्द्र की घोडशी वा अम्गृत का मे विलीन होता है, जब 
इसकी चश्चलता हट जाती है तब जरा और मृत्यु तिरोहित होती हैं । इसको स्कन्धसिद्धि 
कहते है। जरा न रहने के कारण सिद्धदेह रूप-लावप्ययुक्त होती है और सोमकरा 
से पूर्ण रहती है एवं स्थिरता आने के कारण वज्र के तुल्य सुदृद होती है | 

हम पहले सहजयान और वज्यान के विषय मे संक्षित आलोचना करते समय 
सिद्धमार्ग अथवा नाथपन्था के सम्बन्ध मे दो चार बातें कह चुके हैं। किन्तु उससे 
वक्तव्य विषय अमी मी मांति स्पष्ट हुआ नहीं है। सिद्ध-सम्प्रदाय के विचार और 
सिद्धान्त पर स्प्टरूप से प्रकाश डाले बिना सहजमार्ग तथा अन्यान्य बौद्ध और अबौद्ध 
सम्प्रदायों के साथ उसकी तुलनामूलक समालोचना चल नहीं सकती। विशेषतः मध्ययुग 
की साधना का यदि परिचय ग्रास करना हो तो इस विषय मे व्यापक तथा सुश््मरूप से 
आल्येचन होना आवश्यक है | 

सिद्धगणो द्वारा आचरित और प्रचारित धर्म अनेक अशो में हृठयोग का ही 
अभिन्न रूप है। लौकिक दृष्टि से इस सम्पदाय का पग्रवर्तक कौन है, यह जानने का 
उपाय नहीं है| यद्यवि परमार्थतः अन्यान्य विद्याओ के तुल्य हठविद्या भी साक्षाद्रप 
में परमात्मा से ही उद्धृत है एवं हृठयोगी लोग भी यही कहते हैं! तथापि उक्त विद्या के 
जगत्‌ से प्रचार का पहला नेता कौन है, वही हम छोगो का जिशास्य है। साधारणतः 
मत्य्येद्रनाथ को ही इस सम्प्रदाय का ग्रवर्तक माना जाता है। अवश्य इसमे प्रमाण 
भी है'। किन्तु भारतीय शासनपद्धति के इतिहास ओर क्रमविकास की आल्येचनों 


१. हृठयोगप्रदीपिका में (१-३) कहा है-“अी आदिनाथाय नमो5रतु तस्े येनोपदिष्टा हठयोग- 
विदा ।” अक्लानन्द ने अपनी ज्योत्स्ना नामक टीका में प्रकारान्तर से यही बात कही है-- 
“गिरिजाय आदिनाथक्रतो हृठविधोपरेशों महाकालयोगशाख्रादौ प्रसिद्ध/।” महाकालयोग 
शास्त्र प्रभिद्ध महाकालमहिता से पृथक्‌ है अबवबा अभिन्न ग्रन्थ है यह नहीं कहा जा सकता । 


पर उक्त सहिताग्रन्ध का जितना अश प्रबन्धलेखक के दृष्टिगोचर हुआ है उसमें यह अंश 
मिला नहीं । 


२. हृठयोगप्रदीषिका मे (१०४) कहा हैं कि मत्स्थेन्द्रनाथ और गोरक्षनाथ ये दो आचार्य ही हृठयोग 
का रहस्य मलोमाँति जानते थे । अक्यानन्द ने इस प्रसड् में जलन्धरनाथ, भर्तृेहरि और गोपी- 
चन्द का नामोस्लेख किया है । यह कहना अनावद्यक है फि ये समी नाय-सम्प्रदाय के उपदेश 
थे। भर्तृहरि का दूसरा नाम विचारनाथ था। उनकी अनेक पदावलियाँ हैं। गोपीचन्द की भी 
हैं। जलन्वर, चर्पदी, चौरड्जी अथवा चतुरञ्लीनाथ, बालनाथ आदि बहुत सिद्धों की पदावलियाँ 
न्यूनापिक परिमाण में प्राप्त होती है । इन सत्र पदसाहित्य और निरक्षनपुराण, विराट्पुराण, 
अवधूनविद्या, गोरक्षोपनिषत्‌ आदि अन्यों की आलोचना करने पर रपष्ट हो प्रतीत होता है कि 
मत्पेन्द्र और गोरक्ष इस सम्प्रदाय के लौफिक प्रवर्तक हैं । बहमापा में भी नाथगर्णों बये अनेक 
कहानियों वर्णित हैं। उनमें मे कुछ कुछ प्रफाशित भी हुई हैं। हिन्दी और मराठी-साहित्य में 
भी प्रायः ऐसा ही है । इस विषग्र ऐं अंग्रेजी, बंगला, दिन्दी, मरा़ी प्रभूति विभिन्न भाषाओं में 
विविध सामथिक पत्रिकाओं में बहुत से ऐतिहासिक प्रबन्ध भी लिखे गये हैं। वर्तमान प्रबन्ध 
के लेखक का “8076 97९९५ ॥॥6 77 8079 बात॑ व €बलायाह६ ०६ ता :४८॥३57 
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करने पर शात हो सकता है कि सिद्ध-मार्ग स्थापित होने के पूर्व से ही किसी न किसी 
आकार में हठयोग प्रचलित था। मार्क॑ण्डेयप्रोक्त हठयोग अत्यन्त प्राचीन है । उसमें 
विश्वद्ध हठयोगाश में नाथ्गर्णों द्वारा प्रचारित सिद्धान्त के साथ मौलिक ऐक्य रहने पर 
भी बहुत से अवान्तर विषयों में वेलक्षण्य था। जो सिद्धमार्ग का प्राणस्वरूप तथा 
उसके वैशिष्ट्य का सम्पादक है, उसका नाथगणों ने ही अपनी साधना और अनुभूति 
के फलरूप से जगत्‌ मे व्यापकरूप से प्रचार किया था । 

एक बात प्रसद्भधतः हम यहाँ पर कह रखते हैं। बौद्ध महायान-सम्प्रदाय के 
अन्तर्गत सहज और बच्रमार्ग मे अनुभूतिसम्यन्न आचार्य “सिद्धाचार्य” के नाम से 
अभिहित होते थे । मत्स्येन्दरनाथ के नाम के साथ जो घर्ममत जुया हुआ है एवं जिसका 
हमने सिद्धमार्ग के नाम से वर्णन किया है उसमे भी आचार्य का साधारणतः सिद्ध के 
नाम से ही उल्लेख किया गया है। नाथगणो द्वारा प्रचारित सिद्धमार्ग मे परम पद का 
“सहजावस्था”, केवलमात्र “सहज” अथवा “समाव” के नाम से वर्णन किया गया 
है। यह कहना बेकार है कि यह “सहज” शब्द सहज-पन्थी अथवा वज्भ-पन्थियों का 
एक पारिभाषिक शब्द है। दोनो ही मार्गों में इस योग का प्राधान्य कहा जाता है, 
युगनद्धरूप से गुरु की अलन्त आवश्यकता मानी गई है एवं देहसिद्धि का गौरव मुक्त- 
कण्ठ से उद्घोषित हुआ है | इस तरह के बहुत से विषयों मे दोनों मर्तों में समता 
दिखाई पडती है | जिन सब सिद्धों का बौद्ध सहजिया अथवा वज़्यानी साधक भक्ति 
के साथ उपास्यरूप मे उत्टेख करते है, बे सभी--सब न होने पर भी उनमें अधिकांश 
ही--हठयोगी ७थवा नाथयोगियों के भी नमस्य है। जो सब रासायनिक मध्ययुग में 
रसविद्या के प्रभाव से लोहवेध के तुल्य देहबेध अथवा पिण्डस्थैर्यसम्पादन करने के 
लिये उसके उपयुक्त साधन-पथ पर अग्रसर हुए थे वे भी स्ससाधना के प्रवर्तक आदि- 
गुरु के रूप मे सिद्धों का उल्लेख कर गये हैं | तन्त्रशासत्र में भी किसी किसी जगह इन सब 
सिद्धों को प्रचुर प्रशंसा की गई है | 

कोई कोई यह मानते है कि सिद्धनण अद्दैतवादी थे, किन्तु सिद्धणणों के जो 
पद अथवा वचनावलियाँ मिलती हैं उनका विशेषरूप से अनुशीलन करके देखने पर 
मालूम पड़ता है कि सिद्धणणों ने द्ैतवाद अथवा अद्वैतबाद किसी पक्ष करा उवलम्बन 
नहीं किया | बहुत स्थल पर उन्होंने अपने मत का द्वैतादेतविलक्षण कहकर वर्णन 
किया है। जलन्धरनाथ सिद्धसम्प्रदाय के एक अति प्रसिद्ध और द्ाक्तिशाली आचार्य 
थे | उन्होंने अपनी “सिद्धान्तवाक्य” नामक पदावरी में नाथसिद्धान्त के सम्बन्ध में 
स्पष्ट अक्षरों में कहा है-- 


“हेत॑ बाहेतरूप दयत उत पर योगिनां शहर वा ।”! 
नाथ-सूज' नामक ग्रन्थ में भी यही सिद्धान्त स्पष्टरूप से प्रतिपादित हुआ है। उन्होंने 
हैत अथवा अद्दैत किसी मत को जैसे पूर्ण सत्यरूप नहीं माना है वैसे ही फिसी का 


आन्ति कह कर परिहार भी- नहीं किया | ये कहते हैं दैत तथा अड्गैतः दोनों का 
सामरस्य न होने तक पूर्ण सत्य का साक्षात्कार होने की संभावना नहीं है। इसी 
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कारण नाथ-मत में ऐसा एक सर्वाज्ज सुन्दर सामझस्य का आदर्श दिखाई पड़ता है जो 
अन्यत्र सुल्म नहीं है। जो छोग जड़ और चेतन के मध्य विरोध है यह कल्पना कर 
दोनों में से अन्यतर पक्ष का समर्थन करते हैं, नाथसिद्धान्त की ओर से देखने पर 
उन्हे भ्रान्त मानना होगा । जिस कार्यसिद्धि के व्यापार का नाथगण प्रचार कर गये 
हैं एवं जो भारतीय साधना का एक महान्‌ गौरव का विषय है वह वस्व॒ुतः इस साम- 
रस्थभाव के ही अनुकूल है। जब तक जड़ और चेतन में पार्थक्य रहेगा तब तक देह- 
सिद्धि की आशा दुराशामात्र है। सिद्धदेह तथा आत्मस्वरूप के मध्य वास्तव में जुछ 
भी भेद नहीं है । अथच देहसिद्धि के बिना आत्मस्वरूप की उपलब्धि नहीं होती । जिस 
कर्म-कौशल से देह और आत्मा का यह कल्पित भेद हट जाता है एवं मौलिक अभिन्नता 
प्रतिष्ठित होती है उस साधनप्रणाली का ही सिद्ध गण योग के नाम से वर्णन करते है । 
इसी लिये थे कहते हैं, योग के बिना परावस्था की प्रामि होना समव नहीं है। आदि- 
नाथ ने कहा है-- 

“द्योगमार्गात्‌ परो मार्गों नास्ति नास्ति श्रुती स्मतो ।” “विवेकमार्तण्ड' ग्रन्थ मे 
भी शब्दान्तर से यही बात कही गई है, जैसे:-- 

“योगशास्त्र पटेम्रित्य॑ किमन्येः शास्त्रविस्तरैः ।”” 

तथाकथित गुरुमुख से निःसत उपदेशावली अथवा गास्त्र-माल्य केवल विकत्पजालमात्र 
है। उसके द्वारा जीव की बन्धन-मुक्ति मे बिन्दुमात्र भी सहायता नहीं होती । + चिंकल्प 
परम पद मे यदि पहुँचना हो तो अन्यान्य विक॒व्पों के तुल्य शास्त्राध्ययनरूप विकल्प का 
भी पूर्णरूप से त्याग करना होगा । केवल इन्द्रियगोचर शब्द सुनकर कोई कभी भी इन्द्रिय 
के अतीत निष्कम्प चिन्मयस्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। जीव 7 का जो अंश शाख्रा- 
ध्ययन अथवा विवत्पमय वागउाल के विस्तार मे यापित होता है, सि्धगणों के मत 
में वह निषफ्ल है | जीव विकत्प मे पड कर अपना नित्यसिद्ध रूप भूल गया है और 
अविद्या के प्रभाव से 3 सत्‌ को सत्‌ मान कर तृषित हृदय से मरुस्थल में भटक रहे 
पथधिक के तुल्य मरीचिका की ओर ही अग्रसर हो रहा है | सिद्धयण कहते हें कि 
विकल्प का उपर एव इस अनादि काल से बह रहे श्रान्तिानोत का निरोध न होने 
तक जीव के परम कल्याण की प्राप्ति की कोई आशा नही है| अन्धा जैसे अन्धे को 
मार्ग दिखा कर चला नहीं सकता वैसे ही एक विकल्प-ग्रत्त जीव अन्य विकल्प-ग्रसत 
जीव को केवल विकल्प के साहाय्य से निर्विकल्प परम पद पर चढ़ा नहीं सकता | 

इसी लिये गुरु की आवश्यकता है। गुरु-कृपा के बिना, गुस्दत्त शक्ति का 
सहारा लिये बिना, जीव के लिये मोह से उत्तीणं होने का और कोई मार्ग नहीं है | 
जो परणराग्राप्त महाजनों द्वार आचरित सुमार्ग दरसा कर जीव की भ्रान्ति हटाने और 
प्रज-सम्पादन करने में समर्थ हैं, जिनका आश्रय लेकर असहाय जीव--अर्थात्‌ जल्प्रबाह 
में तेरते हुए तृण के ठुकडे के समान संसारसागर मे निरन्तर ड्बता और उतराता हुआ 
असहाय जीव--आत्मख्रूप में विश्राम-लाभ कर सकता है, वे ही 'गुरुः कहलते हैं । 
वे जिस पथ का प्रदर्शन करते हैं उस पथ पर चलने पर ही स्वसंवेद्य आत्मचस्तु का 
दर्शन प्राप्त होता है। आत्मसाक्षात्कार के लिये दूसरा कोई भी उपाय नहीं है । केबल 
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उपदेशमय वाक्याडम्बर के द्वारा आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में परिचय प्रदान नहीं 
किया जा सकता | क्योकि आत्मा स्वयंप्रकाश है, मन, बचन, इन्द्रिय आदि का 
अगोचर है | इसी लिये 'गुरोस्तु मौन व्याख्यानम है | जठरसंहिता में कहा है-- 
“परम्पराप्तसन्तार्ग दर्शने यस्प योग्यता । 
स॒ गुरुभंबति श्रीमानात्मविध्रान्तिकारणम्‌ ॥ 
तेन सन्दर्शिते मार्गें स्वसंवेच्वस्थ दर्शनम्‌ | 
भवतीति गुरु देवभायेन परिचिन्तयेत्‌ ॥” 
एकमात्र गुरु के कृपाकणक्षपात से निरुत्थान दशा का उदय होता है। इस अवस्था 
में स्वदेह आत्मसंवेद्य अवस्था को प्राप्त होकर परमपद के साथ सामरस्य प्राप्त करती 
है | तब निजाबेश वश अर्थात्‌ आत्मस्माति के उदय से एक अनिर्वचनीय महानन्दमय 
अनस्था का स्फुरण होता है| इससे जिस प्रकाश का उद्दीपन होता है, उसकी अनुभूति 
होने पर ही सब भेद तिरोहित हो जाते हैं। 
अपने पिण्ड अथवा देह का शान भलीमोति सिद्ध होने पर परमपद के साथ 
उसका ऐक्य अथवा अभेद स्वभावतः ही प्रतिष्ठित होता है। जिसके अवगत होने पर 
ममस्त जगत्‌ का ज्ञान उदित होता है एवं सब प्रकार की सिद्धियोँ अपने आप ही 
उपस्थित होती है उसे परमपद कहते हैं। इस ज्ञान की चार अवस्थाएँ है। प्रथम 
अवस्था में विश्वातीत परमेश्वर विश्व में सब रूपों में समानभाव से विद्यमान दिखलाई 
देते है । सिद्धनणों की पारिमाषिक भाषा में इसका नाम 'सहजज्ञानों है। यह 
स्मरण रखना होगा कि आत्मा में विश्वरर्शन तथा विश्व में आत्मदर्शन परस्पर एथक 
अबस्थाएँ है | अपने मे विश्वदर्शन होने पर ही सहजज्ञान का आविर्भाव नही होता, 
क्योकि जब तक तुरीयातीत परमात्मा का विश्व के अणु परमाणु में पूर्णरूप से प्रत्यक्ष 
न किया जाय तब तक शान पूर्ण नही हो सकता । द्वितीय अवस्था मे स्फुरणशील सब 
वृत्तियों की संयमपूर्वक आत्मा में धारणा की जाती है। ज्ञान की इस अवस्था का 
नाम 'सयमशान' है। तृतीय अवस्था में प्रकाशमय आत्मा को स्वरूपतः अभिव्यक्त 
कर सर्वदा लैल्य' अथवा उद्यम अवस्था में स्थिति होती है। इसका नाम “उपायशान' 
है | चतुर्थ अवस्था में आत्मस्वरूप में जाति आदि विकल्पों का आत्यन्तिक अभाव 
दृष्टिगोचर होता है। यह “अद्वयज्ञान' की अवस्था है | इन चतुर्विध भावों से ही परा- 
वस्था का उदय होता है | परावस्था को प्रास्त योगी तृत्त और निर्विकल्पभाव से सर्वदा 
निरुत्थान पद पर विराजमान रहते हैं | 
कोई कोई परमपद की प्रासि के साधन का इस प्रकार वर्णन करते हैं, जैसे-- 
“सहजं॑ स्वात्मसंवित्तिः संयमः सर्वनिग्नहठः । 
स्पोपायं'* विश्रात्तिरद्वैंतं. परम॑ पदम्‌ ॥”” 
सिद्धगण कहते है कि पिष्ड और पिण्डाघार शक्ति का श्ञान प्रास हुये बिना 
तस्वबोध अरुपूर्ण रह जाता है। इस देह का ही दूसरा नाम पिण्ड है, इसका शान 
आवश्यक है । पिण्ड और ब्रह्माण्ड में मूलगत ऐक्य विद्यमान है। व्यष्टि और समष्टि में 
३५ 


६७७४ भारतीय संस्कृति और साधन! 


जिस प्रकार का भैद है पिण्ड और ब्रह्माण्ड मे भी वही है | अद्माण्ड की सृष्टि ओर क्रम- 
विकास का ज्ञान यदि प्राप्त करना हो तो अपने पिण्ड की उत्पत्ति और परिणाम- 
प्रणालो की आलोचना करनी चाहिये | ब्रह्माण्ड मे यो कुछ ६ पिण्ड मे भी सूश्ष्मरूप 
से ब्रह्माप्ड का सब कुछ है | इसलिये जो पिण्ड का तत्त्व जानते है उनके लिये अह्याण्ड का 
कुछ भी अज्ञात नहीं रहता | सात तलू, इक्कीस टाक, सात द्वीप, सात समुद्र, नो खण्ड, 
बहत्तर हजार नदियों, नक्षत्र, राशि, ग्रह, तारा, पर्वत, देवता आदि सभी देह से 
विद्यमान है | सुखरूपी स्वर्ग, दुःखरूपी नरक, निर्विकत्परूपी मोक्ष-ये भी देहमश्रित 
है। निद्रा के आदि में और जागरण के अन्त मे जिस क्षणस्थायी अवस्था का प्रकाश 
होता है उसका ख्वस्वस्प के रूप से अहण किया जा सकता ६ | साराश यह कि ब्रह्माण्ड 


में जितने प्रकार के भाव अथवा अवस्थाएँ विद्यमान दे क्रियादुशल कर्मी पुरुष उन 
सबको अपनी देह में ही प्रत्यक्ष देग्व पाते दे | 

“अखण्डपरिषूर्णांसा विश्वरूपोी. महेइ्वरः । 

घटे घटे चिप्रकाशस्तिष्ठतीति प्रबुध्यताम्‌ ॥”! 


निराकार परम बम्तु जब आकार ग्रहत के ल्थि उन्मुख होते है. तभी से सूष्ि 
की सूचना होती है। सिद्धणण इस सचना से पृर्णबिकास एर्सन्त सब अवस्थाओं को 
छह विभागों में विभक्त कर छह प्रकार के पिण्डस्वरूपो का निरूपण बरते हैं। उनमे 
पहले पिण्ड का नाम पर अथवा आदि पिण्ड ६, दस का नाम साकार पिए्ड £ 
तीसरे में छठे तक चार पिण्डो के नाम क्रमशः महासाकार. प्राकृत. अवटोकन और 
गर्भ है। 

पिण्ड की उर्पत्ति के पहले जो परमतत््व अव्यक्तरुप से अपने मे आप वतमान 
रहता है, जो कार्य, कारण, कर्तृत्व, बुल, अबुछ आदि सब प्रकार के भेदों से परे है, 
वह 'सखय रत्त्व' के नाम से प्रसिद्ध ४८ । उसकी एक "निज द्ाक्ति! है, बह स्वयं तत्व की 
स्वरूपभृत गक्ति 5 । इस निज थक्ति से अबरेदक्म से शक्तिचक्र का क्रमविकास 
होता है । निजा, परा, अपरा. सृक्मा और कुण्डली - शक्ति की ये पॉच अबम्थाएँ हैं । 
ग्रह स्मरण रखना होगा कि शक्ति रबरूप को ही धर्म अथवा अवस्थामात्र है| परा 
का लक्षण उन्मखता है, अपर का रक्षण स्पन्दनमात्र है, सूध्मा का अहन्ता तथा 
कुण्डलिनी का लक्षण स्थुलत्व है । निजा आडि पॉच झक्तियों में प्रत्येक के ही पॉच 
पॉच गुण है! पर या आदि पिण्ड इन पॉच शक्तियों के द्वाग गठित है। इसलिये 
प्रपिष्ड में पच्चीस गुणी का समावेश €' | 


१ निजा के शुण हैं-निराकारता, नित्यता निरन्‍्तरत्व, निःस्पन्दता और निरुत्थानभाव; परा 
के गुण हँ-अस्तित्व, अप्रम॑यत्त, अभिन्‍नता, अनन्तत्व और अब्यक्तता । अपरा के गण 
हैं-स्फुरक्ता, रफारता, रफुटता ग्पोटता और रफ़ति, सृह्षमा के शुण हैं--निरन्तरत्व, निरंशत्व, 


निश्चलत्व, निएचरय और निर्विकल्पभाव एव कुण्डलिनी के युण-पूर्णता, प्रतिबिम्बता, 
प्रकृतिरू पता, अत्वस्मुखल आर उच्चल्खभाव # । (ट्रश्ब्य नित्यनाथकृत सिद्धसिद्धान्तपद्धति 
तथा बलभद्रकृत सिद्द मिद्धान्त-संग्रह । ह 


२. सिद्धगण अनेक प्रकारो से परपिण्ड के पद्चीस गुणों का प्रदर्शन करते हैं। पाँच शक्तियों के 


सहखयान और सिद्धमार्ग र्जप 


परपिण्ड से महाकाश आदि के क्रम से भह्माप्र्थिवी पर्यन्त पाच तत्व अभिव्यक्त 
होते हैं | इन पॉच तस्वों के संघात से साकार पिण्ड की उत्पत्ति होती है । इनमे प्रत्येक 
के पॉच गुण हैं,! इसल्यिे साकार पिण्ड मे मी २५ गुणो का विकास छक्षित होता है। 
शिव, भैरव, श्रीकण्ठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र विष्णु और विधि (ब्रह्म )--ये आठ 
महासाकार पिण्ड की आठ मूर्तियों है। महासाकार पिण्ड का विकास होने के उपरान्त 
प्राकृत पिण्डों की उत्पत्ति होती है। पाश्चमीतिक शरीर को ही सिद्धगण प्राकृत 
पिष्ड कहते है | विधि या ब्रह्मा से ही उसकी उत्पत्ति होती है। प्रत्येक भूत में पॉच 
गुण हैं ।' इसलिये थरीर में भी २५ गुणों की क्रिया दिखाई देती है। प्राकृत पिण्ड से 
नरनारीरूप अवलोकन पिण्ड तथा अवलोकन पिण्ड से दशाधातुमय गर्भपिण्ड उत्पन्न 
होता है| 


ऊपर सिद्धगणो द्वारा प्रदर्शित पिण्ड-विमाग का जो संक्षिप्त परिचय दिया गया 
है उससे यह मालठम हो जाता है कि उनके मतानुसार साकार के तुल्य निराकार भी सृष्टि 
के अन्तर्गत है | परम बस्तु साकार ओर निराकार दोनों के हीं अतीत है। निराकार 
अवस्था ही अद्वैताबस्था है यह कहना बेकार है, सापेक्षता के कारण यह भी परम पद 


अनुरूप पाँच तत्त्व या पद ह- जैसे, अपर, पर, शून्य, निरअ्षन और परमात्मा । इनमें से प्रत्येक 
में पोच गुणों की सत्ता और 'क्रिया मानी जाती है। परपिण्ड इन पाँच तत्त्वों से निर्मित 
होता है, इसलिये परम पिण्ड में २५ गुणों की सत्ता मानी जाती हैं! अस्तिता, स्वयंवेदना- 
भास, सच्छामान्न, सत्तामात्र और खसाक्षात्कार ये ही अपरादि पाँच पद या तत्वों के स्वरूप 
ह । अपर पद के गुण हैं--अकलत्व, सशयहीनता, अनुमतत्व, अपरत्व और अमरत्व; पर 
पद के गुण है--निष्कलत्व, अलोलत्व, असख्येयत्व, अक्षयत्व और अभिन्नत्व; शून्य पद 'के 
सुण है--लीनता, पूर्णता, मूछी, उन्मनी और लय; निरक्षन के गुण हैं--सहजत्व, सामर॒स्य, 
सत्यत्व, सावधानता और सर्वगत्व तथा परमात्मा के गुण हैं-अभयत्व, अभेद्यत्व, अच्छेश्चतता, 
अनाइयना और अशोष्यता । 

परमानन्द, प्रवोध, विदुदय, प्रकाश और सो5हमाव-पर पिण्ड के अन्तर्गत ये पाँच क्रम- 
विकसित अवस्थाएँ है। उनमे से प्रत्यक अवरथा मे पॉच ग्रर्णो का विकास होता है। परमानन्द 
के गुण हैं-निःस्पन्दरता, हर्ष, उन्माद, स्पन्द और नित्यसुख; प्रबोध के गुण हैं->उदय, उछास, 
अवभास, विकास और प्रभा, चिदुइय के गुण हैं-सदुभाव, विचार, कतृता, शातृत्व और 
खातन्ध्य; प्रकाश के ग्रुण द-निर्तिकारता, निष्कलता, सदबोध, समता और विश्रान्ति ए4 
सोइहंभाव के गुण है-अहन्ता, खण्डितैशवर्य, स्वानुभूति, समर्थता और सर्वश्षता । 

१. मदह्यकाश के गुण हैं--अवकाश) छिद्र, अस्पृश्यता, रब और नीलव्णः महावायु के युण 
हं--सचार, चालन, स्पन्द, शोषण और धृम्नवर्ण; महातेज के गुण हैं-दाहकता, पावकता, 
सूक_्ष्मता, रूपभावकत्व और रक्तवर्ण; महाजल के गुण दँ-प्रवाइ, आध्यायन, रस, द्वब और 
इवेतवर्ण एवं मद्दाएथिवी के थरुण हैं-स्थूलता, नानाकारता, काठिन्य, गन्ध और पीतवर्ण । 

२. आकाश के गुण है-राग, देष, भय, छज्जा और मोह; वायु के गुण हं-धावन, चलन, रोध, 
प्रसार और आकुद्चन; तेज के गुण हैं-क्षधा, तृष्णा, आलस्य, निद्रा और कान्ति; जल के गुण 
हैं-लाला, मूत्र; रक्त, स्वेद और शुक्र एवं परथिवी के गुण ईैं-अस्थि, त्वकू, मास, लोम 
और नाड़ी | 

३. दस धातुओं में अस्थि ( इंड्डी )) मज्जा, मेदा और शुक्र पिठबीये से तथा मांस, रक्त, छोम, 
बात, पत्ति और कफ ये छह माता से उत्पन्न होते हैं । 
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नहीं है। इन छह पिण्डो मे किसी को भी सिद्धपिण्ड नहीं कह्ा जा सकता । क्योकि 
परम पद के साथ सामरस्य जब तक न हो तब तक पिण्डसिद्धि हो नही सकती | 


शिव ओर शक्ति में बस्तुतः कोई भेद नहीं है-- 


“श्षिवस्पाभ्यन्तर. शक्ति: शक्तेरम्यन्तरे शिक्षः । 
अन्तर: नेव पश्यामि चन्द्रचन्द्रिकयोरिव ॥! 


चन्द्रमा और चाँदनी मे जैसे कोई स्वरूपगत भेद नहीं है वेसे ही शिव और शक्ति मे 
कोई भेद नही है। जिसे शिव कहा जाता है--वह भी शक्ति की ही एक नित्यसिद्ध 
अवस्थामात्र है। सिद्धशण इस अवस्था का “निरुत्थान दशा” के नाम से वर्णन करते है | 
यह शक्ति की आत्मलीन अवस्थामात्र है | इस अवस्था को लक्ष्य कर शास्त्र मे कुलाकुल- 
स्वरूप, सामरस्यभूमि, सत्ता, अहन्ता, परा, भासा, स्फुरत्ता आदि सजच्नाएँ प्रदत्त हुई 
है। शक्ति की कुछ और अबुल ये वो अवस्थाएँ हैं। कुलशाक्ति पाँच प्रकार की है-- 
जैसे, सत्त, रण, तम, काछ और जीव | अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका प्रकृति, प्राकृतिक 
परिणाम का हेतु काछ' तथा प्रकृति के उपदेश पुरुष--सभी कुलशाक्ति के अन्तर्गत 
है । प्राचीन सांख्याचार्यगण पुरुष, प्रकृति और काल इन तीन तक्तवों का मूल तत्व के 
रूप में स्वीकार करते थ | सिद्धगणो द्वारा लक्षित अकुलशरक्ति को वे ग्रहण नहीं करते । 
कुल्शक्ति में से प्रत्येक मे पंच गुणा का विकास होता ६'। किन्तु अवबुल्शक्ति 
एक, अखण्ड, अद्वय, अनन्य, अधर्मक और निरन्तर है। यह अकुलशक्ति अपरम्परा 
या साक्षात्‌ शक्ति मी कही जाती है। कुल्शक्ति ही परम्पराशक्ति है, यही पिण्ड की 
आधारभूत कुण्डलिनी शक्ति है। यह साधारणतः सर्वत्र अबुद्ध अथवा प्रमुप्त अवस्थ से 
विद्यमान रहती है | योग-बल से अथवा सदगुरु द्वारा प्रदर्शित क्रियाकौशल का अब- 
लम्बन कर इस निद्धित कुण्डलिनी शक्ति को प्रब॒ुद्ध अथवा चेतन करना पडता है। 


१. प्रचलित साख्य में प्रकृति का परिणाम स्वाभाविक माना जाता है । काल पृथक तत्त्व नहीं माना 
जाता । दिशा और काल दोनो ही आकाश वे, अन्तर्गत हैं। किन्तु प्राचीन साख्य एवं 
तदनुयायी पाख्रात्र आदि शास्त्रों में बहुत स्थलों पर प्रकृति का परिणाम नेमित्तिक रूप मे 
न्याख्यात हुआ है। यह निमित्त ही उन लोगों का कालतत्त्त है। नि्ित्त का, वृत्तिरोध के 
कारण, उपसहार होने पर प्रकृति का सच्शपरिणाम तक बन्द हो जाता है । तत प्रकृति के 
परिणाम के बिलकुल निवृत्त हो जाने के कारण गरुगातीत अवस्था का उन्मेष होता है। 
प्रचछित सांख्य में कहा प-““चलज युणवृत्तम” इसलिये गुण कभी भी निश्चल नहीं हो सकते । 
अर्थात्‌ प्रचलित साख्यमत में गुण नित्य है कदापि उनका उपसंहार नहीं माना जाता। यह 
केहना अनावश्यक हैं कि प्राचीन सांख्य अनेक अज्ञों में वेदान्त का अनुगामी है । 


* भक्त के गुण-दया, धर्म, क्रिया, भक्ति और श्रद्धा; रज के गुण-दान, भोग, खूंगार, स्वार्थ 
और आदान (अहण); तम के गरुण-मोह, प्र माद, निद्रा, हिंसा और क्ररता, का के गुण-- 
विवाद, कलइ, शोक, बन्ध और बता एव जीव के गुण-जाग्रत्‌ , स्व, सुधुप्ति, तुरोय भौर 
दुरीयातीत है। कुलशाक्ति में ये १५ भाव विद्यमान रहते हैं । | 
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इसके चेतन्यसम्पादन से ही मध्यशक्ति' का बिकास होता है एवं क्रमशः पिण्डसिद्धि 
संघटित होती है । 

पिण्डसिद्धि ही योगमार्ग की साधना की असाधारणता और वैशिष्य्य है| योगी 
कहते है कि शुष्क ज्ञानमार्ग से योगमार्ग का यही भेद है। ज्ञानमार्ग मे देह के परिपक्त 
न होने से प्रारब्ध-जय नहीं किया जा सकता । किन्तु योगाग्नि से संस्कृत देह प्रारब्ध 
के अधीन नही है'। हम इस बात को और भी स्पष्ट रूप से समझने की चेष्ठ 
करते हैं | शास्त्रों मे लिखा है कि जन्म अथवा स्थूलदेहसम्बन्ध, आयु अथवा जीवन- 
काल तथा भोग अथवा सुख-दुःखबोध प्रारब्ध कर्म के फल हैं। प्रारब्ध कर्म की 
अखण्डनीयता के कारण जाति अर्थात्‌ जन्म, आयु और भोग का परिबवतंन नहीं हो 
सकता । यहाँ तक कि ज्ञान का उदय होने पर जब संचित कर्म जल जाते हैं एवं 
क्रियमाण कर्म नहीं रहते तब भी प्रारूध विद्यमान रहता है। प्रारब्ध कर्म का एकमात्र 
भोग द्वारा ही क्षय हो सकता है। प्रारुष के शेष रहने के कारण ही शानोदय के 
माथ ही साथ देह-पात नहीं होता | जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति के भेद में यही हेतु 
है | इसलिये जीवन्मुक्त पुरुष भी प्रारब्धरहित नहीं होते | 'पशद्नदशी' नाम के वेदान्त- 
ग्रन्थ भे स्वेच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध और अनिच्छा प्रारब्ध यों तीन प्रकार के प्रारब्ध 
कर्म माने गये हैं। अनुभूतिप्रकाश” ग्रन्थ मे प्रकारान्तर से दीत्र, मध्य, मन्द और सुप् 
भेद से चार प्रकार के प्रारब्बी का वर्णन किया गया है | तीवादि प्रारब्धों में प्रत्येक 
म्बेच्छा, परेच्छा और अनिच्छा भेद से तीन प्रकार के है। इसलिये प्रारब्ध कर्म 
चस्तुतः १२ प्रकार के है। पुराण आदि में जो सब आसख्यायिकाएँ हैं उनमे प्रत्येक 
प्रकार के प्रारूष का दृशन्त प्रास हो सकता है । जल मे मछलियों की क्रीड़ा देखकर 
सौभरि मुनि मान्धाता राजा की कन्याओं के साथ निरन्तर विलास में रत हुये थे--- 
यह स्वेच्छातीत प्रारब्ध का उदाहरण है। गुरु के शाप से कृष्ण ओर शुक्ल पक्षों मे 
चन्द्रमा के हास ओर वृद्धि परेच्छातीत्र प्रारष्ध का दृश्टान्त है। माण्डव्य मुनि का 
झुल्रोहण अनिच्छातीत्र प्रारब्ध का फल है। इसी तरह ७,जातशत्रुकों व्युत्थान- 
दशा में दुःख आदि का ज्ञान, शिखिध्वज का तत्वज्ञान के बाद भी चूडाला की 
इच्छा से राज्यमोग ओर भगीरथ का राज्यभोग क्रमशः स्वेच्छा, परेच्छा, अनिच्छा 





१. तत्त्वसार के मत के अनुसार कुण्डलिनी को प्रचुद्ध या परा अवस्था ही मध्यशक्ति या परा 
संबित्‌ है। सब शास्त्रों मे इन्हीं का महेइवरी के रूप में स्तव किया गया हैं। सदगुरु के आश्रय 
से इस शक्ति को अपनी सखरूपदशा में प्रबुद्ध कर सकने पर देहसिद्धि होती है । जिस 
अवस्था में पहुँचने पर शक्ति के अवरोद्द ( उतार ) को सम्भावना दूर दो जाती है, वही शक्ति 
की स्वरूपावस्था अथवा शिवभाव की प्राप्ति है। व्युत्थान न होने के कारण यह अवस्था 
निरुत्थद्शा के नाम से पुकारी जाती है । इसे शिवभाव या शिवकेबल्य कहा जा सकता हैं । 
दैदान्तिकों ने “विंदानन्दरूपः शिवो5हं शिवोइहम”? कह कर इस निरुत्थ शक्तिवी ही 
स्तुति की दे । 

२. विद्यारण्यस्थामी ने जीवन्मुक्तिविबेक में कदद। है-“प्रारष्धं कम यथा तस्वशानात्‌ प्रबल तथा 
तस्मादपि कर्मणो योगाभ्यासः प्रबलो5स्तु । तभा च योगिनामुद्दालकवीतहब्यप्रभृतीनां स्वेच्छया 
देहपरित्याग उपपच्ते ।” यहाँ स्पष्ट अक्षरों में प्रारब्ध से योगाभ्यास की प्रबरूसा मानी गई है। 
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मध्य प्रारूघ के फल हैं। कवि, हरि आदि योगियों का आत्मसुखानुसन्धान, नारद 
की इच्छा से ध्रुव का मगवद्द्शन से उत्पन्न आत्ममुख-स्मृति एवं वामदेवादि को गर्भ 
मे ही तत्वशान की प्राप्ति स्वेच्छादि भेदयुक्त मन्द प्रारूष के निदर्शन है । ऋषभदेव की 
निर्विकल्प समाधि के विपय में विष्नाभाव, अगस्त के शिष्य विन्ध्यपवंत की अवस्था 
तथा तत्वज्ञानशालिनी प्रथिवी की दशा क्रमशः तीन प्र)र के सुप्त प्रारूच के फलरूप 
से शास्त्रों मे उलछिखित है! । त्त्वजान द्वारा इस प्रारब्ध का शक्षय नहीं होता । 


१. अच्युवरायक्रृत “अद्वतामृतमजरी” नामक निवन्ध में भी इस प्रकार के विविष प्रारब्धों वे 
दृष्टान्न मगृहीत हुये है। स्वेच्छातीत्र प्रारब्ध से जीवन्मुक्त महापुरुषणण भी कभी पशुवत्‌ 
व्यवहार करते है! बृद्दारण्गकीपनिषद मे वर्णित याज्षवत्क्य की गठओं की कामना इसका 
उदाहरण है | कव्यप ने दिति की इच्छा से प्रदोष-्काल भे उसके साथ विहार किया था । 
यह परेच्छातीत्र प्र'रब्ध वश पशुवत्‌ व्यवहार का दृष्टान्स है। अनिच्छानीज्र प्रारब्ध का 
द्टान्त हे--सनकादि ऋषियों का पेकुण्टभाम के द्वःरपाल नय और विजय को शाप देना । 
सनकादि शुद्धसत्त्प्रधान महात्मा थे; इसमे सन्देह् नहीं है । श्सलिये दूसरों का अपकार 
करना उनके मन का अप्िप्राय कदापि नहीं ह सकता । फिर वकुण्ठधाम नित्य निर्मल हैं, 
इसलिये वहा राग-द्वेष पढठा होने की सम्भावना नहीं हूं। फिर भी अन्ययोमी की प्रेरणा से 
उनका अनिच्छातीत्र प्रारब्ध के फल्सरुप शाप प्रदान सघटित हुआ था। सच्छामध्य 
प्रारब्च बश बालक के तुस्य व्यवहार होता है। दत्तान्रव ने जगत्‌ में भागप्राथान्य का प्रदर्शन 
करते करते योगाभावकाल मे कार्तवीय आदि की अपना शुप्तरूप और परमात्ममाब प्रकशित 
कर अद्वततत्व का उपदेश दिया था। परंच्छामध्य प्रारब्ध से भी बालक का सा व्यव- 
हार दोता दे । श्रीमदभागवत पत्रम स्फतप मे कहा है कि जडभरत ने, राजा रहूगण द्वारा 
पालकी ढोने में नियाजित हाकर) प्राणियों की हत्या के भय से धीरे थारे चलन के कारण 
राजा के तिरस्कार का भाजन होने पर उन्हे अद्वीततत्त्त का उपदेश दिया था | अनिच्छामध्य 
प्रारब्ध के कारण भो बालकबत्‌ व्यवद्वार द्वोता है । ध्थ्टान्त के रूप में सूये आदि जावन्मुक्त 
पुरुषा की बात कहा जा सकती ह । सूथ जादि जीवन्मुक्त होने से परमानन्दतृप्त तथा 
सत्र स्व अधिकार भोय मे स्पृह्वारड्ित दे तथापि अन्तयामी की प्रेरणा से उन्होंने प्रारब्ध के 
बश्ीभूत होकर अपने फलभोग के विरामकाल में याश्ववत्वय आदि कं! अद्वततत्त्व का 
उपदेश दिया था ! अनिच्ठामध्य प्रारब्ध सबने ही इसी प्रकार समझना दोंगा। 
स्पच्छामन्द प्रारब्तव के दृष्टना वि है । बलि बहुत दिनों तक भोग भोगकर वराग्य वो प्राप्त 
हुये, तदु+रान्त तलश्ञान प्राप्त कर समाधि भे मग्न हुये थे। परेच्छामन्द प्रारब्ध के द्थटान्त 
प्रक्ाद है । निविकेल्प समाधि के पूव भगवदिच्छा ले विवक-लाभ कर प्रकृृद समाधिनिष्ठ हुये 
थे | अनिच्छामन्द प्रारब्ब के ध्शन्त जनक हैं। योगवासिष्ठरमायण के उपशमप्रकरण में 
कहा हूं कि एक दिन जनक उपबन मे अ्मण के लिये गये थे । उत्त समय कुछ आकाशचारी 
सिद्ध उस जगह शूस्य पथ मे आत्मतत्त्व के विषय में परस्पर आलाप कर रहे थे। उनकी 
इच्छा न रहने पर भो व उन दाब्दों को सुनकर विचार-परायण हुये थे । स्नच्छासुप्त प्रारब्ध के 
कारण शुकरदेवजा के तुल्य स्वेब्छा वश निर्विस्त स दाधकारू तक अतश्रज्ञात समाधि मे॑ स्थिति दोती 
है। परच्छासुप्त प्रारब्प के दृष्ट-त ओराम चन्द्र है। वशिष्ठ के शक्ति-सचारवश रामचन्‍्द् निर्वि 
कल्प समाधि मे लीन हो गये थे, तब विश्वामित्र ने अपना और देवताओं का काये-साथन करने 
के लिये उन्हें व्युत्बित करने के उद्देश्य से बशिष्ददेव की प्रार्थना की थी। ( द्रष्ब्य--योगवासिष्ठ- 
2 220020 3203 ला हल, । बडिष्ठ को इच्छा से राम की निविकत्प समाधिस्थिति 

| धुप्त भ्रारब्ध का इृष्टान्त देवहूति है। आओमद्भागवत 
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इसी लिये योग की महिमा इतनी अधिक है | 'सर्वृसिद्धान्तसग्रह' मे (पतख्जलि- 

पक्ष) शड्डराचार्य ने स्पष्ट अक्षरों में कहा है कि केवलमात्र ज्ञान से मुक्ति नहीं होती । 
यह कहना अनावश्यक है कि यह मत प्रचलित सिद्धान्त के विरुद्ध है। उन्होंने कहा है 
कि मुक्ति के साधन विद्या और योग दोनों ही है। सदूगुरु के उपदेश से विद्याल्ाम 
होता है ओर उससे अविदा की निदृत्ति होती है। किन्तु देहशुद्धि हुये बिना देहरूप 
दर्पण का दोष नष्ट नहीं होता | देहशुद्धि का एकमात्र उपाय योगाम्यास है| इसी लिये 
जिन हगों को जान प्राप्त हो चुका है उनमें भी कभी कभी देहिक दोष की प्रबलता के 
कारण श्रान्ति का उदय होता है। अतएबं ज्ञान और वैराग्य के प्राप्त होने पर भी 
दोष-क्षय के लिये योग-मार्ग का अवल्म्बन करना चाहिये। जैसे गुड आदि के रस के 
भलीमाँति अवगत होने पर भी पित्तज्वर वश उसका अनुभव नहीं होता वैसे ही आत्मा 
का सम्यग ज्ञान होने पर भी योग के बिना उसकी अपरोक्ष अनुभूति नहीं होती | 
विद्या के सचार से अविद्या नष्ट होती है--साथ ही साथ अस्मिता, राग, द्वेप और 
अभिनियेश भी हटते है, तब क्लेश न रहने के कारण भोगेच्छा भी नहीं रहती। उस 
समय मुक्ति के लिये योगाभ्यास करना आवश्यक होता है | दौर्घधकाल तक इस अभ्यास 
के कारण सब चित्तजृत्तियां के निरोध में होनेबाली आत्मा की सखरूपावस्थिति प्राप्त होती 
है। योगी अणिमादि अष्ट ऐश्वर्य प्राम करते है। किन्‍्त ये सब ऐश्वर्य अथवा सिद्धियों 
भक्ति की बाधक नहों होती -- 

“अणिमाधदष्टक॑ तस्य योगतिद्धस्य जायते । 

तेन मुक्तिविरोधो न शिवस्येव यथा तथा ॥” 


योगतत्वोपनिषद्‌ में भी ( १४-१५ ) यही बात कही गईं है--योगहीन ज्ञान अथवा 
जानहीन योग इनमे कोई भी सुक्ति का साधन नहीं है | 
सिद्धगण इस सिद्धान्त का नाना स्थलों ओर रगाना अवसरों पर मुक्तकण्ठ 
में प्रचार कर गये है| वे कहते हैं - जब तक देह सिद्ध नहीं होती, जब तक देहजय 
नही होता तब तक मुक्ति को आशा दुराशा-मात्र है। 'योगबीज' नामक सिद्धमार्ग के 
अन्थ में कह्य गया है कि कामादि दोपो से आच्छनन जीव केवल ज्ञान द्वारा मक्ति-ताभम 
नहीं कर सकता-- 
के तृतीय स्क्घ में कपिल और देवहूति की आख्यायिका है । देवहूति पति और पुत्र के वियोग 
से व्याकुल हुई थीं-उनकी समाधि में इच्छा बिलकुल भी नहीं थी। तथापि अनिच्छासुप्त 
प्रारब्ध का उन्मेष होने से देवहति ने निविकल्प समाधि-लाभ किया था । 
अच्युत्तराय द्वारा समृद्दीत ध्शन्तों से शात हो सकता है कि शानियों के विभिज्ञ व्यवहार 
प्रारब्ध की तीव्रता के कारण होत है । उत्कट प्रारब्ध वश ज्ञानी भी पशुतुल्य व्यवहार करते 
है । मध्य प्रारब्ध से व्यवह्वार बालक तुल्य, मन्दर और सुप्त प्रारब्धजन्य व्यवहार क्रम से 
मिथुनवत्त्‌ तथा केवलिवत होते है । 


प्रारब्ध के भेद से अज्ञानी का भी व्यवद्यारभेद दिखाई देता है, यहाँ पर उसका सालोचन 
अप्रासंगिक है । 
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“ज्ाननिष्ठो विरक्तो5पि धर्मज्ञो विजितेन्द्रियः । 
घिना देवो5पि योगेन न मोक्क लभते प्रिये ॥?! 

योगार्नि के सिवा देह को परिपक्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। परिपक्क देह 
का लक्षण है--जाडय, श्योक आदि से विमुक्त होना । अयोगियों की अपक्क देह 
जड, पार्थिव और दुःखप्रद है। 'योगबीज' कार ने विशदरूप से समझाया है कि योग 
के बिना जान, वेराग्य, जप सब कुछ विफल है। जो छोग योगबल से देह को परिपक्क 
करने में समर्थ नहीं हुए वे ध्यानस्थ होने पर भी इन्द्रियो को अपने वश में नहीं 
कर सकते, तीज निम्नह से भी रिपु-दमन नहीं कर सकते आर शारीरिक तथा मानसिक 
दुःख से अविचलित नहीं रह सकते | अग्नि, जल, बायु, शस्त्र आदि के प्रभाव 
से अपक् देह पीडित होती है और चित्त मे विधोभ उसन्न होता है। अपक्व देंह से 
प्राण और अपान का साम्यभाव नहीं रहता. ट्सलिये वायु के विकार वश चित्त 
में भी नाना प्रकार के दुःखों का उदय होता है| चित्त-जय न कर सकने पर गान्ति- 
पथ दृष्टिगोचर नहीं होता | देह के असिद्ध रूने पर वायु प्रकृतिस्थ नह, हो सकता, 
चित्त भी निश्चल नहा होता | इसलिये योग ही खाधीनता-प्राप्ति का एकमात्र मार्ग 
है । योग-मार्ग का त्याग कर शास््राध्ययन, विचार, आचार, कर्मकाण्ड, भजन आदि 
जिस किसी का अवल्य्मन क्यो न किया जाय किसी से भी स्वरूपावरस्थिति होने की 
सम्मावना नहीं है | देह, इर्द्रिय, मन, बुद्धि आदि के आक्रमण से यदि ऊपर चढना 

हो तो योगसोपान का अवद्य ही आश्रयण करना होगा | 
योगारिन द्वारा सपधातुमय देह जल जाती है--महाभूतोीं का उपसंहार होता 
है | सिद्धणग कहते है, योगदेह देवदुर्लभ है--इसके बल की सीमा नहीं है | यह अख्रो 
द्वारा कटती नही, जल में सडती नहीं, अग्नि से जलती नहीं, बन्धनों द्वारा बेंधती 
नहीं | यह आकाश के तुन्य है, यहाँ तक कि आकाश से भी बढकर स्वच्छ है| योग- 
देह वस्तुतः स्थूट, सक्षम, कारण--समी प्रकार की प्राकृत देहों से विलक्षण है। इच्छा 
करने पर इसको स्थूलतम से बढकर स्थूल एवं सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म अवस्था 
में परिणत किया जा सकता है। उपनिपदों ने आन्मा के सम्बन्ध में 'अणोरणीयान' 
और “महतो महीयान' इन दो विशेषणों का प्रयोग किया है-- वस्तुतः योगाग्नि से 
गस्कृत सिद्ध देह में भी ये विशेषण प्रयोगयोग्य है । यह कामरूप और स्वतन्त्र है। 
जरा और मृत्यु इसका स्पर्श नहीं कर सकतीं । थोगी इस देह से त्रिभुवन मे जिस किरी 
स्थान पर अनायास विचरण कर सकते है। इसकी गति में बाधा छाल सके ऐसी कोई 
भी शक्ति जगत्‌ में विद्यमान नहीं है। योगदेहधारी योगी इच्छानुसार एक साथ बहुत 
रूप अहण कर सकते है | फिर उन सबका त्याग भी कर सकते है। यदि जीवन्मुक्त 
पद का कोई अर्थ है तो वह कर्तव्यहीन, दोपरहित, निर्लेप, सदास्वरूपस्थित सिद्धयोगी 

ही समझना होगा । 

के सिद्धों के मतानुमार ज्ञानी देहान्त होने पर सिद्धों को संगति प्राप्त करते है 
मुक्ति ! आख्रो में बहुत जगह ज्ञान को ही 


् 
हद 
द्व 
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मुक्ति का साधन कहा गया है--वह क्‍या भिथ्या है! इसका समाधान यह है कि शास्त्र- 
बचन भिथ्या नहीं हैं | शान खड़ है, योग युद्ध और वीर्यरूप है एवं मोक्ष विजय-लाम है। 
खड्ज से जय-लाभ होता है, इसमे गई सन्देह् नहीं है, किन्तु युद्ध और वीर्य के बिना 
केवलमात्र खड़ से उसकी आशा करना दुराशामाद्र है। बहुत जन्मों के शान से योग- 
लाभ होता है, किन्तु योग से एक ही जन्म मे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अत्एव 
मोक्ष के उपायरूप से दोनों की गणना रहने पर भी योग की ही प्रधानता स्वीकार करनी 
पड़ती है | ज्ञानपथ मे दोर्घकालव्यापी विचार के फलस्वरूप ज्ञान का उदय होने पर "मै 
मुक्त हुआ हूँ” इस प्रकार का एक बोध जागता है | किन्तु यह मुक्ति नही है, केवलमात्र 
मुक्ति का अभिमान है | इसके बहुत जन्मों के पश्चात्‌ योग-छलाभ होने से मुक्ति होती 
है। तब वह अमिमान नहीं रहता । परन्तु योग-पथ का साधनक्रम प्ृथक्‌ है। इस पथ 
पर प्राण और अपान के सयोग से देह मे स्थित चन्द्र और सूर्य का ऐक्य-सम्पादन 
किया जाता है| इस एकीकरण के प्रभाव से एक तीव अग्नि का विकास होता है। 
जिसका पारिभाषिक रूप में 'योगारिन' के नाम से वर्णन किया जाता है। इस चिन्मय 
अग्नि के अनुप्रवेश से सप्तघातुमय पिण्ड दग्घ हो जाता है और अभिनव चिहदेह का 
आविर्भाव होता है | यही सिद्ध देह है। व्याधि, विकार, जरा, मृत्यु आदि इस देह को 
कलपित नहीं कर सकते ! इसलिये योगमार्ग में चलनेवाले पथिक के बार बार जन्म- 
मरण होने की आशंका नहों रहती। योग के प्रभाव से एक ही जन्म में ज्ञान का 
उदय्र हो सकता है | किन्तु विचारपथ में इसकी संभावना नहीं है। चित्त और प्राण 
परस्पर सम्बद्ध हैं। चित्त का जय करना हो तो प्राण ही एकमात्र उपाय है, विचार नहीं। 
फिर सिद्धमार्ग के सिवा अन्य मार्ग में प्राणजय की प्रणाली मलीभाँति आत्येचित नहीं 
हुई है। प्राण का जय किये बिना योगसिद्धि नहीं हो सकती | इसलिये योगप्रधान 
सिद्धमार्ग के सिवा चित्तजय का मार्ग और कही भी उस प्रकार से प्रदर्शित नहीं है 
ऐसा यदि कहा जाय तो अत्युक्ति नही होगी | चित्त का जय और विश्युद्धि का एक 
ही अर्थ है। विशुद्ध चित्त में आत्मज्ञान खभावतः अपरोक्षानुभूति के रुप से ही 
उदित होता है | 


कुण्डलिनी शक्ति यदि उद्बुद्ध न की जा सके तो देहसिद्धि को आशा करना 
व्यर्थ है। सिद्धगण कहते है कि वेदान्तादि शात्रों के श्रवण अथवा विचार द्वारा देह 
दोष हटते नहीं । देह-शोधन के लिये योगाभ्यास करना आवश्यक है। योग का मूल- 
स्तम्म ही कुण्डलिनी का उत्थान है। अतएव सिद्धनणों के सब साधन कुण्डलिनी का 
अवल्म्बन कर के ही प्रबर्तित हुये हैं । 

मनुष्य आदि जीवों की देह में आधार आदि जो कई एक शक्ति के केन्द्र 
अथवा चक्र हैं, उन्हे प्रबुद्ध कुण्डलिनी शक्ति के द्वारा समभावापत्न करना पडता है। 
शक्ति जब तक चक्र में बँधी रहती है तब तक वह नियन्नित, परिच्छिन्न, पराधीन और 


१. वराहोपनिषद्‌ में ( ५५३ ) षटचकऋ 'शक्तिस्थान' एवं कण्ट से मस्तक पर्यन्त आकाश शास्सव- 
स्थान' कद्दा गया है ! 
१६ 
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साधार रहती है। किन्तु जब वह चक्रमेद करते हुये निरालम्ब स्थान में पहुँच कर 
परमशिवरूप से अवस्थिति करती है। तब सभी चक्र प्राणहीन देह के तुल्य निष्किय हो 
जाते हैं | उनकी सत्ता भी तब अव्यक्त हो जाती है। जिस बिन्दु के अपने प्रसार से 
चक्र अथवा मण्डल की उत्पत्ति होती है। उपसंहार के समय उसी मे वह चक्र विलीन 
हो जांता है | देवता आदि संब पदार्थ चक्र के अन्तर्गत है, चक्र-संहार के कारण 
देवता आदि की भी फिर एथक्‌ सत्ता नहीं रहती। चरम अवस्था में एकमात्र वह 
महाशक्ति ही रहती हैं जो परम दिव की गोद मे स्थित होकर परमभाव से विराजमान 
रहती है। 


सिद्ध योगी लोगो ने देह मे बहुत से चक्रो की सत्ता का आविष्कार किया है । 
आधार आदि छह चक्रों के अतिरिक्त और भी अनेक चक्रों का बिबरण उनके 
साहित्य मे पाया जाता है। स्वाधिष्ठान के ऊपर कठिस्थान (कमर ) में कुण्डलिनी 
चक्र है, मणिपृर के ऊपर गुमचक्र ( अश्दल अध ऊर्ध्व कमल ) है, आशा या अणिचक्र 
के ऊपर लल्यट स्थान में द्वात्रिशहल्मय चम्द्रकक्र है, मूध॑स्थित अक्मरन्ध्र के ऊपर 
तालस्थान में चतुःप्रष्टि ( चौसठ ) दलात्मक तादचक्र है, ताडचक्र के ऊपर भ्रमर- 
गुहा में अशेत्तरशत ( १०८ ) दलमय बह्यचक्र है, ब्रह्मनक्र का अतिक्रम करके शिखा- 
स्थान मे असंख्यदलमय कोल्हाट चक्र है। इन सब चक्रों का विवरण नाथो के ग्रन्थ 
आदि मे मिल जाता है। उक्त चक्रों मे ताहचक्र से ही श्वास निषृत्त हो जाता है, 
ब्रह्मचक्र में स्थिति होने पर महामोनावस्था की प्रामि होती है. एवं कोव्हाट्चक्र मे परम 
झून्यपद का मार्ग प्राप्त होता है। कोल्हाट्यक्र मे अव्यक्त शक्ति का अधिष्ठान है। 
यह परमशून्य स्थान इकीस ब्ह्माण्डों! के ऊपर स्थित है। इस शून्य में प्रविष्ट हुये 
बिना अनावृत और मुक्तमाव का बोध जागता नहीं | वस्तुतः इस परमझून्यावस्था में 
प्रवेश को ही मुक्ति अथवा निवाण कहते है। इस सम्बन्ध में सिद्धगणों का कथन 


१ विराट्पुराण में चोद भुवनों की सत्ता देह मे इस प्रकार दिखलायी गयी हैं। चोद भुकनो 


से सात लोक और सात पाताल जानने होंगे । भूतल, महीतरू, अतल, सुतलू, रसातरू, वितल 
और तल ये सान पाताल क्रम से लिक्स्थान, मूलस्थान, उप्तके नीचे का प्रदेश, जश्ला, जानु, 
गुल्फ और पैर के तठतरे इन सात स्थानों मे अभिन्न है। फिर भूलोक, भुवर्लोक, स्वलोंक, 
महलॉक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये सात लोक क्रम से लिछ, नाभि, उदर, उर, 
कण्ठ, नासिका और मस्तकरूप हैं। सात ब्द्याण्डों का वर्णन विराय्पुराण .में है--ललाटदेश से 
शिखामण्डल तक क्रमशः ऊपर ऊपर इन ग्रह्याण्डो का स्थान बतलाया गया है । सात अश्ाण्ड 
और उनके स्थान--जैसे, ललाट में पूलअद्माण्ड, मस्तकसन्चि में आकाश-अक्याण्ड, सहस्तदल- 
कमर में सूर्यत्रद्मयाण्ड, तालुचकऋ मे परमशुन्यब्रह्माण्ड, उसके ऊपर अकल्पितबद्याण्ड, 
अमरगुृहा में निरन्जनजह्याण्ड तथा शिखामण्डल में निराकारअक्षाण्ड प्रकाशमान 
रहता है। इसके बाद हो निराधारञ्र्ाण्ट है। इन सब जद्याण्डों की आलोचना 


के प्रसक्ष में स्वभावतः हो प्राचीन बौद्ों के 'अरूपलोक' दो बात याद आ जाती है। 
उस सम्बन्ध मे विस्तृत आलोचन यहों अप्रासन्लिक होगा, शसलिय्रे यहाँ उसकी अवतारणा 
निष्प्रयोजन हे । 
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इस प्रकार है--“परमश्न्यस्थानादुपरि गत्वा योगी न जायते न भ्रियते न गच्छति 
नागच्छति । स च योगी तिष्ठति युगे युगे ज्योतिः समेत्या |?” 


प्रचलित योगग्रन्थादि में जो सहश्नदल का वर्णन मिलता है, वह नाथगणों के 
बह्वसस्थचक्र का नामान्तर है। इसलिये आशा से सहस्तार तक का अवकाश जैसे 
चक्रहीन नही है वेसे ही सहल्लार का भेद करने पर भी सहसा चक्रहीन अबस्था की 
उपलब्धि नही होती । जीव आज्ञा में जाने पर हंस तथा सहसार में जाने पर परमहंस 
पद को प्रास होते हैं । किन्तु सिद्ध-मतानुसार यह भी चरमावस्था नहीं है | 


संन्यासयोग और केवल्योग के भेद से योग दो प्रकार का है। जो लोग 
संन्यासयोगी हैं वे सूर्यमण्डल का भेद कर परमपद को प्राप्त होते हैं। स्मृति से 
कहा है-- 
“संन्यस्तं पुरुष दइ॒ष्ठा स्थानाउचछति भास्करः । 
एप में मण्डलं भिरवा पर ब्रह्म प्रयास्यति ॥? 

?. द्रृष्टन्य--विराट्पुराण ( प्रथम पटल ) बहुत दिन पहले एक सज्जन ने वर्तमान निबन्ध के लेखक 
की एक पट, जिस पर नरदेह अद्जित था, दिखलाया था! पट एक बड़े कपड़े पर बनाया गया था । 
इसमें गोरक्षपन्धियों के मतानुसारी चक्र और देवता आदि के चित्र देद में यथास्थान बैठाये 
गये थे एवं पास ही में आवश्यक व्याख्या भी हिन्दी और टूटी-फूटी संस्कृत में दी गयी थी। 
चित्र का रचनाकारू--विक्रम संवत्‌ १८७० अथवा शकाब्द १७०७(१८८५ ६०), कृष्णा सप्तमी, 
कार्तिक मास, रविवार; निर्माता का नाम--योगमागी सिद्ध/ गोसाई केदारनाथ । इस चित्र में 
चक्रादि का जो वणन दिया गया है वह विराटपुराण के विवरण से भी किसी किसी जगह 
विलक्षण है । इस चित्र मे आधारकमक के ऊपर योनिस्थानस्थ महापश्चचक्र है, स्वाधिष्ठान 
के ऊपर षपडदलूपश्नस्थान में पड़दलमय सुपुम्णाचक्र है, गर्भस्थान में गर्भचक्र है, मणिपूर के 
ऊपर लिब्नचक्र हे, उसके ऊपर मनश्रक्र है, विशुद्ध के बाद क्रमशः गले मे प्राणचक्र, त्रिग्रन्थि- 
स्थान में अबलचक्र, मुख में चबुकचक्र, नासिका में वलकन्‌ चक्र, कानों में कर्णमूलचक्र, 
दो भौहों के ऊपर जिवेणीचक्र, उसके ऊपर ललाठ में चन्धचक्र, छलाट के ऊपर प्रदेश मे 
जअक्बाद्ारचक्र, मस्तक में कुण्डलिनीचक्र, मूर्भा में अद्वर््थचक्र, तालुस्थान में ऊर्ष्बर्न्भ्नचक्र, 
उसके ऊपर अलक्ष्यचक्र या अ्रमरगुद्द है। अ्मरगुद्दा का अतिक्रमण कर अकुण्डपीठ 
पुण्यागारचक्र और उसके बाद शिखा में कुलहाटचक्र दिखलाया गया हैं। विराट्पुराण मैं 
इसके बाद और चउक्रों का उल्लेख नहीं मिलता । किन्तु वर्तमान चित्र में शिखामण्डल के 
ऊपर वज़दण्डचक्र और सबके ऊपर निरालम्ब स्थान में निराधारचक्र माना गया है। चन्द्र- 
चक्र के ऊपर रुछाट में अमृतचक्र अश्बित किया हुआ दे। यह ब्रष्द्वारवक्र के नौचे दे । 
यहीं गायत्री या कामपैनु का स्थान है। कटिस्थान में स्थित कुण्डलीचक्र गर्भचक्र के ऊपर 
और मणिपूरचक्र के नीचे है। कपिल्मुनि विरचित '्ृष्टान्तर' नामक एक पुस्तक है। 
तैन्जोर मद्दाराज के अन्थागार में इसकी हस्तलिखित एक प्रति है। यह भी सिद्ध-सम्प्रदाय का 
हो ग्रन्थ प्रतित होता है! इसके द्वितीय अध्याय में लिखा है ( इलोक २२-२७ ) कि 
प्रसिद्ध पट्चक्र वस्तुतः सूर्यचक्रस्वरूप है। उसमें आधार से मणिपूर तक तीन शक्तिचक्र 
हैं--उनके ऊपर स्थित तीन पुरुषचक्र हैं | आज्या के ऊपर छट्ट चक्र हैं-उनको समष्टि का 
नाम सोमचक्र है। त्रिकूटस्थान, श्रीहृट्ट,, कोर्हाट, ओड्ूपीठ, अमरगुफा और अश्वस्थ--ये 
छद्द सोमचक्र आशाचक्र के ऊपर क्रमशः शक के ऊपर एक यों संनिवेशित हैं । 
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किन्तु जो केवल योगी हैं वे कुण्डलिनी द्वारा सुपुग्णाद्वार का भेद कर उस मार्ग का 
अवरूम्बन करते हुये सहखारचक्र में ( कपाल्सपुट में) प्रवेश करते हैं एवं वहाँ 
चन्द्र, सूर्य और वह्ि से जनित अमृत का पान कर वहाँ के तुरीय या तुरीयातीत पद 
का साक्षात्कार-लाभ करते दे । इस साक्षात्कार से उन्हें सविशेष अथवा निर्विशेष अक्म- 
पद प्राप्त होता है| 

सिद्धगणों द्वारा प्रवर्तित योग का किसी किसी स्थल पर महायोग के रूप से 
वर्णन किया गया है| वे कहते है कि एकमान्न पारमार्थिक महायोग ही साधना के 
विभिन्न प्रकारों से मन्र, लय, हट और राजयोग के नाम से परिचित है- - 


#एक एव च॒तुर्धायं महायोगो5मिधीयते ।!” 


वस्तुतः योग का कोई भेद नहीं है। दीर्घ काल तक मावृकादियुक्त मन्‍्त्रा का जप 
और झणिमादियक्त ज्ञान की उपलब्धि मन्त्रयोग का हक्षण है। ल्ययोग चित्त का 
निरोध है। यद असब्य उपायो से सिद्ध हो सकता है। चाहे जिस किसी व्यावह्यसरिक 
अवस्था मे रहकर भी निष्कल परमेश्वर का ध्यान हो सकता है। यह भी लययोग के 
ही अन्तर्गत है । बीस प्रकार के अवयवों से विशिष्ट योग ही हठयोग है । यमादि अष्ट 
अग तथा मधहामंद्रादि द्वदश अग-- हृत्योगसाधघना के ये २० अवयब है। द्वादश 
अगो के नाम- जैसे, महाम॒द्रा, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, जझालन्धर उड्डीयान, 
मूलबन्ध, नादानुसन्धान ( दोीर्घ प्रणवानुसन्धान ), सिद्धान्तश्रवण, बज्नोढी, अमरोली, 
और सहजोली | हठगोग के अभ्यास से राजयोग मे प्रवेश होता है। इस मार्ग मे 
साधन करते करते विवेक और वराग्य उत्तन्न होते दे एवं भगवत्साक्षातकार होता है । 
मन्त्रयोग का वास्तविक रहस्य यह हैं--जीवमात्र के ही देह में प्राणशक्ति 
निःश्वास ओर प्रश्चास के रूप मे खलती है | योगी छोग कहते है, यह श्वास बाहर 
निकलते समय हम रूप में एबं भीतर प्रवश के समय 'सः रूप में ध्चनित होता है, 
यही हसमत्र, हसविद्या अथवा अज्या नामक गायत्री हे एवं प्रत्येक जीव निरन्तर 
अद्दोरात्र मे (११६०० बार ) इसका जप करता हैं। किन्तु गुरुकृपा से योग-लयभ 
करने पर गुरुमुख से उच्चरित वाक्य के माहात्य से बह जप मुषुग्गा मार्ग में विपरीत 
रूप से निपपन्न होता है 'हसः! तब 'सोडहम! रूप में परिवर्तित होता है। यही यथार्थ 
मन्नयोग है। हसविद्या किसी जगह ( द्रष्त्य-योगचूड़ामप्युपनिषद्‌ ३६ ) प्राणविद्या 
कही गई है | यह प्राणधारिणी शाक्ति तथा कुण्डलिनी दाक्ति से उद्भूत है | 
ु सन्त्रयोग की साधना स पश्चिम मार्ग में अथांत्‌ सुधुम्भा-पथ से ज्ञान का उदय 
होता है | हठयोग का अर्थ है, देहस्थित सूर्य ( €” ) ओर चन्द्र ( 5” ) का ऐक्य- 
साधन | इस यंगग-साधन से देह के सब प्रकार के दोष तथा उनसे उद्न्न जड़ता 
हट्ती है। इस क्रिया के सिवा देहब्युद्धि, देहदोषनिदत्ति और देह की जड़ता 
का निराकरण अन्य किसी प्रक्रिया से सहज में नहीं हो सकता। इसके बाद 
क्षेत्र या जीवात्मा प्रथा परमात्मा के ऐक्य का सम्पादन अपेक्षाइत सहज हो 
जाता है | जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व प्रतिष्ठित होने ,पर चित्त का लय 
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होता है, वायु स्थिर होता है एवं आत्मानन्द की उपलब्धि होती है। तब जीवभाव 
नहीं रहता, मन नहीं रहता, वायु भी नहीं रहता-रहते है एकमात्र परमात्मा और 
उनकी स्वरूपभूत शक्ति । शासत्र मे शिव ओर शक्ति इन दो दब्दों का इन दो परम 
तत्वों के ही वाचक के रूप से व्यवहार हुआ है। योगशिखोपनिषद्‌ में ( १,१३६-- 
१३८ ) छिखा है देवीतत्त्वस्वरूप रक्तवर्ण 'रज: महापीठ योनि में अवस्थित है और 
दशिस्थान में अर्थात्‌ ऊपर चन्द्रमण्डल में बिन्दु या 'रेतः” स्वरूप शिवतत्त्व प्रतिष्ठित ई ' 
इससे जाना जा सकता है कि ब्रद्धापथ के दो मेरओ में दो तत्त्व वस्तुतः नित्य-मिलित 
यहाँ तक कि अभेदरूप होकर भी एथक्‌ रूप से, वियुक्त के ठुल्य, विराजमान हैं । जब 
ये शिव और शक्ति योग के प्रभाव से कल्पित भेद का त्याग कर संमिलित होंगे, तभी 
राजयोग की सिद्धि सूचित होगी ( “रजसो रेतसो योगादू राजयोग हति सरखतः” ) । 
गाजयोग में अधिकार प्राप्त होने पर अणिमा आदि आठ सिद्धियो का आविर्भाव होता है। 
इन चारो प्रकार के योगों का सामान्य लक्षण एक--अर्थात्‌ प्राण और अपान 
का समीकरण है। 
सिद्धि का आविर्भाव जब तक न हो तब तक साधक यथार्थ योगी नहीं हो 
सकते है | अवश्य माना उपायों से तथाकथित सिद्धियो का आविर्भाव हो सकता है, 
किन्तु उन सब सात्रनो से जनित कठिपत सिद्धियाँ अनित्य और अल्पवीर्य है। रस 
( पारद ), ओयबि, क्रिया, मत्र आदि के अभ्यास से इन सब खण्ड सिद्धियों का 
प्रकाश होता हैं| किन्तु योगमार्ग में पूर्णता-लाभ करने पर जिस स्वामाविक आत्म- 
विभूति का आविर्भाव होता है वह नित्य और महाबीर्य है। वह इच्छाशक्ति कही जा 
सकती है । योगशिखोपनिषद्‌ में उसका 'इच्छारूपा! के नाम से वर्णन किया गया 
है। दीर्धष काल की साधना से वासनाजाल के कट जाने पर आत्मयोगनिष्ठ योगी लोग 
इस इच्छारूपा महासिद्धि को प्रास होते है । सिद्धगण कहते है कि सिद्धि के द्वारा ही 
'मक्त ओर बद्ध का परिचय प्राप्त होता है। जो जीबन्झुक्त हों उनमे अलोक्कि गुण 
अवश्य ही रेंगे--उनके द्वारा ही उनकी पहिचान वरनी धहोगी। क्योंकि आत्मज्ञान 
स्वानुभव वेद्य है | उसे दूसरे के लिये साक्षाद्रूप से जानने का उपाय नहीं है | सिद्धि 
ही बद्ध और मुक्त के भेद के निर्णय की एकमात्र उपाय है-- 
“पसिद्धिमि्ु॑क्षयेत्‌ सिद्ध जीवन्मुक्तं तथैव च। 
अछौकिकगुणस्तस्थ कदाचिद्‌ इश्यते शुधम्‌ 
सिद्धिमिः परिहीन तु नरं बढ़ तु लक्षयेत्‌ ॥!! 
( योगशिखोपनिषद्‌ प्रथमाध्याय ) 
सिद्धगण कहते हैं कि स्वदेह् में छह चक्र', सोलह आधार, तीन लक्ष्य और 
पाँच आकाशों का पता न लगने तक सिद्धिलाभ की आशा व्यर्थ है। हठयोगी और 
राजयोगी दोनों ही यह स्वीकार करते हैं | गुरु द्वारा उपदिष्ट क्रिया ही इनका पता 
पाने का एकमात्र उपाय है। 


२. किसी किसी जगह ताल, आकाश और अचक्र के योग से नौ भक्रों का उल्लेख है । ( द्रष्टल्य-- 
मण्डलबआह्यणोपनिषत्‌ - ४, ५) | 
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यदि संसारसागर से पार होना हो तो अस्तर्लक्य आदि तीन प्रकार के ढुष्ष्यों 
का अवलोकन करते हुये तारकब्रह्म का आश्रय लेना आवश्यक है। सूक्ष्ममार्ग के 
अवलूम्बन से तीन गुणों का ल्ठन कर श्रूमध्य में तारक ज्योति का दर्शन करना 
चाहिये । तीन प्रकार के लक्ष्यों मे अन्तर्लक्ष्य सुषुश्णा के अन्तर्गत कुण्डल्नीमध्यस्थित 
आकाश का साक्षात्कार है, बहिलक्ष्य है नासिका के अग्रमाग में चार अंगुल से 
बारह अंगुल तक प्रधानतः नील और पीत वर्ण वाले आकाश का दर्शन और 
मध्यरक्ष्य है. निकटवर्ती अन्तरिक्ष में सूर्य, चन्द्र ओर वह्विज्वाला का दर्शन । मध्य- 
लक्ष्य से अभ्यास वश क्रमशः आकाश, पराकाश, महाकाश, तत््वाकाश और सूर्याकाश 
थे पॉच आकाश दृष्टिगोचर होते है ! 
तारक योग दो प्रकार का है--पूर्वतारक और उत्तरतारक अथवा अमनस्क । 
पूर्वतारक के अभ्यास के समय मन की सत्ता विद्यमान रहती है। यद्यपि लक्ष्यदर्शन मे 
चक्षु की अपेक्षा होती है, तथापि जब तक इस चाक्षुप्र दृष्टि म मन का जनुप्रवेश नहीं 
होता तब तक यह अन्तर्दष्टि के रूप में परिणत नहीं होती एवं तारक-अहण की भी 
उपयोगी नहों होती । मन से युक्त आन्तर दृष्टि ही तारक ज्योति की प्रकाशिका है | 
अमनस्क-तारक में अवश्य मन विलीन अवस्था मे रहता है, इसलिये उसका कोई 
व्यापार नहीं होता । पूर्वतारक मी दो प्रकार का है--प्रथम अंश, जितनी दुर तक 
इन्द्रियों का व्यापार होता दे उतनी दूर अर्थात्‌ मूलाघार से आज्ञाचक्र तक मूर्तितारक; 
द्वितीय अंश, अर्थात्‌ आशा से सहस्तार पर्यन्त'ँ, अमृर्त तारक । पूर्वतारक योग के 
अभ्यास क्रम में दो भीहों के मध्य में स्थित आकाश में ज्योति का आविर्भाव होता है। 
मन के लीन हो जाने के बाद तालमूल के ऊपरी भाग में विरागज्योतरि का प्रकाश 
होता है। वह चेतन्य स्वरूप है। उसकी उपलब्धि होते ही भणिमादि अष्टसिद्धियों की 
अभिव्यक्ति होती है। हृठयोंग ओर तन्त्रशासत्र मे जिस शाम्मवी मुद्रा के इतने गुण 
बखाने गये है वह उस अमनस्क नामक उत्तरतारक यो॥ की ही परिपक्क अवस्था है ! 
साधक को साधनप्रथ पर अग्रसर होने पर सर्वप्रथम अग्निमण्डल प्रास होता 
है | इस मण्डल का अतिक्रमण कर ऊपर चढने पर ही वह सूर्यमण्डल मे प्रवेश कर 
१. आज्ञाचक्र तक इन्द्रियो की क्रिया स्यूनाविक परिमाण मे दिखाई देती है। मन की क्रिया तो 
रहती ही दे | किन्तु आशज्ञाचक्र भेद हो जाने पर इन्द्रियों सर्वथा उपरत हो जाती है, पर 
मानस क्रिया तब भी बन्द नहीं होती !जितनी दी सहस्तार की और गति बढती जाती दै उतना ही 
मन भी निइचक होता जाता हे । सहखदल कमर की कर्णिका के मच्य मे मन के बेंध जाने 
पर उसका चाक्नल्य फिर नहीं रहता । निष्किय मन तव विलीन हो जाता ह--उसकी एथक्‌ 
सत्ता या कार्य फिर मालूम नहीं पढ़ते । यही अमनस्कावस्था है। इसी की पूर्णता शास्मवी 
मुद्रा हैं । जब तक ठीक श्स अवस्था में न पहुँचा जाय तब तक बाझ्म दृष्टि के उन्मेष और 
निमेष व्यापार भलीभोंति तिरोदित नहीं दोते। बहि्ंष्टि के उन्मेष, निमेष आदि से रहित 
होने पर ही जानना होगा कि अन्तर्ंश्य स्थिर हुआ है, मन पर विजय हुई है एवं आह्म- 
चैतन्य का प्रकाश हुआ है। मानसिक चाह्नल्य वायु के स्पनदन से होता है। इसडिये उस 


अवस्था में मन, वायु ( प्राण ) और धरष्टि सभी स्थिर रहते हैं--केवड आकाशरूपी आत्मचैतन्य 
ही प्रकाशमान रहता है । 


महजयान और सिद्धमार्ग २८७ 


सकता है। सूर्यमण्डल के भीतर सुधालाबी चन्द्रमण्डल है| चन्द्रमण्डल के मध्य में शुक्ल 
और भास्वर तेजोमय अखण्ड ब्रह्ममण्डल विराजमान रहता है। इस ब्रह्मतेजोराशि का 
तीन प्रकार से दर्शन करने की विधि है--निमील्ति, अर्ड्धउन्मीलित और पूर्ण उन्मी- 
लित, इन तीन प्रकार की दृष्टियों के शास्त्रीय पारिभापिक नाम अमादृष्टि, प्रतिपद्दृष्टि 
ओर पूर्णिमा दृष्टि हैं। योगी छोग इनमे पूर्णिमा दृष्टि की ही प्रशंसा करते है,--नासिका 
के अग्रभाग में लक्ष्य रख कर इसका अभ्यास करना चाहिये। पूर्णिमा दृष्टि ही क्रमशः 
शाम्मवी मुद्रा में परिणत होती है | 

जिन तीन प्रकार के लक्ष्यों द्वारा साधक योगसिद्धि प्रास करते हैं, प्रसज्ञतः 
संक्षेप में उनका प्रतिपादन ऊपर किया गया है । किसी किसी जगह बाह्य और आभ्य- 
न्तर ये दो ही प्रकार के लक्ष्य वर्णित हुये है । उनमे प्रथिव्यादि और नासाग्र आदि 
बाब्यलक्ष्य तथा मृलाधारादि चक्र अन्तर्ल॑क्ष्य के अन्तर्गत हैं | 

चक्र का शान तथा आधार, लक्ष्य और आकाश के शान यद्यपि उतत्ति में 
परस्पर सहायक और चरमावस्था मे अमिन्‍न रूप है तथापि साधनाकाल में उनका 
पृथक्‌ प्रथक्‌ रूप से ही अजन करना पडता है। अन्यथा सिद्धावस्था में पूर्णता की 
प्राप्ति नही होती | उसी प्रकार बिन्दु, प्राण, मन आदि की सिद्धि भी प्रथक्‌ रूप से 
ही करनी चाहिये | अन्यथा वास्तविक फल-लाभ से वश्चित होना पड़ता है। 

कोई कोई यह सोच सकते है कि बिन्दु आदि की स्थिता और चश्चल्ता जब 
समकालीन है तब साधक का प्रत्येक को प्रथक्‌ रूप से स्थिर और शुद्ध करने का 
प्रयास निर्थंक ही प्रतीत होता है | अर्थात्‌ बिन्दु कों शोधित कर स्थिर कर सकने पर 
प्राणसंयम, मन का निरोध आदि खबर ही हो जाते है, उनके लिए एथक्‌ प्रयत्न की आव- 
श्यकता नहीं है; प्राणनिरोध कर सकने पर बिन्दुशोधन और मन के संयम के लिये 
प्रथक्‌ साधना निष्पयोजन है; मन की निश्चत्ति के साधक के लिये बिन्दु, बांयु आदि को 
गुद्धि और संयम के विषय मे चेष्टा न करने पर भी कोई हानि नहीं होती। क्योंकि 
जिस किसी मार्ग से चरमावस्था मे पहुँचा जा सकता है एवं तब सभी मार्गों की 
साधना का फल हस्तगत हो जाता है | जो लोग ऐसा सोचते हैं उनका सिद्धान्त सर्वथा 
अमूल हो ऐसी बात नहों है, क्योंकि विभिन्‍न मार्गों से एक ही अद्वैत भूमि में पहुँचा 
जाता है एवं एक बार अद्वैत भूमि मे पहुँच जाने पर अन्य पथ पर न चलने के कारण 
अभाव या अपूर्णता का अनुभव नहीं होता | किन्तु बात यह है कि यदि पूर्णता-लाभ 
करना हो अथवा अद्दैतावस्था का अधिकारी होना हो तो अपनी अध्यात्म-स्थिति के 
अनुसार सभी ओर न्यूनाधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है| जगत्‌ के पदार्थसमुदाय 
जैसे परस्पर मिश्रित हैं--जिस किसी एक विशिष्ट पदार्थ में सब पदार्थों के अंश न्यूनाधिक 
परिमाण में संनिविष्ट हैं, केवल प्राधान्य वश किसी गुण और क्रिया की अभिव्यक्ति होती 
है वैसे ही सभी साधनमार्ग परस्पर मिले हुये है | पर मिले रहने पर भी जिस पथ पर 
जिस अंश की प्रबलता रहती है उसमें वही सदा जाग्रत्‌ रहता है अन्यान्य अश दब 
कर प्रसुप्त रहते हैं । योग्यता के अनुसार पथ का निर्देश होने पर भी गम्य स्थान में 
यदि जाना हो तो सभी पथिकों को सुप्त अंश का जागरण कर लेना चाहिये, नहीं 
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तो साम्यावस्था में प्रवेश का अधिकार पैदा नही होता । यदि कोई साधक ब्रह्मचर्य की 
साधना में बिन्दु के शोधन और स्थिरीकरण के विषय में निरन्तर चेष्टा करते हों तो वे 
प्राण, मन आदि के साधन का यथावत्‌ अभ्यास न करने पर ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठा अथवा 
बिन्दु-सिद्धि की उपलब्धि नहीं कर सकेगे | इसी प्रकार अन्यत्र मी समझना चाहिये । 
यदि ऐसा न होता तो ए्थक्‌ पृथक योगाड़ों के साधन का उपदेश न रहता | 
घटचक्र की साधना भी इसी ल्यि आवश्यक है। जो लोग योगपथ की जानकारी 
रखते है वे जानते दे कि बिन्दु-साथना के द्वारा अन्नमय कोप, ग्राण अथवा वायु की 
क्रिया द्वारा प्राणमय कोष, मन की क्रिया के बल से मनोमय कोप एवं विचार और 
विवेक द्वारा विशानमय कोप शोधित होता है। आनन्दमय कोप निल-झुद्ध है. फिर भी 
अहेतुक मक्तियोग से उसका आगन्तुक मछ दूर करना पड़ता ! इस प्रकार तीनो देहों 
की विश्वुद्धि सम्पन्न होती है और जीव परमार्थलाम से क्ृतक्ृत्य होता है। बिन्दु- 
साधना के फलस्वरूप स्थुल देह की आपेक्षिक शुद्धि होने पर प्राण, मन और विज्ञान 
की क्रिया में क्रदः अधिकार उत्पन्न होता है। बस्तुतः अमिद्र बिन्दुवाले साधक 
के लिये प्राणायाम का अभ्यास अन्यन्त दृष्कर कार्य है। सुपम्णाद्गार के खुले बिना 
प्राणवायु इडा और पिड्ल्य-मार्ग का त्याग नही कर सकता । देहशद्धि के अभाव से 
ही वायु वक्र रहता है और दक्षिण और वाम पथ से संचरण करता है| बिन्दु साधना के 
अभ्यास से साधक का देहमल हट जाता हैं, देह में साक्त्विक तेज का प्रादुर्भाव होता 
है, ओज का विकास होता है और दृढता का उदय होता है;--तब बाहर का आकर्षण 
अपने आप ही मन्द पड़ जाता है| स॒पुम्गा-पथ जब खल्ता है तब बाह्य स्थूल वायु, 
जो इडादि मार्गों सं गसनागसन करता है, शोधित और सूक्ष्म होकर उस खुडे हुये 
सूक्ष्मपथ से बहने लगता है | उस सूक्ष्म और निर्मल वायु में सस्च गुण का भाग 
अपेक्षाकृत अधिक रहता है | इसी लिये साच्चिक तेज से तेजोमय होकर वह हल्का वायु 
सरल मार्ग से ऊपर नीचे संचरण करता है एबं ऊर्भ्धगति और अधोगति के मध्य में 
बीच-बीच में आपेक्षिक स्थिरता प्राप्त करता है। यही सुपुम्णा के मध्य में प्राण की क्रिया 
है | पूर्व में जो अजपा की बात का उल्लेव किया गया है, यह अन्तःग्राणायाम अथवा 
स्वाभाविक प्राण-व्यापार ही उसका स्वरूप है | प्राणक्रिया मे अधिक उत्कर्ष प्राप्त करने 
पर जो बल-सश्ञय होता है, उसके प्रभाव से प्राण का आवरण कुछ कुछ हटने लगता 
है। जैसे देहमल कुछ हटने पर प्राणगज्य मे प्रवेश किया जाता है, वैसे ही प्राण का 
मल कुछ दूर होने पर ही मन का पता छूगता ६. तब प्राणक्रिपरा स्वभावतः ही मन 
की क्रिया में परिणत हो जाती है। प्राण जब स्वभाव से चालित होकर कार्य करता 
है तब जैसे देह स्थिर और निश्चवल रहती ६, वैसे ही स्वभाव के खोत मे मन के 
प्रवाहित होने पर प्राण स्वतः ही स्थिर हो जाता है। स्थूल्देह मे इड़ा और पिज्ञला 
मे जो स्थूछ वायु की निःश्वास प्रश्नास रूप क्रिया है, वही सुपुण्णा में सूक्ष्म प्राण की 
ऊध्वंगति और अधोगतिरूप क्रिया है, वही फिर वच्ानाड़ी के मध्य में यूक्ष्म मन की 
सड्डत्प-विकस्परूप क्रिया है। स्वभाव की प्रेरणा से जब मन की किया चढलने लगती 
है तब सन क्रमदाः निर्मल होने ल्ण्ता है, उसका आवरण हटने रुगता है | 
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संकल्प-विकल्प वृत्ति क्रशः तिरोहित होने लगती है। इस प्रकार साधना के बल से 
विकल्प वृत्ति के बहुत कुछ दबने पर चित्रा नाड़ी के विकास के साथ ही साथ विशान- 
मय कोष खुल जाता है। तब संकल्प शुद्ध होने से मन स्थिर हो जाता है और सत्यसंकल्प- 
भाव का उदय होता है। योगियों की जिन सब्र योगविभूतियों का वर्णन मिलता है वे 
इस भूमि में ही उपलब्ध होती हैं । इस अवस्था में संकल्प कभी रहता है और कभी 
नहीं रहता | विशान अथवा संकल्पत्याग की साधना ही इस अवस्था के साधक की 
स्वाभाविक साधना है | मनोमय भूमि में जो इन्द्र संकल्प और विकत्प के रूप मे 
प्रकाशित शेता है, वही शुद्ध संकल्पमय विशानभूमि में संकल्प के आविर्भाव और 
तिरोभाव के रूप से प्रकटित होता है | यह निर्विकल्य अवस्था होने पर भी निःसंकल्प 
अवस्था नही है। इसके बाद उस आविर्भाव और तिरोभाव के पुनः पुनः आवर्तन से 
चित्त से संकल्प की सत्ता बिलकुल मिट जाती है--संकल्प फिर कभी उठता नहीं। 
सकवप ही ज्ञान और इच्छा है, उसकी निवृत्ति परमानन्द है। वह आनन्दमय कोष 
में बरह्मनाल के मध्य में उपलब्ध होता है। इसके पश्चात्‌ जो अवस्था प्राप्त होती है बह 
वस्तुतः अवस्था नही है। वह 'स्वभाव! या 'सहज' है, वह अव्यक्त है। परमार्थ दृष्टि से 
वह आनन्द के भी अतीत है । 

योगी इस सहज या खभाव को प्राप्त होने के लियेही आयास करते हैं। 
इसके सम्बन्ध में कहा गया है-- 

“दुलंभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना ।” 


वेदान्त का पश्चकोष-विवेक, तन्त्र का चक्रभेद, पातझ्ञल-मत का अशडज्ज- 
योगाभ्यास, बौड़ों का “अनुपूर्बविद्ार -मूलतः एक ही पथ के प्रकार-भेद-मात्र हैं | 
सिद्धगण कहते हैं कि जीवदेह मे जाह की तरह असंख्य नाडियों व्याप्त है। 
इन सब नाड़ियों मे साधारणतः पित्त, कफ आदि आवरक पदार्थ अल्पाधिक परिमाण 
में सटे हुए हैं । प्राणायाम साधना के पहले सत्र नाड़ियों का विधिपूर्वक शोधन आव- 
इयक है | अशोधित नाड़ियों मे वायु को प्रवेश-पथ नहीं मिलता | 
“शुद्धिमेति यदा सब नाइढीचक मलाकुछम्‌ । 
तदेव जायते योगी प्राणसंप्रदणे क्षमः ॥” 
( गोरक्षपद्धति, ९५ ) 
यह कहना अनावश्यक है कि नाड़ीशुद्धि के बिना जैसे प्राणायाम में अधिकार 
नही होता वैसे ही प्राण की क्रिया के बिना नाड़ीशुद्धि भी ठीक ठीक नहीं होती | 
पर एक बात है। कोई कोई आचार्य कहते हैं कि आसनाम्यास और पूरक तथा रेचक 
नाम की प्राणक्रिया ही नाड़ीशुद्धि के सम्पादन के लिये उपयोगी है। अशुद्ध नाड़ी में 
कुम्मक का अधिकार उत्पन्न नहीं होता' | प्राणक्रिया द्वार मम का शोधन करना ही 


१. वदिष्चयोग नामक ग्रन्थ में नाड़ीशुद्धि के प्रसज्ष में पूरक के बाद और रेचक से पहले 
अग्निमण्डछ-स्थित वहिबीज के ध्यान का उपदेश है। 'नकुलीशयोगपरायण' कार ने उस 
उपदेश की व्याख्या करते समय कहा है कि कुम्मक भी नाड़ीशुद्ि का साथन है क्थोत्‌ 
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याशवल्क्यादि अधिकांश आचायों का मत है | बे नेति आदि षटकर्मा की आवश्यकता 
का स्वीकार नहीं करते । 

अभ्यासयोग के द्वारा नाड़ी-चक्र के विशुद्ध होने पर कितने ही बाहरी और 
भीतरी चिह्न प्रकट होते है। देह की कृशता और लाघब, दीघि या कान्ति, जठराग्नि 
की वृद्धि, चिन्ताशन्यता तथा नादाभिव्यक्ति--ये नाडीशुड्धि के प्रधान लक्षण हैं । 

देह मे नाडियों की संख्या कितनी है यह गणना नहीं की जा सकती। सिद्ध- 
गणो ने ७२००० नाडियों की बात साधारणतः कही है'। उनमे चौदद नाड़ियाँ औरों 
की अपेक्षा प्रधान हैं | इड़ा, पिज्जला, सुषुम्णा की बात बहुत बार कही जा चुकी है | 
उनके सिवा सरखती, गान्धारी, हस्तिजिहा, कुह, शद्धिनी, पयस्विनी, चारुणी, विश्वो- 
ढरी, यशस्विनी, पूषा और अलम्बुषा- इन ग्यारह नाडियो के नाम और परिचय 
सिद्धगर्णों के ग्रन्थ आदि में तथा अन्यान्य शास्त्रों म पाया जाता है। ये सभी नाडियों 
प्राणवाहिनी तथा नाभिमण्डल से निकल कर चारों ओर फैलो हुई हैं | 

इस देह का परिमाण साधारणतः ९६ अंगुल बच्लाया गया है। उनमे पायु- 
देश से दो अंगुल ऊपर और निम्न स्थान से दो अगुल नीचे देहमध्य हैं! ( तुलनीयः-- 
दर्शनोपनिषरत्‌ ४, २-३: वाराहोपनिपत्‌ ५, १९-२०; त्रिशिखब्राहणोपनिषत्‌ मन्नभाग 
६६ )। यही अग्नि-स्थान है। मनुष्यदेह में यह नेत्र के भीतर एक चटठकीले रंग के 
त्रिकोण के तुल्य प्रतीत होता है'। इस स्थान में तेज को अभिव्यक्त कर देहस्थित 
बायु की न्यूनता अथवा साम्य का सम्पादन कर सकने पर ब्रह्मशान का उन्मेष हो 


कुम्मक सहित रेचक और पृरक के द्वारा ही नाडिया शुद्ध होती है । जैसे, “तस्माद " निरोध- 
सहित-ध्यासमेव फलसाधन विधीयने श्त्येब वशिष्ठवाबया4: ।? कालिकापुराण, रकनन्‍्दपुराण 
आदि अन्धों का भी यही मत है । 

“प्राणायामैरेव सर्वे प्रशुदध्यन्ति मला इनि । 

आचार्याणान्तु वेषांचिदन्यत्‌ कर्म ने सम्मतम्‌ ॥ 
नेति, पौति, नौली, वस्ति, बाटक और भस््रा--शइन छह क्रियाओं को हृठयोगी षटकमे कहते 
है । यथ्यपि पटकर्म का उद्देश्य प्राणायाम के द्वारा ही सिद्ध हो नाता है, तथापि किन्हीं किन्हीं 
योगियो ने देहिक प्रकृति के वैशिष्टय पर लक्ष्य रखकर हो इन सब कर्मों की भी उपयोगिता 
स्वीकार की है । विशेषत' मेदा और इलेष्मा का आधिक्य रहने पर धौनि आदि क्रियाएँ बहुत 
अधिक उपकारी द्वोती हैं । 

“बटकम॑लिगंतस्थौल्यकफदोषमलादिक'। 

प्राणायाम ततः कुर्याइनायासेन मिद्धयति )!”' 

२. शिवसहिता में (२, १३--१५ ) नाड़ियों की सख्या ७५००० कही गई है । उनमें १४ लाइड़ियों 
प्रधान हैं। विराटपुराण के चतुर्थ पदछ, योगशारीर आदि अन्यों में १० प्रधान नाड्ियों का 
उल्लेख दिखाई देता दे । योगशारीर में पयस्विनी, वारुणी, विश्रोदरी और यशस्विनी नाड़ी का 
नाम नहीं है। विराटपुराण में प्रदत्त सख्या में कोई कोई नाम अन्य प्रकार से लिखा गया 
है। जैसे--इडा, पिड्ला, सुषुम्णा, हस्तिजिहिका, जिहिका, पु सावरी, यशावरी, बिन्दुका, कुष्ट 
और शज्ञिनी | उसके मतानुसार ये १० नाडियों प्रधान हैं। | 

२. चौपाये जीवों का देहमध्य हृदय में और अन्‍्यान्य जीवों का ठुन्द मे अथवा उदर में है । 

४. चौपाये पशुओं का अग्निस्थान चौकोर है, पक्षियों का गोल है, सर्प भादि का पदछोण और 
स्वेदज जीधों का अष्टकोण है । है 
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सकता है। मूलाधार से नौ अंगुल दूर कन्दस्थान स्थित है। बह देखने मे अण्डाकार 
( मुर्गी के अण्डे के तुल्य ) है एवं त्वक्‌ आदि द्वारा परिवेधश्त है। इसके बीच में ही 
( नाभि में ) विलम्बिनी नामक नाड़ी स्थित है--यही से तिरछो चलने वाली, ऊर्ध्बमुख 
और अधोमुख सब नाड़ियाँ उपन्‍न हुई हैं। इड़ा और पिड्जला नाड़ी भी इस बिलम्बिनी 
में ही अनुस्यूत हैं | 

यहाँ से दो नाड़ियों दो नेत्रों मे, दो दो कानों में, एक अ्रूमध्य में, एक जिद्ठा 
के प्रान्त मे गयी है। इनके नाम गान्धारी, हस्तिजि्य, पूषा, अलूम्बुषा, भरा और 
सरस्वती हैं । विश्वोदरी नाड़ी चार प्रकार के अन्न का भोग करती है, राका जल्पान 
कर हिचकी पैदा करती है और नासिका मे इलेष्मा को जमा करती है एवं अधोमुखी 
अश्रविनी नाडी अन्न का सार ग्रहणपूबंक मस्तक मे सचित करती है। शहिनी 
कण्ठकूप से उसन्न है | ये सब नाड़ियाँ नामि के ऊपर प्रदेश में स्थित हैं। नाभि के 
नीचे की ओर तीन नाड़ियोँ अधोमुख होकर फैली हुई है। उनमें से कुहू का काम 
मल को ब्राहर निकालना, वारुणी का काम मृत्रत्याग है और चित्रा के द्वारा शुक्रमोचन 
होता है! । 


? तुलनीय :-नयोगशिखोपनिषत्‌ ५म अध्याय । योगशारीर में कद्दा है कि बायें और दाहिने कान 
के अन्त तक गयी नाडी का नाम गान्धारी और इस्तिजिहा है । कुछ और सरखती के सम्बन्ध 
मे कोई मेद नहीं दे । शहिनी नाडी बद्वारन्ध से अक्म-मार्ग में संचार करती है । जननेन्द्रिय के 
सन्निकट जाकर यही “विन्दुबह्य! नाम से प्रसिद्ध होतो है। मानसोलछास का मत बहुत कुछ 
योगशिखोपनिषत्‌ के सध्श है । पर इसमें शूरा नाड़ी का नाम शुक्रा है और दिचकी पैदा 
करनेबालौ नाडी का नाम पयस्विनी कहा गया है । मानसोहास के मतानुसार नाभि क्रे नौचे 
स्थित तीन नाड़ियों में एक कुह्ठ मल निकालनेवाली, राका शुक्र बहानेवालो और सिनोवाली 
मृत्रवहा है । शह्लिनी नाड़ी भक्त अन्न का रस ग्रहण कर कपालकुहर में गमनपूर्वक मस्तक 
पर सहस्नारकमल में सुधासश्नय करती है। भास्करराय के मावनोपनिषद्‌ के भाष्य में जो 
विवरण दिया गया है, बह कुछ भिन्न प्रकार का दै । उसमें सरखती जिद्दाग्रगामिनी है, किन्तु 
शक्षिनी और पयस्विनी कानों में जानेवाली, गान्यारी और पृषा नेन्नों मे जानेबाली है ! हस्तिजिददा 
और यशखिनी का पैर के अँगूठे तक विस्तार है । कुष्टू त्रिकोण के अग्रमाग से उठकर जननेन्द्रिय 
तक गई हैं। कुष्दू के वायें पाइव में विश्वोदरा और दाहिने पाइव में वारुणी है और अलूम्युषा 
पायु तक गई हैं। याह्वल्क्य कहते हैं कि सरस्वती और कुट्टू नाड़ी सुषुम्णा के दोनों 
पाश्वों में हैं, गान्थारी और हस्तिजिह्वा इड़ा के पीछे और आगे हैं, पूषा और यशख्िनी 
पिछला के पीछे और सामने हैं, विदवोदरी कुछ और दस्तिजिहा की मध्यवर्तिनी है, बारुणी 
यशस्विनी और कुह्ट के मध्य में स्थित है, शब्विनी पृषा और सरस्वती के मध्य में स्थित है 
एवं अलम्बुषा कन्दमध्य अथवा पायुमूल से नीचे स्थित है। कुह्दू का स्थान सझुंषुम्णा के सामने 
की अर लिक्न पर्यन्‍्त है। वारुणी सर्बगामिनी है । यशस्विनौ दाहिने पैर के अँगूठे तक, पूषा 
पिला के पीछे दाईने नेत्र तक, पयस्विनी उसी तरद्द दादने कान तक और सरस्वती जिला 
पर्यन्त फैली है । दाहिनी दाहिने कर्ण से ऊपर को गई है, गान्धारी हुशा के पीछे होकर वाये नेत्र 
पर्यन्त तथा दृस्तिजिहा बायें पेर के अंगूठे तक विस्तृत है। याज्षबक््य के विवरण की ध्यानपूर्वक 
जआाएछोचना करने पर ज्ञात होता है कि उनके मत में इडा के पीछे से एक साड़ी बायें नेत्र तक 
और पिश्नछा के पौछे से उसी तरद्द दूसरी एक नाड़ी दाहिमे नेत्र तक गई है । उसी प्रकार श्डाके 
सामने से एक नाड़ी वायें पेर के अँगूठे तक तथा पिन्चला के सामने से दूसरी एक साढी दाहिने 
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जिस स्थान से सब नाड़ियाँ निकल कर चारों ओर फैली हुई हैं वही स्थूल और 
सूक्ष्म देह का सन्धिस्थल है। ये सभी नाड़ियों वायव्य तथा प्राणवाहिनी हैं। रस, रक्त 
आदि बहाने वाले स्ोतों की आलोचना यहों अनावश्यक है, किन्तु यह बात सत्य हैं 
कि वे भी प्राणवाही हैं | क्योंकि ससादि का संचालन भी वायु-क्रिया की अपेक्षा रखता 
है | नामिकन्द अथवा मृल्स्थान से इन्द्रियों के गोलक तक ज्ञो सब नाड़ियाँ व्यात हैं, 
जिनको रूपवहां, शब्दवहा आदि नामों से अमिहित करने पर भी अत्युक्ति नहीं 
होगी, बे भी वास्तव मे ग्राणवहा नाड़ियोँ हैं। क्योंकि रूपादि के सचालन में भी शास्त्र 
मतानुसार सूक्ष्यायु ही कारण माना गया है। मनोवहा नाड़ी भी वैसी ही 
जाननी चाहिये । अतएव माड़ीमात्र ही वायु से बना और वायु के यातायात का 
मार्गरुप है। वायु की स्थूलता तथा सूक्ष्मता के ऊपर नाड़ियों की द्थूलता और 
सक्ष्मता निर्भर है । जब तक वायु की क्रिया रहती है तब तक नाड़ो-जाल का भेद कर 
शानन्‍्त आकाश मे स्थिति-लाभ की कदापि सम्भावना नही है। हम लोगों की इन्द्रियों 
की क्रिया, मन की क्रिया और बुद्धि की क्रिया--सभी वायु के स्पन्दन से उतसनन्‍न होती 
हैं, अतएव नाड़ीचक्र की सहायता से निष्पन्न है। ज्ञान, इच्छा आदि मी वैसे ही 
हैं । क्रिया की परावस्था में जब वायु की गति निरुद्ध हो जाती है, तत्र नाड़ी-जाल का 
उपसंहार हो जाता है। तब ज्ञान आदि सब व्यापार निरुद्ध हो जाते है--यही योग- 


पैर के अँगूठे तक विस्तृत है । दोनों नेत्रों के साथ पैर के अगूँठों का एक गूढ सम्बन्ध है। दा हैने 
कान के साथ मस्तक का एक गुप्त सम्बन्ध है । शह्विनी ही उस सम्बन्ध की स्थापक है । इस 
शब्विनी नाढ़ी का मुख ही तन्त्रशासत्र में 'गुरुवकत्र'ं अथवा शिव के ऊध्वे मुख के नाम से 
वर्णित है। इस स्थान से ही शिष्य के दाहिने कान में तारकमन्त्र का उपदेश दिया जाता है! 
इसलिये सुघुग्णा के भीतर मन और प्राण के प्रविष्ट होने पर जब नाद की अभिव्यक्ति होती है 
तब उसका दाहिने कान से ही श्रवण किया जाना है । क्‍योंकि ऐसा होने पर नाद का बाहरी 
आवरण सहज में हट जाता है, चित्त आकाशगामी होता है और प्रणव की परमावस्था प्राप्त 
होती है, इसके बाद परबह्म में स्थिति होती है। योगशिखोपनिपत्‌ में शद्लिनी जो अधोमुख कही 
गयौ है वह इस सम्बन्ध को लक्ष्य मे रख कर कही गई । इन सब नाड़ियों का सू#्म और विस्तृत 
विवरण यहाँ आलोचनीय नहीं है एवं वह योगपथ में अप्रविष्ट पाठकों के लिये अनायास बोध- 
योग्थ भी नदी है। पर कुछ आलोचना किये बिना विषय का स्पष्टीकरण नहीं होगा, इसलिये 
इनका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है। त्रिशिखआाह्मणोपनिपत्‌ में रपष्ट हो कहा गया है कि 
७२००० हजार नाड़ियों की बात साधारणतः उल्लिखित हैं। ये सब स्थूल नाड़ियों दैं--इनकी 
मूल दस प्रधान नाडियाँ हैं एत्रं शन सबका आश्रय कर सूक्ष्म नाडियाँ कितनी हैं, यद्ट गिनती 
नहीं की जा सकती | 
“द्वासप्ततिसइस्राणि स्थूछा: सूक्ष्माश्व नाडयः। 
संख्यातुं नेव शक्यन्ते स्थूलमूलाः पृथगूविधाः ॥” (मन्त्रआाग ७५-७६) 

इस उपनिषत्‌ में उल्लिब्बित मूल दस नाड़ियों में श्डादि तीन के अतिरिक्त सात नाड़ियाँ 
ये ईं-गान्धारी, दस्तिजिहा, पूषा, यशलिनी, अह्म्युधा, शुभा और कौशिकी । प्रथम दो 
नाड़ियाँ इडा के सामने और पृष्ठभाग से बाये और दाहिने नेन्न पर्यन्‍्त एवं तृतीय और चतर्थ 
नाढ़ियाँ बाय और दाहिने कान तक विस्तृत हैं। अरम्बुधा पायु से हे 

ष से नौचे गई हैं, शुभा लिन 

तक तथा कौशिकी पैर के जेंगूठे तक फैली है । 
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शास्तोक्त वृत्तिनिरोध की अवस्था है। तब शझून्य अथवा ब्रह्म के साक्षात्कृत होने से 
वृत्ति-निरोध की भी निश्चत्ति होने पर व्युत्यान और निरोध समभावापन्न हो जाते हैं--- 
भौतर और बाहर कारण और कार्य सब प्रकार के इन्‍्द्रों के कटने से दन्द्रातीत परम 
साम्यमाव का उदय होता है। निर्वाणावस्था बस्तुतः इसी का नामान्तर है | 
निर्वाणपद का व्युत्पक्तिलभ्य अर्थ भी यही है---अर्थात्‌ वायु की निवृत्तावस्था | 

जीवभाव तथा ईश्वरभाव दोनों का ही मुल वायु है--बायु की स्तिमिता- 
वस्था में जीवत्व और ईश्वरत्व दोनों के निरुद्ध होने से एकमान्न विशुद्ध चैतन्य ही 
अवस्थित रहता है। वायु शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार शक्ति भी कहा जाता 
है | इसलिये पूर्वोक्त वायु का निरोध और शक्ति का लय पर्यायवाची हैं | निरोध और 
लय को कोई लोग ध्वंस नहीं मानते हैं । क्योंकि योगी लोग कहते हैं कि इस जगत्‌ में 
किसी सत्ता का ध्वंस नहीं होता | वैषम्य ही सृष्टि का लक्षण है, इसलिये निरोध अथवा 
लय शब्द से साम्यमाव ही समझना होगा | वायु के कम्पन अथबा शक्ति के स्पन्दन 
से सूट्धि का आविर्भाव होता है, यह कहना अनावश्यक है। कम्पन वास्तव में साम्य- 
च्युति के सिवा और कुछ नहीं है। तीन गुण, अणु आदि विभिन्न प्रकार के स्पन्दनों 
या इन्द्दों से आविर्भूत हुये है | वायु की ऐकान्तिक समता के अवसर पर अर्थात्‌ महा- 
प्रलय मे सब्र एकाकार हो जाते हैं । 

इस प्रकार जरा ध्यान देने पर बहुत सहज में समझ मे आ सकेगा कि शक्ति 
का प्रवाह-मार्ग ही नाडी है। व्यथ्टि और समष्टि दोनों में ही यह विद्यमान है | पिण्ड 
अथवा देह में सबंत्र जैसे नाड़ीजाल व्याप्त है वेसे ही ब्रह्माण्ड में सर्वत्र यह जाल व्याप्त 
है । देह में नामि से ये सब मार्ग निकले है | नाभि में सूर्य-मण्डल के प्रकाशमान रहने 
के कारण ये सब मार्ग सवंदा ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहते है | वस्तुतः इन 
सबका सूर्यरश्मियो के रूप से ही प्रत्यक्ष होता है। उसी प्रकार बाह्य जगत्‌ अथवा 
ब्रह्माण्ड मे भी सूर्यमण्डल से रश्मियों के रूप मे अनन्त धाराएँ चारों ओर बिखरी 
हुयी हैं। ये सब तिरछे रूप से व्याप्त होकर परस्पर एक दूसरे को कांट कर कुटिल ओर 
जटिल जाल के तुल्य माठ्म पड़ती है | शास्त्र में इसी लिये नाड़ी और रश्मि पर्यायवाची 
शब्द हैं। एक जीव के साथ दूसरा जीव, एक लोक के साथ दूसरा लोक इन सब 
महीन तारो द्वारा जकड़ा और गुँथा हुआ है। मृत्यु के समय लिझ्ञात्मक जीव जब 
स्थूल देह का त्याग कर अपने कर्मों के अनुसार गमन करता है तब उन सब नाड़ियों 
या रश्मियों का सहारा लेकर ही उसे जाना पड़ता है| देह से जिस नाड़ीद्वार से वह 
निकलता है वही नाड़ी उसे ठो कर यथास्थान छे जाती है। व्यासकृत योग-भाष्य में 
कहा है कि योगी इच्छानुसार सूर्यरश्मियों में विहार करते हैं--चल फिर सकते हैं । 
यह कहना अनावश्यक है कि यह नाड़ीसंचार के सिवा और कुछ नहीं है । परकाया- 
प्रवेश, सूक्ष्म देह से गमनागमन आदि सब व्यापार सूर्यरश्मि अथवा नाड़ीपथ का 
आश्रयण कर के ही होते हैं | इन सब॒विषयों पर विस्तृत विचार यहाँ अप्रासड्विक है, 
पर जो कुछ कहा गया है उससे प्रतीत हों जायगा कि नाड़ी और 70776 ठीक 
समानार्थक नहीं हैं.। 
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इन सत्र वक्र नाड़ियों मे जो वायु संचरण करता है बह भी बक्रमति और स्थूल 
है | वायु ही जब शक्ति है तब इस वक्र और स्थूछ वायु को जड़शक्ति कहा जा सकता 
है। साधना द्वारा क्रमशः, दीर्घकाल के अभ्यास और वैराग्य से, वायु सरल होता है। 
यह सरलता आपेक्षिक है एवं यही वायु की विशुद्धि है, यह कहना बेकार है। बाह्य या 
स्थूल वायु मिश्रमावापन्न है, इसलिये उसमे हजारों प्रकार के आक्षण-विकर्षर्णों का मूल 
है। किन्तु जब क्रिया कौशल से यह शोधित होता है अर्थात्‌ इसका आगन्तुक मल हटाया 
जाता है, तब यह स्वभावतः सरल पथ से ही रुंंचरण करने लगता है | सरल गति ही 
स्वाभाविक गति है | वायु की इस प्रकार की अवस्था सूक्ष्म अवस्था कही जा सकती 
है। यद्यपि यह आपेक्षिक है, तथापि यहा से स्थूलता की निश्वक्ति का आरम्भ होने के 
कारण इसे एक स्वतन्त्र पथ का सोपान कहना असंगत प्रतीत नहीं होता । सरल और 
सूक्म वायु जिस पथ से प्रवाहित होता है, वह भी सरल पथ है, उसी का दूसरा नाम 
सुषुग्णा नाड़ी है। यद्यपि यह शास्त्र मे ब्रह्मनाड़ी या शृन्यनाडी कही गई है तथापि यह 
प्रथमावस्था मे टीक-टीक उन नामों के योग्य नहीं होती। क्योकि गति सरल होना 
आरभ होते ही जैसे तत्क्षण सम्यक्‌ सरलता सिद्ध नही होती वैसे ही वक्रनाड़ी (इडा- 
पिड़ला) का त्याग करने पर भी पहले हो एकबारगी पूर्ण सरलता प्राप्त नही होती, क्रमशः 
होती है। इसलिये सरल पथ पर प्रविष्ट होकर भी वक्रता का अवशेष क्रमशः मिटता है| 
सुषुग्णा के मीतर बच्रिणी नाड़ी है, वज़िणी नाड़ी के मध्य मे चित्रिणी नाड़ी एव 
चित्रिणी नाडी के मध्य में वास्तविक अहानाडी स्थित है। योगी छोग सूक्ष्म दृष्टि से 
सुधुग्णा के मध्य में भी भेद देख पाते है| इसलिये इन सब्र स्तरों का विन्‍्यास माना गया 
है। असली बात यह है कि जैसे मनुष्य-मात्र ठीक-टीक मनुष्य लक्षणों से युक्त नहो होता 
वैसे ही सुपुम्णा में प्रवेश करने पर भी वास्तविक शून्य अथवा ब्रह्म-पथ का सन्धान 
पाने में कुछ समय लगता है। 
अत्व वायु की क्रमिक श्रद्धि और सूक्ष्मता के साथ-पाथ सरलता अवश्य 
होती है | ब्रह्ममार्ग मे यह सरलता निरपेक्ष और पूर्ण है | इसी लिये शक्ति की जड़ता- 
परिहारपूर्वक चेतन्यमांव को प्रासि भी ब्रह्म-यथ मे ही भली-भोति सिद्ध होती है| स्थल 
और सूक्ष्म वायु एक ही बायु के दो अवख्थामेदमात्र है। शक्ति भी वैसे ही जड़ और 
चेतन रूप से प्रथक्‌ रूप मे निर्दिष्ट होने पर मी मुल मे एक और अभिन्न है | साधना 
का उद्देश्य है, शक्ति की जड़ता हठा कर उसे चैतन्य रूप मे प्रकटित करना । इन्द्रिया, 
मन, बुद्धि आदि जड शक्ति के ही, स्तर-भेद से, विभिन्न नाममात्र हैं | देह से बहिर्भूत 
विषयों के अन्तर्गत पदार्थों में स्थित शक्ति भी वही है | +न्तु जब बायु क्रमशः शुद्ध और 
सरल होकर शूत्य में प्रवेश करता है तब शक्ति का चैतन्य-सम्पादन अथवा जागरण पूर्ण 
होता है । इसी को कुष्डल्नीचैतन्य या मन्त्रचैतन्य आादि नामों से पुकारा जाता है । 
वक्रमाग मे संचरण करने ताझ्ा स्थृढ वायु जब क्रिया के प्रभाव से निर्गम स्थान मे 
पा सन वन भव शो फल 
प्रकाशमान होता है एवं उसमें है... एक चमकौला दूर्थाकार च्योतिर्ि् 
ईता है एवं उसमें दाहिका शक्ति भी रहती है। वैसे ही देह में इधर-उधर 
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संचार करने वाले बायु के अर्थात्‌ इन्द्रय आदि की दृत्ति का नियमन करने वाले 
प्राणवायु के एक जगह एकत्र होने पर एन्म सूर्य-मण्डल के ही ठुल्य आकार के तेजो- 
मण्डल का प्रकाश होता है। उसमें भी दाहिवा शक्ति रहती है -बस्तुतः यही शानाग्नि 
है एवं इसके द्वारा ही कर्म आदि जलते है। यह त्रिकोण में अभिव्यक्त होने के कारण 
तिकोणाकार दिखाई देने पर भी मध्यबिन्दु मे गोलाकार ही मार्म पडती है । किन्ही 
किन्हीं ने इसका भानुसण्डल नाम रखा है| वस्तुतः यह सूर्य का प्रतिबरिम्बमात्र है। 
नाभिचक्र मे इसी का विकास होता है। बाहरी सूर्यरश्मियों को इकट्ठा करने पर जो 
तेज का बिन्दु दिखाई देता है, उसके साथ सूर्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है | वह सम्बन्ध सरल 
रेखा से हुआ है | अर्थात्‌ उस तेज-बिन्दु से दूर्य तक एक सरल पथ वर्तमान है, दोनों 
के बीच मे स्थल व्यवधान कुछ नही है, दोनों ही आपस में सन्निहित हैं | बाह्य प्राण 
और मन की एकाग्रता से जिस ज्योति का उदय होता है उसके साथ भी पर ज्योति 
का चैसा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। अधिक क्या कहेँ, इस अपर और पर ज्योति की संयो- 


१. बैरिक साहित्य तथा तदनुसारी परवर्ती जार्र आदे में हृदय नाडी-निर्गम का मल कहा गया 
है । अर्थात्‌ बाह्य नाड़ीजाल अथवा उनमें सचरणज्नील वायु के संयत होने पर अतएव मन के 
स्थिर होने १२ जिस आकाश का आविभ्भाव होता है वही हृदय अथवा दहरपुण्डरीक है । 
इसके ठीक मध्य में--कर्णिका में--गोलाकार तेज-मपण्डल का विकास होता है--वोई-कोई उसे 
सूर्य कहते हैं । यह हृदय आकाश कहा जाने पर भी और स्थृल वृत्तियों का लयस्थान होने 
पर भी यथार्थ आकाश नहीं है । यह चिप्ताकाश या अन्तराकाशमान्न है, चिदाकाश नहीं है ! 
बर्योकि यहाँ मी एकाग्रज्त्ति का सरल प्रवाह रहता है। वरतुतः वैदिक लोग यहीं से अध्व॑- 
गामिनो स॒ुधुम्णा नाड़ी का उदय मानते हैं-- 

“जत चैका च॑ हृदयस्यथ नाड्यः। तासा मूर्धातमभिनिःसतैका । 
तयोद्र्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वडडन्या. उत्कमणे.. भवन्ति ॥7 
लिरछी चलनेवाली सब लाडियाँ पुरीतत्‌ नामक हृदयवेष्टन के बाहर से चारों ओर समप्र 
पिण्ड और जअद्याण्ड में फैली हुई हैं । 
“यतो निर्याति विषयों यस्मिंश्चैव प्रलीयते। 
हदय॑ तद विजानीयान्मनसः स्थितिकारणस्‌ ॥!” 
इसलिये हृदय से विषय उत्पन्न होते हैं और द्वदय में ही सब विषय विलीन होते हैं । मन 
के हृदय में प्रवेश करते ही उसकी क्रिया विलम्त हो जाती है, क्योंकि तब वद्द विषयशुन्य तथा 
वायुशुल्य हो जाता है। जब तक मल चारों ओर संचरण करता है तब तक विषयों में ही भ्रमण 
करता है एवं वक्॒ नाड़ी-पथ से विचरण करता है। यह संकल्प-विकल्प अथवा संशय है । तब 
तक श्वास-प्रश्वास रहता हे । यह मन का स्थूलरूप से विचरण है। हृदय-कमल का विकास 
दोने पर सन एकाग्न होकर उपसंहत होता है तथा उस कमल में प्रवेश कर वक्रगति, स्थूलता 
और जाड्य का त्याग करना आरम्भ करता है। क्योंकि हृदय ही मन की स्थिति का 
कारण है। तब ऊपर से ज्ञान का आलोक मन पर पड़ता है भौर उसे सरल वना डाछता 
है । ज्ञान के आलोक से उज्ज्वल सन उस झमसय दृतका दोकर सरल पथ से ऊपर को 
उठता है और ज्ञान के केन्द्र स्थान में प्रतेश करता 'है। यह केन्द्रस्थान हृदयपुण्डरीक को 
कर्णिका अथवा जद्दारस्थ है--थहाँ भात्मा के साथ उसका मिरुन अथवा योग दोता है | तब 
उसकी सरल गति सी रुक जाती हे। यही मन को निशत्ति है। इस वदबुद्ध मन को मौन 
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व्यवधान नहीं है। पर यूक्ष्म व्यवधान अवध्य है | वे ही अन्थिरूप में (हमग्रन्थि, विष्णु- 
प्रन्थि और रुद्रग्रन्थि रूप में) एवं और भी सूक्ष्मूप से देखने पर चक्ररूप में प्रतीत 
होते हैं | इनका भेद कर सकने पर ही अपर और पर ज्योति का योग अथवा मिलन 
सम्पन्न हो सकता है। इसलिये सुषुम्णा नाडी सरल रद्म होने पर भी जब वह अक्नाल 
मे परिणत होती है तमी वह यथार्थ 'सरल” कही जा सकती है | 


नाम देने पर इस योग को जीवात्मा और परमात्मा का पररुपर सयोग भी कहा जा सकता है। 
जो हो, वैदिकगण जिस स्थान से अध्यात्म-पथ पर यात्रा करते थे उसका नाम हृदय है । 
सिद्धगण जिस स्थान से यात्रा करते हैं उसका नाम नाभिमण्डल है। किसी किसी सम्प्रदाय 
मे भ्रमध्य से भी यात्रा की व्यवस्था है । उनके मत मे यही पर हृदय और मनः््थान स्वीकृत 
है । इन सब विषयों की विस्तृत आलोचना अन्यत्र करने की इच्छा है। आपाततः केवल यही 
वक्तव्य है कि प्रस्थानभेद में क्रिया के तारतम्य-्भेद ले तथा अधिकारवैचित्रप बश यात्रास्थान का 
आपानतः प्रतीयमान पार्थक््य रहने पर भी वास्तविक कुछ भी भेद नहीं दे ! योगचिन्तामणिकार 
शिवानन्द ने “श्रीमत्‌ शकुराचार्य और सुरेश्नराचार्य के मत मे मुलाधार ही सुधुम्णामुख है” यह 
कह कर याशवल्क्य, वशिष्ठ आदि मुनियों तथा गोरक्षनाथ आदि सिद्ध थोगियों के मत का इस 
प्रकार उल्लेख किया ह--याशवल्क्यवशिष्ठादिमुनीनां गोरक्षादियोगिना च मते नाभिस्थवन्दमध्ये 
सुषुम्णा-मुख कुण्डलिनी च” अथौत्‌ इनके मत में सुषुग्णा नाडी का मुब तथा कुण्डलिनी नामि- 
स्थित कन्दमध्य में मानी गयी है । इसके बाद उन्होंने इस मत का खण्डन किया है--“अद्ष- 
विष्णुग्रन्थिशब्दितयोमू लाधारस्वाधिष्ठा न चक्रयो भेंदानु पपत्तेमेतमिद विन्त्यम्‌ ।” यह खण्डन-प्रयास 
नितान्त अशोमन हुआ है, यह अनुभवशील कर्मकुशल योगिमात्र ही जान सकते है। क्योंकि 
ग्रन्थि और चक्र का कुछ सक्ष्म भेद ऐ, जिसकी यहाँ उपेक्षा की गई है । चक्रमात्र ही पारिभाषिक 
सज्ञा में गन्थि नहीं है, नहीं तो ग्रन्थियों को सख्या तीन न मानकर छदृ या उससे अधिक 
मानी जाती। उसके अतिरिक्त मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र की बरह्मग्रन्थि और विष्णु- 
ग्रन्थि कहने पर मणिपूर को रुद्रग्रन्यि कहना आवश्यक हो पडता है। अनाहत आदि चक्र 
तब ग्रन्थिहीन मानने पटते हैं। यदि अनाहत में गमन ही इष्ट हो तो इस प्रकार का ग्रन्थि- 
विन्यास माना जा सकता हैं। किन्तु वास्तव में अद्य पथ अनाहत चक्र का भेद कर ऊध्व॑मुख 
गमन करता है । अनाहत विशुद्ध और आज्ञा में भी आवरण है। प्रइन हो सकता है कि जो 
नाभि में कुण्डलिनी को जगाते हैं वे निम्न चक्रों का भेद कैसे करेंगे ? इसका उत्तर ह--नासि- 
चक्र में अथःस्थित दो चक्रों का साम्य हो जाता है। जो लोग मूछाधार से यात्रा आरम्म 
करने वे; पक्षपाती हैं, उनके भी तेज का विकास नाभिस्थान में ही होता है। मुलाधार 
और स्वाधिष्ठान की क्रिया केवल अरणिमन्धनमात्र है। सूष्टिक्रिया बरबुतः नाभि को आश्रय 
करके ही निष्पन्न होती हे । मूलाधार के सम्बन्ध में सुरेखराचार्य ने कहा है कि यह अधोमुख 
ब्रिकोणाकार और योनिस्थान है! स्वाधिष्ठान लिम्नरथान है । कुण्डलिनी को यदि जगाना हो 
तो इस योनिपीठस्थित महालिझ को चेतन करना पडता है। इन लिज्न और योनि का अथीत्‌ 
शिव और शक्ति का ऊ्वमुख में मिलित द्दोना आरम्भ होते हो नामिचक्र जाग उठता है एवं 
कुण्डलिनी उदबुद्ध हो जाती है। यह मिलन कौ पूर्णता का इतिहास ही पट्चक्रभेद का रहस्य है। 
सहसार में यह मिलन पूर्ण होता है। कुण्डलिनी के उत्थान के साथ ही साथ त्रिक्रोण और 
लिक् दोनों ही ऊध्व॑मुख होकर परस्पर खूब गाढभाव से मिलने रूगते हैं। फलतः कुण्डलिनी 
का उत्थान और लिड का उत्थान एक प्रकार से एकार्थक (पर्यायवा्ची) हैं। योग तथा अट्टैतमाव 
कौ प्राप्ति जब॒ तक नहीं होती तब तक यद्द क्रिया चलतो रहती है। यही ऊर््वरेता होने की 
साधना है, इसलिये नामिचक्र को सुषुग्णा का मुख मानने में कोई दोष नहीं हैं । 
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यह जो अपर ज्योति की बात कही गई है यही प्रबुद्ध कुण्डल्नीशक्ति है | 
मन और प्राण से युक्त जीव इसके साथ आश्रितरूप में विद्यमान रहता है| ग्रन्थि और 
चक्रो का भेद इसके द्वारा ही होता है। कुण्डलिनी शक्ति शीताधिक्य वश प्रसुप्त सर्प के 
तुल्य कृण्डलिताकार से ब्रह्मद्वार को अपने मुख से ढक कर सोई हैं | इस नींद के कारण 
ही जीव की बाह्य बृत्ति और भेदशांन जाग्नतू हुआ है। स्थूल आदि देहो के साथ 
तादात्म्य-बोध, इन्द्रिय आदि को अपने-अपने विषयों की ओर प्रद्गत्ति, जड़ता अथवा 
अज्ञान, जन्म-मरण--ये सब इस निद्रा के ही फलस्वरूप हैं | साधना द्वारा अग्नि और 
वायु की सहायता से इन्द्रे जगाना पडता है। ये अश्प्रकृतिरूप और अश्टधा कुण्डली- 
कृत हैं। ये जाग कर ही सीधे ऊपर की ओर दौड़ती है। विशेष प्रकार की प्रक्रिया 
(मूल्बन्ध) द्वारा अधः स्थित वायु को ऊपर चढ़ाकर कुम्मक का अवल्म्बन करने पर 
ही वह निरुद्ध वायु अग्निस्थान में स्थित अग्नि को, आघात कर, जगा देता है | 
तब प्रदीम्त हुई अग्नि और बेगवान्‌ बायु-दोनों एक साथ कुण्डलिनी को प्रबुद्ध करने में 
प्रवत्त होते है। अथवा, ऊर्घ्वगामी अपान के नाभि के अधोदेश में स्थित वह्िमण्डल 
मे प्रबेश कर आघात करते ही अग्नि की ज्वाला धधकती है। तब अग्नि और अपान 
एकत्रित होकर उष्ण स्वरूप प्राण का स्पर्श करते है | उससे देहज वह्ि अलन्त प्रदीक 
होती है | इस ताप से तप होकर निद्रित कुप्डलिनी जाग उटती है और निःश्रासपूर्यक 
सरल आकार धारण कर मुषुम्णा में प्रवेश करती है । किसी किसी जगद् सरखती नाड़ी 
की चालना तथा वायु के निरोध को कुण्डलिनी जागरण का मुख्य साधन जाना गया 
है | सरस्वती अथवा अरुन्धती नाड़ी के संचालित होने पर कुण्डलिनी को चालित करने के 
लिये परथक्‌ प्रयत्न नहीं करना पड़ता । पर प्राणायाम की अवश्य आवश्यकता होती है तथा 
मूलादि तीन बन्धों की भी विशेष अवस्था में उपयोगिता होती है | मूल्यन्ध, जालन्धर- 
बन्ध तथा उड्डीयानबन्ध इन तीन बन्धो के सम्बन्ध में सिद्धणण बहुत कुछ कह गये हैं। 
मूल्बन्ध के द्वारा अधोगामी अपानवायु ऊपर की ओर गतिशील होकर अग्निमण्डल मे 
प्रवेश करता है और अग्निगिखा को बढ़ाकर प्राण का स्पश करता है। उड़ीयान बन्ध 
कुम्मक के अव्यवहित बाद ही किया जाता है। उसके अभ्यास से प्राण ऊर्ध्ब गतिशील 
होता है। जाल्न्धरबन्ध पूरक के अनन्तर करने की व्यवस्था है। उसके द्वारा नाडियों 
का मुख बन्द होता है। अधोगामी अमृतप्रवाह निरुद्ध होता है और बायु की गति 
सब नाडियों से लौटकर सुघुग्णा में प्रविष्ट होती है। उड्डीयानबन्ध के प्रभाव से प्राण 
सिर के मध्य मे प्रवेश करता है | 
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यदि सौन्दर्य के विषय में कुछ कहना हो तो पहले रस के विषय में कुछ कहना 
आवश्यक है। ससार रस के लिये पागल है। कैसे रस मिलेगा, कहाँ रस है इसका 
किसी को पता नहीं है, फिर भी सभी रस चाहते है। मँवर जो गूँजते गूँजते एक 
फूछ से दुसर फूल में भ्रमण करता है, वह भी रस की आकाह्लना से, योगी योगमग्न है, 
भोगी भोग-विल्यस में विभोर हैं, लोग स्त्री को चाहते हैं, पुत्र से स्नेह करते है, जहाँ 
सौन्दर्य देखते हैं वहाँ दौड पढ़ते हैं->सभी रस व प्यास से, रस के लोभ से सभी 
चद्ल हैं | रस के बिना प्राणी जी नहीं सकता | “को द्ान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदोष 
भाकाश आनन्दो न स्थात्‌ ।” रस ही सार है--रस ही सत्व है | 

जिसका आस्वादन कभी हुआ नहीं, उसके लिये आकाह्ना हो नहीं सकती । रस 
के लिए सारा संसार पागल है, इसलिए उसका अनुभव एक न एक दिन कही अबश्य ही 
हुआ है । निश्चय द्वी एक दिन सारा संसार उस रसपान से मतवाल्य होंकर आत्मविस्टृत 
हुआ था, पीछे नियति की प्रेरणा से उस अबस्था से च्युत हो पडा है। योग से अष्ट 
होकर ससार आज उसी की पुनः प्राप्ति की आशा से खोई मणि वाले सर्प के समान 
व्याकुल हुआ सा माग रहा है । जब तक फिर उस योग की स्थापना नहीं होगी तब तक 
इस अशान्ति के हटने की सभावना नहीं | 

जिस वस्तु का स्वाद जिसे मिला नहीं उसके लिए उसकी आकाज्ली नहीं 
शेती । किन्तु रस का आस्वाद हमे कब मिला, कहाँ और किस तरह मिल्य ? कोई- 
कोई कष्ट सकते है कि इस प्रश्न की कोई विशेष सार्थकता नहीं है। क्योंकि जीवन 
के अत्तीत अध्यायों की ओर दृश्पात करने पर सभी को मानना पड़ेगा कि रसानुभव 
सभी को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अवश्य ही हुआ है। अच्छा लगना, सुन्दर अतीत 
होना और आनन्द का अनुभव करना--ये किसी को भी कमी हुये नहीं, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । इसल्ए रस के लिये आकाह्ला होना कोई विचित्र बात नहीं है | 
किन्तु यद उत्तर ठीक प्रतीत नहीं होता । इसका प्रधान कारण यह है कि 
जिसको हम चाहते हैं और जिसका हमें अनुभव हुआ, वे एक तरह के नहीं हैं । हमने 
आस्वाद लिया हो वेदाने का और चाह रहे हों अहगूर--ऐसा हो नहीं सकता | जिस 
रस का हमने अनुभव किया है, वह परिच्छिन्‍न, एकदेशीय, क्षणिक और मलिन है, 
किम्तु जिसे हम चाहते हैं वह इसके विपरीत है। यदि पूर्ण आनन्द, पूर्ण सौन्दर्य 
और पूर्ण प्रेम का कमी आखादन हमने नहीं किया तो उसके लिये तृष्णा जागी 
कैसे ! जिस परम सौन्दर्य ने पीछे रहकर इस तृष्णा का उद्दीपन किया है उसी की फिर 
सामने उपलब्धि किये बिना इसकी निशृत्ति होगी नहीं | हम संसार में आनन्द जितना 
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ही पाते हैं, सीन्दर्य जितना दी देखते हैं, उतनी ही हृदय में अभाबप्रतीति और भी 
अधिक जाग उठती है। देखकर भी देखने की साध किसी तरह भी भिटती नहों, मादूम 
शेता है यह अपूर्ण है। जभी अपूर्ण समझते हैं तभी सीमा आँखों के सामने दिखाई 
देती है, तभी अनजाने मे द्वदय रो उठता है | सोचते हैं और भी--और भी आगे 
जायें, संभवतः सुदूर भविष्य में किसी न किसी दिन उसे आयक्त कर सकेंगे। किन्तु 
हाय मोह ! यह समझ नही पाते है कि कारू-प्रवाह में दस आकार की तृसि हो नहीं 
सकती | आनन्द चाहे जितना ही क्‍यों न बढ़े, सौन्दर्य चाहे जितना ही छल्छला उठे, 
तृप्ति तब भी बहुत दूर की वस्तु है, क्योंकि ओर भी बिकास हो सकता है एवं कभी 
भी इस क्रमविकास की सम्भावना दूर होगी नहीं | इससे शात हो जायगा कि हृदय 
जिसकी आकाह्ला करता है वह ससीम सोन्दर्य अथवा परिमित आनन्द नहीं है। यदि 
ऐसा होता तो एक न एक दिन क्रमविकास से उसकी तृसि हो जाती | वस्तुतः यह 
असीम सौन्दर्य, अनन्त प्रेम, निरवच्छिन्न आनन्द है। पूर्ण सौन्दर्य का सम्भोग पहले 
हुआ है, इसी लिये पूर्ण सौन्दर्य की आकाह्ला होती है, विच्छिन्न ( खण्ड ) सौन्दर्य 
से तृष्णा मिटती नहीं। जिसका विरह है, उसे पाये बिना व्याकुलता का अवसान 
हो नहीं सकता | 

इसलिये प्रश्न रह गया कि यह पूर्ण सौन्दर्य कब हमें मिला था एवं कहाँ 
मिला था! हम पहले देख चुके हैं कि कालक्रम से इस पूर्ण सौन्दर्य को हम पा नहीं 
सकते; करोडो कर्ल्पों मे भी हम ऐसा सौन्दर्य पोयेगे नहीं जिससे बढ़ कर और सौन्दर्य 
हो न सके, अर्थात्‌ काल के मध्य में पूर्ण सौन्दर्य का विकास हो सकता नहीं। काल 
में जो विकास होता है बह क्रमविकास है| इस क्रम का अन्त नही है | और भी अधिक, 
और भी अधिक हो सकता है--किन्तु कभी भी पूर्णता होती नहीं। यदि यह सत्य 
है तो यह भी सत्य है कि काल में कमी इसकी अनुभूति भी होती नहीं। अर्थात्‌ हमे 
जिस सौन्दर्य की अनुभूति हुई है, बह कोई सुदूर अठीत में नहीं है, किसी दिगन्तस्थित 
नक्षत्र मे नहीं है अथवा किसी विशिष्ट काल या देश में नही है | 

अतएव एक प्रकार से यह प्रइन ही अनुपपन्न है। किन्तु घूम फिर कर प्रश्न 
फिर भी होता है। परस्पर विरुद्ध होने पर भी यह सत्य है कि इस सौन्दर्य का 
आस्वादन जब हमें हुआ था तब कार नहीं था--जहाँ हमने इसका आस्वादन किया 
था वहाँ देश नहीं था। वह हमारी 'योग' अवस्थो अथवा मिलन था | उसके बाद 
वर्तमान अवस्था योगश्रंश” अथवा बिरह है। फिर उस योश मे जाने के लिये हम 
छटठपटा रहे हैं, पुनर्मिलन चाहते हैं । अर्थात्‌ इम देश और काछ में निर्बासित हुये 
हैं। फिर देश काल को छिन्‍न भिन्‍न कर, विदीन कर वैसे ही भोगयुक्त होना चाहते हैं। 

किन्तु यह वियोग क्‍या अत्यन्त भ्रियोग है! पूर्ण से विच्छेद क्या सचमुच 
इतना वास्तविक है ! नहीं, यह बात नहीं है। वियोग सत्य है, बिष्छेद स्थीकार्य है-- 
किन्तु उस वियोग के मूल में भी नित्य योग खोया महीं है, वह कभी खोला नहीं है | 
यदि खो गया होता, तो यह वियोग चिर बियोग हरे जाता, फिर ल्वैठने की सम्भावना 
नहीं रहती ! 
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यह जो आकाह्ला है, यह जो ससीम अतृम्ति है, यह बतला रही हैं कि असीम 
के साथ योग एकदम टूटा नहीं है। स्मृति है--इसी लिये योग है। वह योग, वह 
अनुभूति अस्पष्ट है, यह हम खीकार करते है, किन्तु वह है अवश्य | 

यदि यह अनुभूति-- यदि पूर्ण का यह आस्वादन न रहता तो सौन्दर्य का कोई 
मानदण्ड न रहता । मान के बिना तुलना करना सम्मव न होता । जब हमे दो फूले 
हुये फूलो को देख कर किसी समय एक दूसरे की अपेक्षा सुन्दर जैंचता है, तब 
अनजाने मे सौन्दर्य के मानदण्ड का हम प्रयोग करते है | जहाँ तारतम्य का बोध होता 
है वहों निश्रय ही मान के न्यूनाथिक्य की निर्णायक उपाधि रहती है। प्रकृत स्थल मे 
चित्तस्थित पूर्ण सौन्दर्य की अस्पष्ट अनुभूति अथवा अनुभवाभास ही बाह्य सौन्दर्य के 
तारतम्य का बोधक निमित्त है। अर्थात्‌ बाहर की बस्तुओ को देखकर उनमें जो पूर्ण 
सौन्दर्य का जितना अधिक निकटवर्दी प्रतीत होटा है. वह उतना सुन्दर ह्गता है | 
सौन्दर्य का विकास जैसे कऋ्रमिक है यह सन्निकर्प भी बसे ही क्रमिक है। बाहर में 
जैमे पृर्ण विकसित सौन्दर्य का कभी सम्भव नहीं वैसे ही सन्निकर्ष की इस चस्मावस्था 
का अर्थात्‌ एकीमाव का भी सम्मब नहीं है | 

देश और काल मे जब पूर्ण सौन्दर्य प्राम नहीं होता एवं वृत्तिज्ञान जब देश और 
काल की मीमा में बँधा रहता है तब पूर्ण सौन्दर्य वृत्ति के निकट प्रकाशित नहीं 
हो पाता, यह बात सत्य है| बल्कि वृत्ति पूर्ण सौन्दर्य की प्रतिबन्धक है। सौन्दर्य का 
जो पूर्ण आस्वाद है, बत्ति रूप में वही विभक्त हो जाता है। ब्रृत्ति से जिस सौन्दर्य का 
बोध होता है वह खण्ड सौन्दर्य है, परिच्छिन्न आनन्द है। पूर्ण सौन्दर्य स्वयं ही 
अपने को प्रकट करता है, उसे अन्य कोई प्रकट नहीं कर सकता | तृत्ति के द्वारा 
जो सौन्दर्य-बोध का आभास प्रस्फुटित होता है वह सापेक्ष, परतन्त्र, क्रम से बढ़ने वाला 
ओर काल के अन्तर्गत है| पूर्ण सौन्दर्य उससे विपरीत है। इस पूर्ण सौन्दर्य की 
छाया लेकर ही खण्ड सौन्दर्य अपने को प्रकट करता है । 

तब क्या पूर्ण सौन्दर्य और खण्ड सौन्दर्य दो प्रथक्‌ वस्तुएँ है ! नहीं, ऐसा नहीं 
है । दोनो वास्तव में एक है | लेकिन इस वियोगावस्था में दोनो को ठीक एक कहना 
सम्भव नहीं है। माठम पड़ता है दो प्रथक्‌ है। यह जो दो का अनुभव होता है, 
इसी के भीतर वियोग की व्यथा छिपी हुई है। इसको जोर जबरदस्ती से एक नहीं 
किया जा सकता | 

किन्तु फिर भी सत्य बात वह है कि दोनो ही एक हैं। जो सौन्दर्य बाहर है 
वही अन्दर है, जो खण्ड सौन्दर्य होकर इन्द्रिय द्वार मे वृत्ति रूप से विराजमान होता 
है, वही पूर्ण सौन्दर्य-रुप में अतीर्द्रिय भाव से नित्य प्रकाशमान है। गुलाब का जो 
सौन्दर्य है बह भी वही पूर्ण सौन्दर्य है, शिशु के प्रफुछित मुखकमल मे जो शोभा है, 
नह भी वही पूर्ण सौन्दर्य है--जिसे जब जहाँ जिस रूप से जिस किसी सौन्दर्य का बोध 
हुआ है, बह भी वह पूर्ण सौन्दर्य ही है। 

यहों प्रश्न उठ सकता है कि समी यदि पूर्ण सौन्दर्य हैं एवं पूर्ण सौन्दर्य यदि 
सभी का आखादित और आस्वाद्मान है तो ऐसी खिति में फिर सौन्दर्य के लिये 
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आकाज्ला क्यों होती है ! बात यह है, पूर्ण सौन्दर्य का बोध अस्पष्टरूप से सभी को 
है। किन्तु अस्पष्टता ही अतृसति की हेतु है। इस अस्पष्ट को स्पष्ट करना ही तो सब 
चाहते हैं। जो छाया है उसे काया देने की इच्छा होती है| इत्ति द्वारा इस अस्पष्ट 
का स्पष्टीकरण होता है, जो छाया के तुल्य था वह मानो स्पष्ट रूप से भास उठता 
है। भासित हो उठता है सही, किन्तु खण्डरूप से | इसी लिये ब्रक्ति की सहायता से 
स्पष्ट हुए. सौन्दर्य का साक्षात्कार होने पर भी, खण्ड होने से, ससीम होने के कारण 
उससे तृप्ति परिपूर्ण नहीं होती | वृत्ति तो अखण्ड सौन्दर्य को पकड़ नहीं सकती | 
अखण्ड सौन्दर्य के प्रकाश मे बृत्ति कुष्ठित दो जाती है। 

इसी बात को और स्पष्टरूप से कहते हैं। कल्पना कीजिये, एक खिला 
गुलाब का फूल हमारी दृष्टि के सामने पडा है, उसके सोन्दर्य ने हमें आकृष्ट किया है--- 
उसका सुन्दररूप मे हम अनुभव कर रहे हैं। इस अनुभव का विदलेषण करने पर 
हमारे हाथ क्या लगता है ! यह सौन्दर्य कहों है ! यह क्या गुलाब में है, अथवा हममें 
है अथवा दोनो में है। इस अनुभव का स्वरूप क्या है ! 

आपाततः यही प्रतीत होता है कि यह केवल गुलाब मे नही है। यदि बहीं 
होता तो सभी गुछात्र को सुन्दर देखते | किन्तु सब उसे सुन्दर देखते नहीं। और यह 
केबल हममे अर्थात्‌ द्रश्ठ में है यह कहना भी ठीक नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम 
अर्थात्‌ द्रश सब बस्तुओ को सुन्दर देखते, किन्तु हम सभी को सुन्दर देखते नहीं। इस- 
लिये मानना होगा कि इस अनुभव के विश्लेषण से सिद्धान्त होता है कि वर्तमान क्षेत्र 
में जब वृत्ति द्वारा बोध हो रहा है तब सौन्दर्य खण्डित सा हुआ है, एक ओर अस्पष्ट 
अथ च पूर्ण सौन्दर्य है, जो हममे है, दूसरी ओर स्पष्ट अथ च खण्ड सौन्दर्य है, जिसे 
हम गुलाब मे देख रहे है। किन्तु यथार्थ रस-स्फूर्ति के समय ऐसा रहता नहीं। तब सौन्दर्य 
द्रश में नहीं रहता, गुलाब में भी नहीं रहता । द्रश और गुलाब तब एकरस साम्या- 
वस्थापत्र हो जाते हैं, केवल सौन्दर्य ही, स्वप्रकाशमान सौन्दर्य ही तब रहता है। यही पूर्ण 
सौन्दर्य है, जिसमें भोक्ता और मोग्य दोनों ही नित्यसम्भोगरूप से विराजमान रहते हैं । 

वृत्ति द्वारा सौन्दर्योपलब्धि किसे कहते हैं! जब किसी विशिष्ट वस्तु का हम 
प्रत्यक्ष करते हैं, तब बह वस्तु हमारे चित्त मे स्थित आवरण को धक्का देकर थोड़ा 
बहुत हटा देती है। चित्त पूर्ण सौन्दर्यावभासमय है, किन्तु यह अवभास आवरण से 
ढका होने से अस्पष्ट है। किन्तु सर्वथा ढका नहीं है, न हो ही सकता है। मेघ 
सूर्य को ढकता है, किन्तु एकबारगी दक नहीं सकता । यदि एकबारगी ढकता तो 
मेघ खयं भी प्रकाशित न होता। मेघ जो मेघ है, वह भो बह प्रकाशमान होने से 
है, इसलिये वह सूर्यालोक की अपेक्षा रखता है। उसी प्रकार आवरण चित्त को एक- 
बारगी ढक नहीं सकता । चित्त को ढकता है, किन्तु आवरण का भेद करके भी ज्योति 
का स्फुरण होता है। इसी लिये पूर्ण सौन्दर्य, आवरण के प्रभाव से, अस्पष्ट होने पर 
भी एकबारगी अप्रकाशमान नहीं है। जहाँ चित्त है वहीं यह बात लागू होती है । पर 
अस्पष्टता का तारतम्य अवश्य है। यह जो आवरण के कारण अस्पष्टता है आवरण के 
हटने पर वह भी स्पष्टता में बदर जाती है। आवरण के तनिक हटने पर जो स्पष्टता 
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दिखती है वह किश्वित्‌ मात्र है। घर के झरोखे के छिद्र से अनन्त आकाश का 
जैसे एकदेदामात्र दिखलायी देता है आंशिक रूप से आवरण हटने पर उसी प्रकार 
पूर्ण सौन्दर्य का एकदेशमाज्र ही प्रकाशित होता है। यह प्रकाशमान एकदेश ही खण्ड 
सौन्दर्य के नाम से प्रसिद्ध है। यह आशिक आवरणनाश ही बृत्तिशान है। इसलिये 
जो गुलाब का सौन्दर्य हैवह भी पूर्ण सौन्दर्य ही है, पर एक एकदेशग्त्र है । इसी प्रकार 
जगत्‌ का सम्पूर्ण सौन्दर्य ही उस पूर्ण सौन्दर्य का एकदेश है। आवरणभन्ढ के 
तारतम्य बश उद्घाटित सौन्दर्य के तारतम्य अथवा वैशिप्य्य का निरूपण होता है | 

किन्तु आवरणभड्ज के वैशिष्य्य का नियामक क्या है? आपाततः यह बाह्य 
पदार्थ के स्वरूप में स्थित वैशिष्य्य के रूप से ही शहीत होगा। किन्तु हम आगे 
देखेंगे कि यही अन्तिम बात नहीं है, इसलिये आवरणभज्ज का भेद, जो खाभाविक 
है, वह इस अवस्था मे कहा नहीं जा सकता | आपाततः कहना ही होगा कि आगन्तुक 
कारण के वैचित््य वश आवरण के हटने पर भी वैचिन््य रहता है | स्फटिक के समीप 
नील वर्ण की स्थिति से स्फटिक नीला प्रतीत होता है और पीत वर्ण की स्थिति से पीछा 
प्रतीत होता है यह आगन्तुक कारणजन्य भेद का दृश्ान्त है। चक्षु के निकटम्थित घट 
मे घटाकार बृत्ति एवं पट में पटाकार जृत्ति चित्त धारण करता है, यह भी आगन्तुक 
भेद है। ठीक उसी प्रकार फूल के सौन्दर्य और लता के सौन्दर्य दोनों मे अनुभव 
का भेद जानना होगा । फूल के सौन्दर्यास्त्राद की जो जृत्ति है, लता के सोन्दर्याखाद 
की बृत्ति उससे विलक्षण है, इसका कारण आगन्तुक है। फूल और लता का वेशिष्य्य 
जैसे सत्तागत है वैसे ही ज्ञानागत भी है, फिर आस्वादगत भी है। इसलिये स्वीकार 
करना होंगा कि फूल और लता में ऐसा विशिष्ट कुछ है जिससे एक एक प्रकार 
की सौन्दर्यानुभृति का उद्दोपक है, दूसरा दूसरी प्रकार की। 

किन्तु यह आपेक्षिक सत्य है। बाह्य पदार्थ यदि परमार्थतः नहीं रहते अथवा जिस 
अवस्था में नहीं रहते तब अथवा उस अवस्था में बाह्य पदार्थ के स्वरूपगत वैशिष्स्य के 
द्वारा ससानुभूति के वेचित्य का उपपादन नहीं किया जाता । सत्ता जेसे एक और 
अखण्ड होने पर भी फूल और लता खण्डसत्ता है, ज्ञान जैसे एक और अखण्ड होने पर 
भी फूल का जशञान ओर लता का ज्ञान अर्थात्‌ फूलरूप ज्ञान और लतारूप ज्ञान परस्पर 
विलक्षण हैं वैसे ही सौन्दर्य एक और अखण्ड होने पर भी फूल का सौन्दर्य और लता 
का सौन्दर्य अर्थात्‌ फूलरूप सौन्दर्य और लतारूप सौन्दर्य परस्पर मिन्‍न है । इस जगत्‌ 
में दो वस्लुएँ टीक एक नहीं है । प्रत्येक वस्तु का एक स्वभाव है, एक व्यक्तित्व है, 
एक विशिश्ता है जो दूसरी वस्तु में नहीं होती। यदि यह सत्य है, तो खण्ड सत्ता 
जैसे अनन्त हैं संख्या में तथा प्रकार में, खण्ड शान भी वैसे ही अनन्त हैं, खण्ड 
सौन्दर्य भी वैसे ही अनन्त हैं | किन्तु जो सत्ता है वही तो ज्ञान है, क्योंकि प्रकाशमान 
सत्ता ही श्ञान है और अप्रकाशमान सत्ता आलोक है। फिर जो शान है वही आनन्द 
है, क्योंकि अनुकूल ज्ञान ही, भला लगना ही आनन्द या सौन्दर्यबोध है और प्रतिकूल 
शान ही दुःख या कदर्यता है! सत्ता जब शान होती है तब वह नित्यशान है और 
शान जब आनन्द होता है, तब वह नित्य संवेधमान आनन्द है। यह नित्य संवेद्मान 
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आनन्द ही रस है। इसलिये रस का सदा अभिन्न रूप से आस्वबादन ही अख्वण्ड 
या पूर्ण अनुभूति का खसूप है। यह वृत्ति नहीं स्सस्फूर्ति है । 

इसलिये रसपदार् मे सत्ता और शान का अन्तर्निबेश है। रस से सत्ता 
और शान का वस्त॒तः पार्थक्य नहीं है। अतएब रस एक होकर भी अनन्त है, 
सामान्य होकर भी विशेष है| एक विशिष्ट रस की स्फूर्ति फूल है तथा दुसरे विशिष्ट रस को 
स्फूर्ति लता है--दोनों के आस्वादन में भेद है। इसी लिये ज़गत्‌ किसी के भी अभाव 
का सहन नहीं कर सकता। एक का अभाव दूसरा पूर्ण नहीं कर सकता । प्रत्येक 
वस्तु की मर्यादा है, जो अल्डडनीय है। 

इससे यह शत हुआ कि पूर्ण सौन्दर्य ही खण्ड सौन्दर्य है| किन्तु खण्ड सौन्दर्य 
जब वृत्ति से प्रकाशमान होता है, तब वह रसविशेष नहीं है, रसाभासमात्र है | 
यह रसाभास विक्षिप्त वृत्ति के निरोध से यथार्थ रस में परिणत होता है, जिसे 
९४800 अथवा 80902070 ॥7घा४४०४ कहा जा सकता है | 

यह जो रस विशेष है, यट्ट अनन्त है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मे स्फुरण ओर 
आस्वादन का वेशिष्य्य है। पर आल्झ्ारिकों ने जो इसे श्रेणीयद्द किया है, वह 
केवल जातिगत भेद की लक्ष्य मे रखकर, शास्त्रीय व्यवद्दार की सुगमता के लिये 
किया है। शहद का स्वाद और गुड़ का स्वाद एक प्रकार का नहीं है, फिर शहद का 
स्वाद और नमक का स्वाद भी एक तरह का नहीं है। तथापि जिस कारण से शहद 
और गुड़ को एक श्रेणी के अन्तर्गत किया जाता है एवं शहद और नमक को नहीं 
किया जाता उसी कारण से आल्रिकों ने रस को श्रेणियों मे विभक्त किया है। 
इसलिये जानना होगा कि शहद और गुड प्रयोजन वश एक जाति के अन्तर्गत होने 
पर भी वस्त॒तः दोनों के जैसे आस्वाद में वैचित्रय है बेसे ही एक रस दूसरे रस के 
साथ एक श्रेणी के अन्तर्गत होने पर भी ( जैसे 'ज्ञार ) ठीक एक नही है। सत्ता 
और शान फे वैचित््य मे यदि कोई सार्थकता है तो रस मे भी वह है। 

इसलिये एक हिसाब से रस अनन्त और दूसरे हिसाब से रसें की एक निर्दिष्ट 
संख्या है। मूल में रस एक ही है । 

यह निर्दिष्ट संख्या कितनी है, इस बिचार को यहाँ उठाने की आवश्यकता नहीं 
है। हम केवल मूल बात समझने की चेष्टा कर रहे हैं | हमने यह जो अनन्त रस कहे है, 
इनमें प्रत्येक के अवस्था के भेद हो सकते हैं। ये मेद स्थूलमान से शुद्ध और मल्िन 
भेद से दो प्रकार के हैं। यह बाह्य दृष्टि से है अर्थात्‌ प्रत्येक रस श॒ुद्धभाव से स्वप्रकाश 
है, तभी यथार्थ में वह रस कहलाता है। और मह्िन होने पर ही वह मिश्नित हो 
जाता है इसीलिये वह वास्तविक रस नहीं है, रसाभास है। यह जो एक शुद्ध खप्रकाश 
रस का आखाद है उसकी भी फिर दो अबस्थाएँ हैं। एक अवस्था चिरस्थायी है, 
उसमें प्रवेश करने पर फिर उतरा नहीं जाता; दूसरी अवस्था स्थायी होने पर भी 
काछ से अवच्छित्न है, बहाँ से व्युत्वान संस्कार की प्रबछता से उतरना पढ़ता है। 
दोनों ही स्वच्छ और उज्ज्वल हैं, वस्तुतः दोनों ही एक हैं । पर एक चाझ्नल्य अथवा 
माल्न्य की सम्भावना से रहित है और दूसरे में उसकी सम्भावना है। एक में 
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व्युत्थान संस्कार तथा निरोध संस्कार नहों है अथवा चिरनिद्रित है और दूसरे में वह 
है । किन्तु आस्वादन मे कोई तारतम्य नहीं है | 

इसलिये जब एक खण्ड सौन्दर्य को देखकर हम उसका संभोग करते हैं तब 
पहले वह विक्षित्त ब्त्ति का आखादन है | यह एक विशिष्ट ((77007०) सौन्दर्य का ही 
आस्वादन है सही, किन्तु वह आखादन निर्मल नहीं है, इसलिये गम्भीर नहीं है। उस 
आस्वादन से हम आत्मविस्मृत नही होते हैं। क्रम से जब बृत्ति स्थिर होने लगती है 
अर्थात्‌ जब वृत्ति आपने क्षेत्र से विषयान्तर को डुबा देती है अथवा हटा देती है, केवल 
उस एकमात्र खण्ड सौन्दर्य को ही प्रकाशित करती है, अर्थात्‌ वृत्ति जब्र सब विषयों की 
उसी एक सौन्दर्य में आहुति देकर उसी एक को लेकर मिश्रितमावर से प्रकटित होती है | 
उस समय का आखादन कुछ नया आखस्वादन नही है। वह उस विक्षिप्त अवस्था का 
आस्ादन ही है; दोनों मे (08)॥8079९ कोई भेद नहीं है, पर वह इस समय निर्मल 
है और इसी कारण अत्यन्त गम्भीर है। यही एकाग्र भूमि की प्रशा है। यहाँ रस का 
स्कूरण होता है--रससामान्य के जड्ढ मे एक विशिष्ट स्सव्यक्ति प्रकट होती है। इस 
अवस्था में वह खण्ड सौन्दर्य अपने आलोक से अपने आप प्रकाशित होता है। भोक्ता 
और भोग्य मानो खसंवेद्यमान सम्भोग मे एकाकार होकर स्थित शेते है । 

किन्तु इस अवस्था मे चिरकाल तक स्थिति नही होती। भाव का नशा हट 
जाने पर ही पूर्व अवस्था लोट आती है--योग के बाद फिर वियोग होता है--मिलन 
के अन्त मे विरह जागता है। किन्तु जिस कारण से इस योग का भड्ड होता है वह 
योगावस्था में भी अव्यक्तरूप से वर्तमान रहता है। मिलन के अड्ड में विरह इसी 
प्रकार छिपा रहता है । 

“दुहूँ कोरे दुह्लूँ काँदे विष्छेद भाविया?! 

अर्थात्‌-- वियोग की भावना कर, दोनो की गोद मे दोनो रोते है | इसका 
हम सस्कार कहे चाद्दे और कुछ कहें उससे कुछ आता-जाता नहीं। किन्तु यदि यह 
संस्कार कट जाय तो फिर थहू योग हटता नहीं । 

इसलिए, विदि्ट रसस्फूर्ति की छद्घावस्था भी कालातीत और कालावच्छिन्न 
भेद से दो प्रकार की है। जिस उपाय से कार का अतिक्रम किया जाता है, सदा 
रहने वाली स्थिति प्राम की जाती है, उस उपाय के सफल होने पर ही वह विशिष्ट 
निर्मल रसास्वाद भी अब्राधित रहेगा | किन्तु उसकी आलोचना का यह स्थान नहीं 
है। पर रससामान्य रसविशेष का बाधक नहीं है, यह हम आगे चलकर कहेगे। 
क्योंकि सामान्य “विशेष का! विरोधी नहीं होता--विशेष में भी सामान्य जुटा 
रहता है | 

यहाँ हमें एक बात की मीमांसा करना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। 
कोई-कोई कह सकते हैं. कि रस में विशिष्टता आरोपित भेद है, खगत भेद नहीं है । 
रस एक ही है, केवल उपाधि के मेद से उसमे आगमन्तुक मेद को प्रतीति होती 
है। हमें यह यथार्थ सिद्धान्त प्रतोत नहीं होता। रस एक है, यह बात सत्य है, 
उसमें सजातीय अथवा विजातीय भेद की बात तो दूर रही, स्वगत भेद तक नहीं है । 
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किन्तु रस बहुत हैं यह कथन भी मिध्या नहीं है। विभाव, अनुभाव आदि के 
वैचित्य वश रस विचित्र हैं। यह लौकिक दृष्टि के अनुसार है, यह कहना अनावश्यक 
है। किन्तु यहाँ भी विभावादि तो मूंल में रस के अंग हैं। घट के आकार से रहित 
घटशान जैसे कल्पनायोग्य नहीं है, फिर भी अखण्ड ज्ञान निर्विषयक है, वेसे ही विभाव 
आदि से विरहित खण्ड रस कल्पनीय नहीं है फिर भी रससामान्य मे विभाव आदि का 
अबकाश नहीं है। विश्लित्त वृत्ति मे भेदबोध परिस्फुट रूता है, वहाँ विभाव आदि 
प्ृथक्‌ हैं यह अवश्य ही मानना होगा। किन्तु जहाँ रसस्फूर्ति होती है वहाँ भी 
विभावादि रहते है पर वे अभिन्नरू्प से रत के अंग प्रतीत होते हैं। यह 
विशिष्ट रस है। रससामान्य में अवश्य विभावादि का भान नहीं रहता, किन्तु विशिष्ट 
रस का बोध हुये बिना रससामान्य में नहीं पहुँचा जाता | जब विशिष्ट रस का स्फुरण 
होता है तब रससामान्य का भी स्फुरण होता है--अर्थात्‌ रसस्फुरण मे सामान्यांश और 
विशेषाश दोनों ही मिले हुये रहते है। उनमे विशेष अंश का निरोध होने पर सामान्य अंश 
रह जाता है। जैसे सुबर्ग ओर कुण्डल है। एक विशिष्ट आकार में दाला गया सुवर्ण ही 
कुण्डल कहा जाता है | दोनों मे तादात्म्य सम्बन्ध है | जब हम कुण्डल को देखते हैं तब 
सुबर्ण को भी देखते है वेसे हो जब विशिष्ट रस का आस्वादन होता है तब सामान्यरस 
का भी आस्वादन होता है। सामान्यरस को ही विशेष वश विशेष रस कहा जाता है। 
वह विशेष अंश यदि न रहे अर्थात्‌ विलीन हो जाय तो रससामान्य ही रहता है। वह 
निर्विशेष निशकार है | जिस आकार के कारण सुबर्ण को हम कुण्डल कहते हैं बह आकार 
यदि न रहे तो सुवर्ण जैसे सुवर्णमात्र है, निराकार सुवर्ण है, कुण्डल नहीं है | यहाँ भी 
उसी प्रक्रार समझना होगा। सामान्य का आश्रयण करके ही विशेष का स्फुरण होता है, 
आधार का आश्रयण करके ही आधेय का स्करण होता है एवं उपादान का आश्रयण 
करके ही कार्य का स्कुरण होता है। किन्तु विपरीत मत सत्य नहीं है ) क्योंकि विशेष- 
रहित सामान्य, आधेयहोन आधार और कार्यश्यूत्य उपादान प्रतीत नहीं हो सकते | उस 
जगह अपेक्षा बुद्धि न रहने के कारण सामान्य, आधार और उपादान इस आकार से 
ज्ञान नही होता । किन्तु वस्तु का शान अवश्य ही होता है। तब जानना होगा कि जिस 
विशेष के कारण एक रस नाना रस होता है, उस विशेष का स्वरूप क्‍या है ! 


मान लीजिये यह विशेष ही उपाधि है। इसी के भेद से रस मे भेद होता है। 
वर्तमान अवस्था में अर्थात्‌ जब हम विक्षित वृत्ति के अधीन हैं तब यह उपाधि, जो 
बाह्य और अनित्य है, अवश्य ही खीकारयोग्य है। वस्तुतः यह उपाधि बाह्य 
भी नहीं है और अनित्य भी नहीं है। फलतः रस में नित्य ही अन्तरंगरूप से यह 
विशेष लगा है; इसलिए रस नित्य ही नाना, नित्य ही स्वमावतः ही परस्पर विलक्षण 
और विशिष्ट है, यह मानना होगा । अतव रस एक है, सर्वत्र अनुस्यूत सामान्यभूत 
है, यह जैसे सत्य है वैसे ही रस अनन्त हैं, प्रत्येक रस विलक्षण और विशिष्ट है एवं यह 
विशेष स्वाभाविक है--किंसी बाहरी कारण के सम्बन्ध से नहीं है, यह मी वैसे ही 
सत्य है। जहाँ रसास्वाद होता है वहाँ बाह्यव और आगस्तुकत्व का संभव नहीं है | 

३९ 
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बाह्य तब तक है जब तक भेद है, जब तक रसका उदय नहीं हुआ। किन्तु 
रस को अभिव्यक्ति होने पर फिर बाह्मत्व नहीं रहता | 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यह उपाधि अनित्य क्यों नहीं है ! इसका 
उत्तर है--जगत्‌ की सभी वस्तुएँ उपाधिस्वरूप है। जिस दृष्टि मे कोई भी वस्तु 
अनित्य या असत्‌ नहीं है उस दृष्टि मे इस प्रश्न का समाधान अपने आप ही 
हो जाता है। हम आपाततः युक्ति द्वारा इसका समाधान करते हैं। असत्‌ 
शब्द से किसकी ग्रतीति होती है ! यही प्रतीति होती है कि जो रूप एक बार दृष्टिगोचर 
होता है, अभिव्यक्त होता है, ठीक बही रूप फिर दिखाई नहीं देता | प्रत्येक निमेष में 
इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है | किन्तु इसका तात्पर्य क्या है ! एक के बाद दूसरी-- 
इस प्रकार अनन्त रूपपरम्परा अभिव्यक्त हो रही हैं अथवा जिसके द्वारा देखना होता 
है, वह चित्त क्रद्यः भिन्न-भिन्न वृत्तियों मे परिणत हो रहा है। इत्ति के बिना रूप 
की अभिव्यक्ति जैसे असभव बात है, रूप के बिना शुद्ध ब्रत्ति भी वैसे ही असंभव है । 
असल बात यह है कि यह विरिष्ट वृत्ति ओर विशिष्ट रूप परस्पर सापेश्न है। उन्ही का ख्ोते 
चला है, इसको काल-श्ोत कहते हैं | हम विश्षिम अबस्था में हैं, इसलिए इस खोत को 
रोक नहीं सकते | किन्तु किसी उपाय से इस बह रहे खोत को यदि हम रोक सके तो स्थै्य 
आवेगा | अर्थात्‌ इत्ति फे स्थिर होने पर रुप भी स्थिर होगा एवं रुप के स्थिर होने 
पर बृत्ति भी स्थिर होगी । इसलिये एकाग्र अवस्था में जिस रूप का भान होता है, वह 
रूप चचल या परिवर्तनशील नहीं है। जब तक चित की एकांग्र अवस्था रहेगी 
तब तक उस स्थिर बृत्ति के सामने वह रूप भी स्थिरसाव से प्रकाशमान रहेगा | यदि 
यह एकाग्र अवस्था इच्छानुसार स्थायी रह जाय, जो मलिन प्रकृति के ऊर्ध्व में हो 
सकती है, तो रूप का प्रकाशकाल स्वायत्त हो जाता है | मान लीजिये कि एक गुल्यब 
के फूल का अवलम्बन कर यदि हमारी प्रशा का उदय हो एवं यह एकाग्र समाधि 
यदि एक हजार वर्ष तकन इटे तो ठीक हजार वर्ष तक ही उस गुलाब का 
प्रकाश रहेगा । विश्षिप्त चित्त के निकट जगत्‌ क॑ करोड़ों परिवर्तन संघटित होने पर भी 
स्थिर चित्त के निकट वही एकमात्र रूप प्रकाशमान रहेगा | अवश्य यह समाधि टूट 
सकती है | किन्तु उसका हेतु यह है कि उसके हटने का कारण चित्त मे है। जब वह 
बीज नहीं रहेगा अर्थात्‌ जब रज और तम हट जायेंगे, जब सच्तव विज्वद्ध होगा, तब यह 
समाधि सदा स्थायी अथवा इच्छानुसार रहनेवाली होगी | जगत्‌ के सभी रूप एक एक 
खण्ड प्रकाशात्मक है, जो महाप्रकाश के विशिष्ट विलास हैं। आज यदि समाधि टूट 
जाने से अथवा अपनी इच्छा से उस रूप का तिरोधान हो जाय तो फिर ठीक उसी को 
उद्धासित किया जा सकता है। क्योकि तिरोहित होने पर भी वह कभी भी महाप्रकाश 
के निकट तिरोहित नहीं होता, हे! भी नहीं सकता, अव्यक्त होता है सिर्फ बृत्तिशान के 
निकट । यदि यह सत्य है तो सभी रूप नित्य हैं, बस्तुमात्र ही सर्वदा सत्य है। फिर 
जिस अवस्था मे वह रूप इच्छानुसार प्रकाशमान रहता है तब उस अवस्था में वह बाह्य 
नहीं है, प्रकाश के ही अन्तरज्ञ अर्थात्‌ अनन्यरूप से स्थित है | 

अतएब उपाधि जब नित्य ही अन्तरज्भरूप से प्रकाशमान है, तब अनन्त 
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विशिष्ट रस परमार्थतः सदा ही हैं--अभिव्यक्तरूप से ही हैं, यह स्वीकार करना होगा | 
रसमात्र ही नित्य सिद्ध है कदापि साध्य नहीं है। पर बत्ति के अधीन होने के कारण 
हम उसे अव्यक्त मानते है | अभिव्यक्षक सामग्री आवरण को हटा कर नित्य सिद्ध 
रस का ही उद्वोधन करती है | एवं उद्योधघन के समय अभिव्यक्षक मी रस के अन्तर्गत हो 
जाता है | 

इसलिये मानना होग! कि विशिष्ट रस प्रकार और संख्या मे सदा ही अनस्त 
हैं, किन्तु अनन्त होने पर भी इसकी रिथिति दो प्रकार की है। कभी रससामान्य में 
विशेष अन्तर्लीन रूप से शक्तिरुप में रहता है और कभी परिस्फुट रूप मे रहता है। 

प्रथम शड्डा का समाधान एक प्रकार से हो गया। जिनका यह मत है कि 
रसमात्र ही विशेषरूप है, सामान्य रस हो नहीं सकता, उनका मत समीचीन प्रतीत 
नहीं होता | सामान्य के न रहने पर विशेष रह ही नहीं सकतां यह बात हम पहले 
कह चुके हैं | विशेष अवस्था मे जब आस्वादन द्ोता है, तब सामान्य अबस्था को 
रस नहीं है नहीं कह्ा जा सकता | पर साधारणतः हमारे लिये उस रस की धारणा 
करना कठिन होता है। 

इससे शात हुआ कि रस यद्यपि एक है फिर भी उसमे अनन्त वैचित्र्यों की 
शक्ति है एवं यह शक्ति कभी कभी प्रस्फूट होती है। जिसके बल से रस अपनी 
वैचित्र्य शक्ति को प्रस्कृटित करता है अथवा प्रस्फुटित वैचित्र्य को अपने में लीन 
करता है वही उसका स्वातन्त्य है। यह शक्ति अथवा उपाधि ही रस की देह है। यह 
सूक्ष्म रूप से रस मे चाहे लीन रहे अथवा स्थूलरूप से विकसित रहे सदा ही है । इस 
देह के साथ रस का अभेद सम्बन्ध है | प्राकृत जगत्‌ मे जैसे देह और देही भिन्न है, 
यहाँ वैसा नहीं है । 

यह तो हुई शुद्धावस्था की बात। हम लोगों के इन्द्रियगोचर जगत्‌ में भी 
ठीक इसी के अनुरूप अवस्था है। ये जो अनन्त वैचिन्य हमे दिखाई देते हैं इनमे 
प्रत्येक का अर्थ है। एक एक मुख का जो भाव है, केवल मुख का ही भाव क्यों, प्रत्येक 
मनुष्य-- प्रत्येक पद्मपक्षी, प्रत्येक वृक्ष, छत्ता एक एक विशेष भाव या रस का विकास 
अर्थात्‌ स्थूलरूप मे प्रकाश है । पर यह अमिश्र नहीं केवल यही बात है | किसी मनुष्य 
का चेहरा वैसा न होकर अन्य प्रकार का क्यों नहीं हुआ ! हो नहीं सकता, यही 
उसका उत्तर है | प्रत्येक मनुष्य जब भाव का विकास है तब भाव के वैशिष्य्य के 
अनुसार आकृति का वैशिष्य्य स्वाभाविक है। आकृति तो भाव की ही देह है, इसलिये 
भाव से अमिन्न है। चरम परमार्थ दृष्टि से यदि देखा जाय तो एक देह में एक 
विशिष्ट भाव का ही विकास होता है, अन्य भावों का नहीं होता । जितने भाव उतनी 
देह । एक भाव का अवरूम्बन कर बहुत भाव प्रकाशित नहीं हो सकते । पर एक देह 
के बहुत विलास हो सकते हैं---एक हिसाब से उसमें भी भाववैचित्र्य सम्पन्न होता है। 

इसके अनन्तर एक और बात ध्यान में रखनी होगी। प्रत्येक जीव का एक 
अपना रूप है--उसे बिनश्वर पदार्थ की तरह कहिपत रूप मानने का कोई कारण नहीं 
है। सब कल्पनाओं का उपदम होने पर भी बह रहता है| यह रूप केबल उसी का रूप 
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है, दूसरे का नही । इसके अतिरिक्त उसका और एक रूप है, बह समानरूप से सभी 
जीवों का है और ईश्वर का भी है; इस दृष्टि से बे सभी जीव ईश्वर से अभिन्न हैं। 
पहला रूप उसका विशेष([7097079)) रूप है और दूसरा सामान्य (एग्राए७४७)) 
रूप है | अर्थात्‌ निर्विशेषभाव से देखने पर जैसे सब जीव एक हैं एवं जीव और भगवान्‌ 
अभिन्‍न है, सविशेषभाव से देखने पर वैसे ही प्रत्येक जीव भिन्न हैं एवं जीब और 
ईश्वर परस्पर भिन्न है। इसलिये जीव और ईश्वर मे तथा जीव और जीवान्तर में यह 
मैदाभेद नित्य ही है। भेद जब अनन्त और अमेद जब्र एक है एवं दोनों ही जब 
नित्य है, तब यह अवश्य ही खीकार करना होगा कि भेद से अमेद को ओर अथवा 
भेद की ओर दृष्टि अथवा भाव भी अनन्त प्रकार के हैं। अर्थात्‌ एक जीव भगवान्‌ 
अथवा जगत्‌ को जिस दृष्टि से देखता है, जिस भाव से जानता है, दूसरा जीव ठीक 
वैसा नहीं कर सकता | प्रत्येक जीव का दृष्टिकोण स्वभावतः भिन्न है | इसलिये भगवान्‌ 
के साथ एव उन्ही के अंश जीब के साथ प्रत्येक जीव का अपना एक बिलक्षण सम्बन्ध 
है। भगवान्‌ का भी वैसे ही प्रत्येक जीव के साथ एक विशिष्ट मावमय सम्बन्ध है | 

इस परस्पर सम्बन्ध का आविष्कार ही र्रुसाधना को पहली सीदी है | सौन्दर्य 
तत्व की साधना तभी यथार्थ में सिद्ध हुयी है, कहा जा सकता है जब कि पृर्वोक्त प्रकार 
से रससाक्षात्कार हुआ हो | जीव झुद्ध चितशक्ति, तंटख्थ होने पर भी वेशिस्य्ययुक्त 
और दर्पण के तुल्य स्वच्छ है; उसके ऊपर अनन्त प्रकार के सौन्दयों की छाया पड़ने के 
कारण ही अनन्त प्रकार के विशिष्ट रसो का आस्वाठन होता है | ये अनन्त रस अनन्त 
प्रकार के है, क्योकि जीवो की सख्या अनन्त है। प्रत्येक दृष्टिकेन्द्र से सौन्दर्य के 
आभास अनन्त है, दरकेन्द्रों के अनन्त होने से प्रत्येक आभास भी अनन्त है | 

यह जो जीव के विशेष और सामान्य रूपों की बात कही गई है, इनमें एक का 
त्याग कर दूसरा रह नहीं सकता | जहाँ विशेष रूप अभिव्यक्त रहता है वहों भी अध्यक्त- 
रूप से सामान्य रूप रहता है तथा सामान्य रूप की अभिव्यक्ति के समय भी अस्फुटभाव 
से विशेष रूप रहता है। अतएव भेद जैसे अभेद से जुग है, अभेद भी वैसे ही भेद से 
जुटा है। दोनो मे नित्य सम्बन्ध है। भेदावस्था मे भी अभेद विद्यमान रहता है पर 
अभिभूत रहने से उसको केवल उपलब्धि नहीं होती । अभेदावस्था मे मेद के अखिल 
का भी उसी प्रकार अवश्य स्वीकार करना चाहिये। बस्तुतः इनमें एक भी साम्यभाव 
नही है । साम्यभाव जीवभाव नहीं है, ईश्वरभाव भी नहीं है, भेद अथवा नानात्व नहीं, 
अभेद या एकत्व भी नहीं है । यह समानकाल मे भेद और अभेद समानरूप से दोनों ही 
है फिर भी दोनों के ही अतीत है । जालन्धरनाथ को एक यक्ति का इस प्रसज्ञ में स्मरण 
होता है-- 

“देते वाउद्कैतरूपं हयत उत पर योगिनां शहर वा ।”? 

“अर्थात्‌ परमार्थ तत्त्व द्वेत मी है, अद्दैत भी है; फिर बस्तुतः वह द्वैतादत 
विकल्प के अतीत है । 

पूर्णस्सस्फूर्ति के स्वरूप की आलोचना के प्रसज्ञ मे यही बात ध्यान में रखनी 
होगी । इस साम्यभाव में खड्टे हुये ब्रिना रसानुभूति पूर्ण नहीं हो सकती। यहाँ खड़े 
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होने पर सभी कुछ सुन्दर दिखाई देता है, सब कुछ भछा छगता है, सभी के प्रति प्रेम 
की अभिव्यक्ति होती है। क्योंकि सब कुछ हमारा ही रूप है। उस अवस्था में उसको 
के! कहें चाहे 'तुम' कहे उसमे कुछ क्षति नहीं होती । 'मैं' और “तुम! दोनों ही शब्द 
उस अबस्था में एक ही वस्तु के बाचक हैं। औपनिषदगण उसको आत्माराम अवस्था 
कहते हैं, भक्तगण उसे पराभक्ति कहते हैं--स्वरूपतः दोनों में कोई मेद नहीं है । 
प्रह्मद ने कहा है -- 
“जमस्तुम्यं नमो महा तुभ्य॑ महा नमो नमः ।7! 

पहले प्रहद ने त्वम/ कहकर नमस्कार किया, फिर प्रत्यगात्मभाव के 
रफुरण की ओर लक्ष्य कर 'अहम' कहकर नमस्कार किया । उसके बाद जब उन्होंने देखा, 
जां त्वम! है वही “अहम है, इसलिये त्वम! और अहम? एकत्र जुटाकर कहे । जहाँ 
धत्वम! और अहम! का साम्यभाव उपलब्ध हुआ है, वहाँ त्वम! कहने से (अहम की 
प्रतीति होती है और अहम! कहने पर भी 'त्वम! प्रतीत होता है। एक ही पदार्थ के दो 
नाम है त्वम! और “अहम! । 

सूफी सम्प्रदाय के सिद्ध कवि हल्लाज ने कहा है-- 

| हा 46 ता) 3 0१0, कै छत? 7 ]0ए0 फ 45 

ए6 88 /०४० छ9ं70 १9टीफह 70 0086 90प॥ . 


यह वही उपनिषद्‌ मे कही गई एक वृक्ष में बैठे दो पक्षियों की कथा है-- 
“पा सुपर्णा सयुजा सखाया समान दृक्षं परिषष्वजाते ।” 

पक्षान्तर मे जिलि ने कहा है-- 

0७७ 6 धार गाव छा 986, 4॥0पष्टी। हर पैछ थे फए. #प्रापाक 
]0 /%00 ७90008, 

जल्ालुद्दीन ल्‍मी ने भी प्रकारान्तर से वही भाव प्रकट किया है-- 
मबण]). पह गाणाहयं फ्रणा 5९० ४७ 50800 0 थे |; 
0७३ 70 40778 छ७ते ॥। 0एछ0 8प7७, 0प६ शाप 070 800), 

4॥070 897 ॥, 

जीव और ईश्वर के भेदामेद के सम्बन्ध में इसकी अपेक्षा अधिक स्पष्ट निर्देश 
और क्या हो सकता है ! 

जिसने इस प्रकार से आरोहण किया है बह अपने रूप मे आप ही विभोर है । 
किसी एक भक्त ने पूर्ण सौन्दर्य के अपार समुद्र मे डूबने के बाद उस अवस्था की 
स्मृति का अनुसरण कर गाया था-- 

अहो निमग्नसब रूपसिन्धों पश्यासि नान्‍्स न ञ्व॒ मध्यमाविस्‌ । 

अथाक च निःस्पन्द्समों विमृढ़ः कश्रास्मि को5स्मीति न वेधि देव ॥ 
यहाँ तुम माव का अवरूम्बन कर भक्त का हृदय उद्दूसित हो उठा है। किसी का 
फिर 'मैं' भाव प्रधानरूप से फूट उठता है । 
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साधारण मनुष्य के जीवन मे मी ऐसा झुम मुहूर्त कभी-कभी आता है, जब 
बह अपर खण्ड 'मैं! या परिच्छिन्न अहम” का अतिक्रमण कर पूर्णाइन्ता के आमास*को 
भानो कुछ परिमाण मे प्रास होता है। तब जगत्‌ की सब वस्तुओं की ओर यहाँ तक कि 
अपने रूप की ओर भी वह विस्मयविमुग्ध-नेत्रों से दृष्टिपात करता है, तब उसके नेत्रों के 
सामने सब कुछ ही एक अपूर्व सुषमा से अलकृत-सा प्रतीत होता है। तब “मधु बाता 
ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्‍्धवः ।” होता है, तब्र समी-ठुम, में और जगतू अर्थात्‌ 
समभी--पदार्थ मधुमय प्रतीत होते है । तब मालूम पड़ता है सुख ओर दुःख आनन्द से 
भरे हैं, निन्दा और स्व॒ति माधुयपूर्ण है एवं भला-बुरा एकाकार है। तब अन्दर और 
बाहर एक एक-तान मधुर खोत बहने लगता है। एक असीम अनन्त माधुर्यसागर अपने 
उज्ज्वल प्रकाश में स्वयं अपने निकट प्रकाशमान हो उठता है। कभी उसमे तरक्ठ 
रहती है और कमी नहीं रहती अथवा समान काल में तरगे और स्थिरता दोनों ही 
रहती है, किन्तु माधुरी मे कमी नहीं आती । यही पूर्ण ससबोध की अवस्था है। यहीं 
मिलन मे आनन्द है और विरह में भी आनन्द है, हँसने मे भी माधुर्य है ओर रोने मे 
भी माधुर्य है । 

जो मै हूँ वही तुम हो, फिर जो तुम हो वही जगत्‌ है, इसलिए जिसे आत्म- 
प्रेम कहते है, उसी का दूसरा पहछ भगवस्पेम है वैसे ही भगव्येम की दूसरी दिल्ला 
जीव और जगत्‌ के प्रति प्रेम है | मूल वस्तु एक और अद्वितीय है | 

एक हो पुरुष उत्तम, मध्यम ओर प्रथम भेद मे केवल कल्पित हुआ है। पूर्ण 
रस का उद्गोध होने पर इस एक और अखण्ड प्रेम का विकास होता है । 

किन्तु भेददृष्ट से जीव, जगत्‌ और भगवान्‌ का स्वरूपगत परत्पर वेलक्षप्य भी 
तो है। पूर्ण एस के आख्वादन के समय वह भी अवच्य ही प्रकाटित होता है । अन्यथा 
आस्वादन की पूर्णता असिद्ध रह जाती है । 

अतएव यह स्वीकार करना द्वोगा कि प्रत्येक जीव रसानुभूति के समय ऐसी 
एक अवस्था में स्थित होता है जहों वह जिस आनन्द का आस्वादन करता है, दूसरा 
जीव भी रसानुभव के समय वही करता है--क्योकि तब वह भो जैसे पूर्ण मै है, अन्य 
जीव भी वही है, इसलिए आस्वादन कर्ता बस्तृतः एक ही है। यह आनन्द ही नित्यसिद्ध 
ब्ह्मानन्द है । किन्तु केवड इतना कहने से ही तो चलेगा नहीं। प्रत्येक जीव का 
स्वभाव जब विलक्षण है, तब एक जीव जिस विशिष्ट आनन्द का आस्वादन करता है, 
दूसरा कोई जीव उसका आस्वादन नहों कर सकता, यह मानना ही पढ़ेगा। इस 
आस्वादन के प्रकार अनन्त है, सम्भावनीयताएँ अपरिमित हैं | इसी लिये कालातीत 
ऐक्य अभवा बद्यानन्द को प्रास होकर भी प्रत्येक जीब की आनन्दप्राप्ति की सम्भावना 
कमी न्यून नहीं होती । एक स्थिर आनन्द के वक्ष में नित्य नूतन विचित्र आनन्द का 
पा हा ने हित बोल की करनाग ३ ए 
रहता भगवान्‌ के साथ जीव का गुप्त सम्बन्ध विद्यमान 


इस सम्बन्ध का आविष्कार कर विशिष्ट रस के आस्वादन मे ही रससाधना 
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की सार्थकता है। रसज्ञ सामाजिकगण इसी कारण निर्विशेष सामरान्यात्मक ब्रह्मानन्द- 
लाभ को रसचर्चा का चरमफल नहीं मानते | स्वायम्भुव आगम में कहा-- 


“बज्ञानन्दरसादनस्तगुणितो.. रम्थयो रसो. वेष्णबः । 
तस्मात्‌ कोटिगुणोज्ज्वलश्ब मधुरः श्रीगोकुलेन्दी रसः ॥!! 


ब्रह्मानन्दरस मे माधुर्य नही ऐ, यहाँ तक कि वैष्णव रस में अर्थात्‌ वेकुण्ठाधिपति 
परमात्मानन्दरूप रस में मी, शान्त और दास्य के ऊपर गति न होने के कारण, माधुर्य 
की सम्भावना नहीं है | माधुर्य एकमात्र भगवदानन्दरस में ही है। सख्य और वात्सल्य 
का अतिक्रम कर उज्ज्वल रस में ही माधुर्य की परा काष्ठा है। अतएव सविदोष 
मगवद्धाव से आरूढ़ हुए बिना पूर्णभाव से रस का आस्वादन नहीं हो सकता | 

प्रत्येक व्यक्ति के साथ ही सामान्य का एक निगूढ और आन्तरिक सम्बन्ध 
है | व्यक्ति सामान्य को सामान्यरूप में पाकर तृत्त नही होता । वह उसका अपने विशिष्ट 
भाव से अनन्त कार त्क संभोग करने की इच्छा करता है। जब कर सकता है तभी 
वह यथार्थ रसिक होता है, उससे पहले नही । प्रत्येक व्यक्ति के साथ सामान्य का यह 
मिलन अति गुप्त स्थान मे संघटित होता है--उस नि्जन कुझ्न मे अन्य किसी के भी 
प्रवेश का अधिकार नहीं, क्योंकि वहाँ सामान्य सिर्फ उसी व्यक्ति का है, उ्य व्यक्ति 
का नहीं | 

प्रत्येक व्यक्ति ही सामान्य को कह सकता है--तुम मेरे ही हो--केवल मेरे ही 
हो! यह बात सत्य है। फिर, यह बात भी सत्य है कि सामान्य सभी व्यक्तियों का 
समान धन है, किसी का भी निजस्व ( सघन ) नहीं है। श्रीकृण राधावद्लम है यह 
जैसे सत्य है, फिर वे शोपीमात्र के ही वल्लभ है यह भी वैसे ही सत्य है। पर इसमे 
एक रहस्य है | जिस गुप्त स्वधाम में श्रीकृष्ण सिफ एक जन के है, जब तक ठीक उस 
स्थान में न पहुँचा जा सके, तब तक (तुम मेरे हो' यह कहना तो बनता है, किन्तु 'केवल 
मेरे ही हो' यह कहना नही बनता। उसी स्वभाव का नाम राधाभाव है। जो गोपी 
उस महाभावमय स्वभाव में प्रतिष्ठित है वही राधा है। 

हमने पूर्ण रसास्वाद का थोड़ा-सा दिग्दर्शन किया । अभिनवगुप्ताचार्य ने 
रस का जो स्वरूप दिखलाया है उसमे केवल रसतत्त्व का मूल सूत्रमात्र आविष्कृत 
हुआ है। रस नित्य वस्तु है--आस्वाद्ममान न होने पर जब रसपद की सार्थकता नहीं 
है तब वह नित्य ही आस्वाद्मान है। किन्तु आस्वादन करता है कौन ? जहाँ भोग्य 
नित्य है और भोग भी नित्य है बह भोक्ता भी अवश्य ही नित्य है यह सहज मे ही 
जाना जा सकता है। इसलिए यह भोक्ता “खण्ड मैं” नहीं है, जो में देश और काल 
से परिन्छिन्न है, मलिन सत्त्व से उपहित है वह में नहीं, जो में देह से सम्बद्ध होने के 
कारण जन्म-समृत्यु और सुख-दुःख के अधीन है वह में नहीं, जो मैं प्राकृतिक नियम 
की हथकडियों से बँधा है एवं अनादि कम संस्कारों के वशीभूत है वह मैं नहीं; किन्त॒ पूर्ण 
अपरिच्छिन्न, निर्मल और नित्य में है। यह “पूर्ण अहम” देश और काल के अतीत है, 
प्राकृतिक देह से रहित है, जागतिक नियमों के ऊपर स्वाधीन भाव से नित्य विराजमान 
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है। इसके जन्म-मरण नहीं, सुख-दुःख नही तथा वासना कामना नहीं हैं। यह पूण 
में ही रस का आस्वादयिता है, भोक्ता है। किन्तु भोक्ता, भोग्य और भोग वबस्तुतः 
एक ही पदार्थ है--रसस्फूर्ति के समय इनका प्रथक्‌ भान नहीं रहता | यदि रहे तो 
रस का स्फुरण नहीं हो सकता | “ प्रोक्तेव भोगरूपेण सदा सर्व॑श्न संस्थितः ।” पर जो 
भोक्ता, भोग्य आदि का ग्रयोग किया जाता है, वह केवल अलौकिक त्रिपुटी के अनु- 
रोध से किया जाता है। पानकरस के तुल्य भोक्ता आदि तोन पदार्थ अनेक होकर 
भी एकरूप हैं। इसलिये अभिनवगुप्ताचार्य का सारभूत सिद्धान्त यह है कि पूर्ण मे ही 
निरन्तर अपना आप ही आखादन कर रहे हैं। यह आस्वादन अथवा चर्बण केवल झुद्ध 
ज्ञान-मात्र (/027/000) नही है-साख्य के पुरुष जैसे प्रकृति का निर्लिस और 
उदासीन दृष्टि से पृथक्‌ रूप में साक्षिमाव से दूर से अवलोकनमात्र करते हैं! बेसा नहीं 
है--यह भावमय अनुभूति (0०077) है। इसलिए रस जब भाव की गाद और 
अभिव्यक्त अवस्थामात्र है तब वह शुष्क शानमात्र नहीं, यह सुख्य से जाना जा 
सकता है। अर्थात्‌ श्सतत्व आनन्दरूप है, केवल चिदात्मक नहीं है। इसी लिये 
आचार्य ने रसानुभूति को सविकत्यक और निर्विकत्पक इन दो विरुद्ध कोटियों से 
पृथक बतलाया है | क्योंकि सविकल्पक आदि भेद शानगत हैं, भावगत नहीं है । 

रम ही आनन्द और रस ही प्रेम है। यह भगवान्‌ की अंशभूत ह्ादिनी शक्ति 
का साराश है | इसी लिये वे्णवाचार्यगणों ने प्रेम की “आनन्दचिन्मथ रस! कहकर 
व्याख्या की है| 


प्रेम का जो आल्म्बन है, वह इस प्रेम से नित्य ही संल्ग्न है। रसस्फूत के 
समय अलोकिक त्रिपुटी की सत्ता के सम्बन्ध मे जो कहा गया है, उससे यह स्पष्ट 
रूप से जाना जा सकेगा | आरूम्बन आश्रय और बिप्रय भेद से दो प्रकार का है। 
यहाँ आश्रयाल्म्बन अथवा भोक्ता के सम्बन्ध मे कुछ कहना नहीं है। किन्तु प्रेम का 
विषयाल्म्बन सोन्दर्य है | अर्थात्‌ जो अच्छा लगता है अथवा जिसे हम प्यार करते 
हैं वही सौन्दर्य है एवं यह भव्य लगना ही प्रेम है। अतएव मूलतः प्रेम और सौन्दर्य 
अभिन्‍न होने पर भी रसस्फुरण को दृष्टि से दोनो नित्य सम्बद्ध है | 


हम साधारण अवस्था मे भी इस तत्त का थोड़ा परिचय पाते हैं। कवि ने 
कहा है-- 


“जावेर अज्नन माखि जे दिके पारूटि आँखि 
नेहारि जगत्‌ एएइ. असीस सुन्दर |” 


अर्थात्‌ दृदय में प्यार रहने पर चक्षु के उसी राग से रक्षित होने पर सर्वत्र ही सौन्दर्य 


१. प्रकृति पश्यति पुरुषः स्वस्थः ेक्षकवदुदासीन: । 

२. केवल जिदत्मक नहीं” यह कहने का तात्पर्य यह है कि सांख्योक्त कैवल्य रमपदवाच्य नहीं 
है। पुरुष चित्स्रूप है--थह स्वरू पावस्थिति ही कैवल्य है। यह आनन्दात्मऊ अवस्था नहीं 
है । इसलिये वैदान्तिक और वैष्णवाचार्ययण इस अवस्था वो परम पुरुषार्थ नहीं मानते । यहाँ 
भी बास्तव में आवरण की सत्ता है। जब यद्ट आवरण हटेगा, जब चित्तत्व अवाधित होगा तभी 
आनम्द का प्रकाश होगा। क्योंकि अवाधित आत्मविश्रान्त चैतन्य ही आनन्द का स्वरूप है | 
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दिखलाई देता है, अन्वेषण कर उसे बाहर निकालना नहीं पड़ता । प्यार हो सौन्दर्य 
को प्रकट करता है। जिसको जो प्यार करता है, उसको इसी लिये वह सुन्दर देखे 
बिना रह नहीं सकता | इसी लिये स्नेहमयी जननी की दृष्टि में अपना काना बालक भी 
कमलनयन भाठ्म पड़ता है| फिर, जहाँ सौन्दर्य प्रत्यक्ष होता है वहाँ प्रेम अपने-आप 
जाग उठता है । दोनों दी पक्ष बीज और अंकुर के ठुल्य परस्पर सम्बद्ध है। रसानु- 
भूति जब मोक्ता की ओर से स्फुरित होती है तब प्रथम पक्ष एबं जब भोग्य की ओर से 
जागती है तब द्वितीय पक्ष सार्थक समझा जाता है। यह अनुभूति किसकी किस ओर 
से कब जागती है यह कहा नही जा सकता | वस्तुतः दोनों ही पक्ष समानरूप से सत्य 
है | अर्थात्‌ प्रेम और सौन्दर्य दोनों में परस्पर व्यडम्य-व्यज्ञक सम्बन्ध है । कौन पहले है 
और कौन बाद में है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं है । 


हम इन दोनो दिशाओ से विषय की थोड़ी आलेचना करेंगे। सभी देशों और 
सभी कारें में विद्वानों ने इस तत्त्व को स्वीकार किया है | शकुन्तला के-- 


रम्याणि वीक्ष्य मधुरांदय निशम्य शब्दान्‌ 
पय्युत्सुकीभधति यत्‌ सुखितो5पि जन्‍्तुः। 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्व 
भाषस्थिराणि जननान्तरसौहददानि ॥ 


इस इलोक में कालिदास ने इसी तत्व की इंगित किया है| रूप, रस, गन्ध 
आदि की रमणीयता कहने पर सौन्दर्य की ही प्रतीति होती है। कालिदास कहते हैं, 
इस सौन्दर्य के दर्शन से चित्त में प्रेम की अथवा सोह्ृद की स्मृति जाग उठती है। 
मले ही वह स्मृति अस्पष्ट हो, भले ही अबुद्धिपूर्वंक हो एवं भले ही वह प्यार “भाव 
स्थिर! हो तथापि बह प्रेम की ही स्मृति है न। किन्तु जिनको अनुभव नहीं हुआ, 
उनको तो स्मरण होता नही, इसलिए मानना होगा कि हमने सौन्दर्य को ही प्यार 
किया था | अन्यथा सोन्‍्दर्य देखने पर प्रेम की स्मृति जागती नहीं । 


सौन्दर्य और सुन्दर, प्रेम और प्रेमिक एक ही हैं। धर्म और धर्मी मे 
खरूपगत कोई भेद नहीं है। जो शाता है बही ज्ञान है, जो आनन्दमय है वही आनन्द 
है, जो चेतन है वही चैतन्य है, फिर विषय भी वही है | 


फिर भी शानांश में बहुत्त का आरोप होता है, शाता एक ही रहता है । जैसे 
उपाधि के भेद से सौन्दर्य अनन्त होने पर मी सुन्दर एक ही है वैसे ही उपाधिभेद 
से प्रेम अनस्त होने पर भी प्रेमिक एक ही है, यह सत्य है| 


प्रेमिक मानो मैं' हूँ और सुन्दर मानो 'ठम' हो | जगत्‌ के जितने सौन्दर्य हैं 

सभी जब एक हैं तब एकमान्न अद्वितीय सुन्दर तुम हो | सभी प्रेम जब॒मूल में एक 

हैं, तब एकमात्र अद्वितीय प्रेमिक “मैं हूँ । तुम्हारा अनन्त सौन्दर्य, मेरा अनन्त प्रेम-- 

प्रकार में अनन्त, कारू में अनन्त, देश में अनन्त, वैचित्य में अनन्त--है, इसी से तुम 
४० 
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मे मुझ में नित्य लीला है। अवश्य इस लीला की स्फूर्ति तब हो सकती है जब तुम और 
मैं दोनों स्वरूप में सजग रहे! । 

इसलिये लीलाएँ अनन्त, धाम अनन्त और आस्वादन अनन्त हैं | इसी लिये 
पूर्ण सौन्दर्य चिर पुरातन होकर भी प्रत्येक क्षण मे रसिकों के निकट नित्य नृतनरूप 
में भासित होता है। 'जनम अवधि हम रूप नेहारनु नयन न तिरपित भेल”ः देखकर 
भी देखने की आकाड्ना कभी निशृत्त नही होती | । 

प्रेम और सौन्दर्य जल-पिपासा और जल के साथ उपमेय है। सौन्दर्य को छोड़कर 
प्रेम का दूसरा कोई अवलम्बन नहीं है | श्रद्धा अथवा निष्ठा का एकमात्र विषय जैसे 
सत्य है, ज्ञानका एकमात्र विषय जैसे मल अथवा निःश्रेयस है, प्र; का एकमात्र 
विपय वैसे ही सौन्दर्य अथवा प्रेब है। यदि जगत्‌ में जल नाम का कोई पदार्थ न 
रहता तो पिपासा भी न रहती, क्योंकि जछ और पिपासा परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा 
करते है। इसी लिये पिपासा की सत्ता ही जल की सत्ता को प्रमाणित करती है। 

वस्तुतः पिपासा जल के अभाव को सूचित करती है अथवा सत्ता को सूचित 
करती है, यह यहाँ आलोचना का विषय नहीं है। प्यास बिरह है, वह एक ओर जैसे 
मिलने की अस्पष्ट स्मृति की उद्दीपक है, दूसरी ओर बैसे ही मिलने की सघटक भी है | 
परिपासा छाब्द का अर्थ कया है! (क) 'मुझे जल चाहिये, यह जो बोध है, उसमे 
जल क्या है यह हमारे स्मृतिपथ में उदित होता है। उस तरह स्मरण कर सकने पर 
इसी बोध से जल का आविर्भाव हो सकता है,--यह सृध्टिरहस्य है । एक हिसाब 
से स्पष्टता और अस्पष्टता के सिवा अनुभव और स्मृति में मृर मे कोई भेद नहीं है | 
स्मृति वास्तव में अस्पष्ट अनुभव है ओर अनुभव स्पष्टीकृत स्मृति है। दोनों में काडगत 
भेद के सिवा और विशेष कोई भेद रह नहों सकता | अतीत का आवरण हटाने पर 
वही वर्तमान है। वर्तमान में आरोप ( आवरण ) पहिनाने पर वही अतीत है | कालिक 
भेद कल्पनाजनित है | जिस किसी वस्तु के सम्बन्ध में त्ीत्र इच्छा, व्याकुल आकाह्ला 
होने पर वह वस्तु सष्ट होती है अथवा अभिव्यक्त होती है । स्मृति का अवलम्बन किये 
बिना इच्छा का उदय होना सभव नहीं! इच्छा का उदय होने पर प्राप्ति अवश्यं- 
भावी है। ज्ञीत्र अथवा विलूम्ब से यहाँ अथवा देशान्तर में प्रामि होगी यह इच्छा 
की तीत्रता पर निर्भर है। उत्कट इच्छा होने पर देश और काल का कोई नियम 
नहीं रहता । इच्छा के साथ ही साथ उसकी पृणर्णशा सम्पादित होती है । 


१ नाना भक्ते रसामृत नानाविध हय । 
सेइ सब रसामृतेर विषय आश्रय ॥ 
चे० चरितासृत, मध्य लीछा, ८म परिच्छेद । 
श्रीभगवान्‌ ही सब रों के विषय ओर आश्रय है। इसलिये वस्तुतः भक्त और भगवान्‌ अभिन्न 
हैं। लीलारस के आस्वादन के लिये इस अभेद में रूपसंद जाग उठता है । 
२. इसी लिये आगमिकगण स्मृति की सब सिद्धियों के प्रदान में समर्थ जिन्‍्तामणि के साथ तुलना 


करते हैं एवं उसे मन्त्र आदि की प्राणस्वरूप कहते हैं--“ध्यानादिभाव॑स्मृतिरेव रूब्ध्चा 
चिन्तामणिस्त्वद्विमव व्यनक्ति |”? 
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जहाँ पिपासा इस प्रकार तीज्र हो वहाँ जल तो पिपासा से अपने आप प्रकट 
होगा । इसलिये वहाँ पिपासा जल की सत्ता की सूचक और आविष्कारक है। (रख) 
पक्षान्तर में पिपासा शब्द से कण्ठशुष्कता आदि-बोध के अवसान की कामना प्रतीत 
होती है | इस स्थल मे जलल!भ की आशा नहीं, क्योंकि यहाँ जल तो इच्छा का विषय 
नहीं है । जो इच्छा का विपय है वह है कण्ठशरुप्कता की निद्ृत्ति | उसका बोध अस्पष्ट 
होने पर भी पिपासु को अवश्य ही है। शास्त्रीय भाषा में इसी का नाम दुःख- 
निशद्वत्ति अथवा शान्ति है | इस इच्छा से जल के बिना ही पिपासा की निश्चत्ति होती है । 
इस जगह पिपासा जल के भाव अथवा अभाव किसी को सूचित नहीं करती । 

हम जिसको अभाव कहते हैं; वह वस्तुतः आशिक आवरणमात्र है। सूक्ष्म 
दृष्टि मे अमाव नाम का कोई पदार्थ नही है। जो अभाव का प्रतियोगी है, अभावशान 
उसी की स्मृति से घटित है| इस स्मृति मे भाव ही आलम्बन स्वरूप है, इसलिये स्मृति की 
गादता से अर्थात्‌ अभाव-बोध की तीघ्रता से भाव का उदय होता है। यह योगविज्ञान का 
एक गृढ़ तत्व है। आम का >भाव-बोध आम को स्मृति के बिना जब नहीं होता एव 
आम की स्मृति मे जब सूक्ष्मरूप से आम ही आलम्बन है तब कहना पड़ेगा कि आम के 
अभावषबोध के मूल में भी आम है। इसलिये तीघ्रमाव से उस बोध के उत्पन्न होने 
पर वह सूक्ष्म या अव्यक्त आम स्थूलरूप से, व्यावह्यरिकरूप से अभिव्यक्त होगा। 
अतएव आम के अभाव के माने है आम का सूक्ष्म अस्तित्व, ऐकान्तिक अभाव नही | 
ऐकान्तिक अभाव प्रतियोगिनिरपेक्ष है, भाषा से उसका निर्देश नहीं हो सकता । चिन्ता- 
राज्य में भी उसका स्थान नहीं है। हम जिस अभाव इरब्द का प्रयोग करते है, वह 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर भावरूप में परिंगणित होता है, किन्तु वह व्यवद्यार- 
योग्य भाव नही है। हमने अभाव को जो आशिक आवरण कहा है, अब वह समझ 
में आ सकेगा | 

पिपासा के सम्बन्ध में जो बाते कही गयी है, प्रेम के सम्बन्ध मे भी ठीक थे ही सब 
बातें लागू होती है। यह आल्येचना “खण्ड मे” अथवा परिच्छिन्न अहड्डार की ओर से 
ही की जा रही है, यह कहना अनावश्यक है | जो जिस प्रकार का प्रेम चाहता है, जो 
जिस विशिष्ट सौन्दर्य को विषयरूप से प्रास करने की कामना करता है, उसके लिये वह 
अबश्य ही है । प्रेम तीम्र होने पर ही वह सौन्दर्य प्रकाशित होगा । अनन्त सौन्दर्य का 
भण्डार अमन्त है। माँग सकने पर अर्थात्‌ इस विषय का अनुसन्धान ठीक-ठीक होने पर 
भण्डार खोला जा सकता है। इसलिये नरोत्तमदास ने कह्दा है, रागमार्ग की साधना 
का विशेषत्व केवल आकाड़ा करना है-- 

“सावना करिवे जाहा सिद्ध देद्दे पावे ताहा।” यह अति सत्य बात है। 

हमने पहले जो कद्दा है उसी से काम और सौन्दर्य के सम्बन्ध मे भी जाना 
जा सकेगा। संस्कृतसाहित्य में जिस प्रकार कामदेव और रति में प्राकृत 
सौन्दर्य-कल्पना का चरम उत्कर्ष हुआ है, ग्रीक-साहित्य मे भी उसी प्रकार है । 
कादम्वरी में कुसुमायुध का “़िभुवनाद्धतरूपसंमार” कह कर बर्णन किया 
गया है। केवल यही नहीं। काम “रूपैकपक्षपाती”? और “नवयौचनसुरुभ” कहा 
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गया है। (०००४, 3]0/70000, 84077, /055 आदि के रूप-वर्णन की 
आलोचना करने पर प्राचीन पाश्चचात्य-साहित्य में भी कामदेव के ही सौन्दर्य की 
कल्पना का उत्कर्ष हुआ है, यह विश्वास होता है। जिस किसी कारण से ही हो 
सौन्दर्य काम का उद्दीपक है एवं काम सौन्दर्य का प्रकाशक है, इस बात से इनकार 
नहीं किया जा सकता | विद्वान्‌ डिशागए 00 060प्राए्7म0ा ने अपने (४7७7७ 
068 ]0605' (१९००, (० १०३) ग्रन्थ मे कह्दा है. ]]80॥ ७0) ॥707685 
$0 ]0ए6 #९शाह ए९क्राएएं; (0860 ५)॥९)) #एशा8 ऐशशाएपर [00768 
॥0 ]07९, ]08 ॥99708060 प्काणा 0६ ४ ४ छगाते )0ए6 78 700680 ६॥6 
णाए क्ीगा॥॥ण) 0 कफ >€ >€ >€ > 20 38 70 8600779]706 0 
]07८,' अन्यान्य वैज्ञानिक पष्डितो ने भी इस विषय पर बहुत गवेषणा की है | पण्डित 
शान्तायन (0. 587॥9४8॥) ने अपने "५0९ 8९78९ 0 20876” नामक ग्रन्थ 
मे, गरेस (57089) ने ' ॥)0/ 8९४॥॥6%( ॥0 (40॥058'' नामक ग्रन्थ में, कलिन 
स्काट ने ४865 घाव ५7॥?! प्रबन्ध में (8706/00070 चैं0पाा&| रण 7085 ८॥0- 
)09%, सप्तम भाग, २ य संख्या, पृष्ठ २०६ ), प्राज (50७02) ने अपनी “१)6 
80॥07॥06 60०5 ४४०४७॥७॥७॥ ९७7]0४” नामक पुस्तक में इस विष्रय की 
विशेष चर्चा को है। शान्तायन ने स्पष्ट अक्षरों में यौन आकर्षण (5९5७) &॥080- 
000) का सोन्दर्ययोध (8९८8४४॥॥0९५70 (००७०७॥!४()०१) के अड्भरूप से उल्लेख 
किया है | इनके मतानुसार विशिष्ट (50000) बौनभाव (9(%एक) (77007) भी 
सौन्दर्यश्ञान के अन्तर्गत है। ओस ने दिखलाया है कि योनमाव और सौन्दर्यश्ञान 
परस्पर सम्बद्ध हैं। कामशासत्र मे भी इस विषय की आलोचना है। कामतत्व का 
स्फुरण हुये बिना चेहरे का लावण्य खिलता नही, यह चिरप्रसिद्ध है । 

बस्तुतः प्रेम और काम में खरूपतः कोई भेद नहीं है। एक ही रस दो रूपों 
से कहा जाता है। प्राचीन काल मे दोनो नाम एक ही वस्वु के वाचक रूप से 
प्रसिद्ध थे । 

“प्रेमैव गोपरामाणां काम हत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ ।” 

श्रीकृष्ण का बीजमन्त्र कामग्रीज है और गायत्री कामगायत्री है। “कामाद्‌ 
गोप्यः” यह बात बहुत प्रसिद्ध है। जगत्‌ के आदि दम्पत्ती कामेश्वर-कामेश्वरी हैं, यह 
आगम शास्त्र मे प्रसिद्ध है। आदि रस श्ट्गार कामात्मक है। इन सब्र खल्ों में 
काम दाब्द से प्रेम ही समझना चाहिये। 

साधारणतः व्यवहार मे काम और प्रेम का जो भेद दौख पड़ता है, जिसका 
अवलूम्बन कर चैतन्य-चरितामृत मे काम लोह और मभ्रेम सुवर्ण कहा गया है, उस भेद 
का कारण रस की शुद्धता या मलिनता है। बाहरी विष्रयो के उपराग से रस भे मलिनता 
आती है। कबविराज गोस्वामी ने कहा है कि आत्मेन्द्रयप्रीति की इच्छा काम है और 
कष्णेन्द्रियप्रीति की इच्छा प्रेस है। इससे भी बही तत्व प्रकरित हुआ है । 

साराश यह कि इस भेद को आचीन आचार्यगण भी जानते थे। गौडीय 
बेष्णवों ने स्पष्ट अक्षरों से कहा है-्रीकृष्ण अप्राकृत मदन हैं और कामदेब प्राकृत 


रस और सोंदर्य रे१७ 


मदन है। किन्तु मदन एक ही है। प्रकृति के ऊर्ध्य में अर्थात्‌ रे और तम के 
सम्बन्ध से झून्य होने पर मदन श्रीकृष्ण है। ये 'कोटिकन्दुपंछावण्य', 'साक्षान्मन्सथ- 
मन्मथ!' हैं--ये ही आगम की ललिता अथवा 'सुन्दरी' हैं। महायोगी अथवा महाशानी 
भी इस विश्वविमोहिनी महाझ्क्ति के कटाक्षपात से विचलित हो उठते हैं ।' कामदेव 
ने इन्हीं का कणमात्र सौन्दर्य पाकर त्रिभुबन को पागल बना रखा है। सोस्दर्य- 
लहरीकार ने कहा है--- 
“हरिस्वामाराध्य प्रणवजनसोभाग्य जननी 
पुरा नारी भूत्या पुररिपुमपि क्षोभसनयय। 
स्मरोउपि त्वां नत्वा रतिनयनलेझ्ोन. घधुषा 
मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताख्‌ ॥” 


सौन्दर्य एक ही है, वह अग्राकृत भाव से श्रीकृष्ण में और प्राकृतभाव से कामदेव 
में है। अप्राकृत सौन्दर्य और अप्राकृत काम की समरसावस्था शुद्ध शंगार है, प्राइत 
सौन्दर्य और प्राकृत काम की साम्यावस्था मलिन शंगार है। अतएव काम और 
सौन्दर्य रसस्फूर्तिकाल मे नित्यमिलितरूप से ही प्रकाशमान होते हैं | 

एक महासौन्दर्य की ही अनन्त कलाएँ अनन्त खण्ड सौन्दर्य के रूप में नित्य 
प्रकाशमान होती है। ये सब शुद्ध काछातीत कलाए कालशक्ति के आभश्रयण से 
मलिन और विनश्वर रूप में प्रकट होती हैं । 


“अव्याहइताः कछासतस्यथ ]! कालशक्तिमुपाशिताः । 
जन्मादिषड्‌ विकारात्मभावभेदस्य योनयः ॥।”! 


जगत्‌ के सौन्दर्य को देखकर पूर्ण सोन्दर्य की स्मृति द्ृदय मे जागने के कारण 
ही दृदय रो उठता है। एक भावुक कवि ने इस प्रसंग मे कहा है--“/706 ए0एणा 
5९98 ॥॥0 7; 0 7089५ 798 8 छीक्याएट क्‍8९0, 8 ९एा्घग00 07४06 
शा630 06 77097 - 09709] 8प70प्रशवीणर्‌०, 3पक 7 89698 6 0प७. 
॥66 ॥8 & 70707 8 00॥पिडत +छ्यात500000.. 77% फ्राठनको 
ग8५०७ 9७३५०१0प५ 7$छश7०7/8068 ॥0 थी6 ॥र॥0०७) 8५78 छाए, 
874 $)॥0978 ॥7508 77॥0  000800प्र0085 8 ध्यायां782 070, 2070प8, 
700 9९00 श7९ 600 008 छठ, 9६ शाी॥त78 छाती (06 86007 
]6 0 फच्चा॥99॥%9, 8700 ॥8 77९07 06 00800 ।0ए6-0760778, 
पु फ्रद्येतह्ु ए फंड फीछंणा 77050800 8 ॥970; +॥ 280फ़ड 


१. श्ृंगाररप्त राजमयमूर्तिधघर | अतएव आत्मपर्यन्त सर्ववित्ततर ॥ चैतन्यचरितासृत, मध्यलीला, 
<म परिच्छेद । श्रीमगवान्‌ अपने सौन्दर्य से स्वयं भी मोद्दित हो पड़ते हैं। ललितमाधब में 
लिखा हे--अपरिकलितपूर्वः कश्चमत्कारकारी स्फुरति मम गरीयानेष भाधुर्यपूरः। अयमहमपि 
इन्त प्रेक्ष्य य॑ हम्पचेताः सरभसमुपमोक्त' कामये राधिकेव !। पूर्ण सौन्दर्य का ऐसा ही 
आकर्षण है | 

२. आिवक्तआपव (ब्राफ्शआ४हा, “[76 57. 0। एशध्थतदा” के, 9. 
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वात छप्राता३ छाए ]70; 9 80व0688 (7 78) 08 ४७ए॥४ ॥050र) 
हधति5 ॥ 08 88०/8९ 808 0 क8 ॥0090; 8 ४९796 0. 8ए6९5॥7- 
पड घ्फोणावेठपा गग8 करंए बाते. धाए ५०0१ (5 0978७व.” देझ और 
काल के बाहर इस पूर्ण सौन्दर्य का, साधारणतः और विशेषतः, हमने आखादन 
किया है| उसी की पुनः प्राप्ति की आकाक्षा से ऐन्द्रियक जगत्‌ में हम विचरण कर रहे 
है । किन्तु यहाँ उसे पाने की संभावना नहीं है। यहों जो कुछ देखते है--जो सुनते है 
मालूम पड़ता है सभी मानो परिचित है, अति परिचित है, फिर भी इस परिचय के 
ऊपर एक पर्दा पड़ गया है। इन्द्रियों केवल आशिकरूप और क्षणिकरूप से उस 
पर्दे को हटा देती है तभी चिर परिचित को “यही है” यों चीना देती दे । 

जो ससारसुख से सुखी हैं वे भी सोन्दर्य के मोहन करस्पञ्ञ से व्याकुल हो 
उठते हैं, मानो किसी के विरह से व्याकुल ओर चचल हों | बस्तुतः वे तब अनजाने 
मे जन्मान्तर के सोह्दद का स्मरण करते है। अनन्त प्रकार के अनन्त विशिष्ट भातर 
हृदय में स्थिर हैं | विभावादि के प्रभाव से उनमें से कोई न कोई अकस्मात्‌ रसरूप 
मे जाग उठता है। 

एक सोन्दर्य ही जब नाना सौन्दर्य है एवं बह मौलिक नाना सौन्दर्य ही जब 
जगत में भिन्न-भिन्न सौन्दर्यों के रूप मे प्रकाशमान है, तब जगत्‌ सौन्दर्यसार है यह 
जाना जा सकता है। सभी वस्तुएँ सुन्दर है, सभी रसमय है, किन्तु चित्त मे मल 
ओर चाचल्य रहने से देखने के समय वह अनुभूत नहीं होता है। रस तब सुरब 
और दुःख के रूप में और सौन्दर्य सुन्दर और कुत्सित के रूप में विभक्त हो पड़ता है । 
काल का लोत वेग से बहता है एवं हम लोगो को बहा लें जाता है । तब श्रेय और 
प्रथ से विभाग होता है, नियम के जगत्‌ मे हम उतर पड़ते है, पाप और पृण्य का 
आविर्माव होता है एवं राग और द्वेप की सभावना फूट उठती है | 

जिस ओर ताके उसी ओर यदि हम सौन्दर्य न देख पावे, जिसको देखे 
उसी को यदि प्यारन कर सके, तो रससाधना की सिद्धि नहीं हुई, यह जानना 
होगा | सौम्दर्य को खोज कर बाहर निकालना नहीं पडता, प्रेम का कोई हेतु नहीं 

। पूर्ण सौन्दर्य और पूर्ण प्रेम के साथ स्वाभाविक मिलन पुनः होने पर जगत्‌ की सम्पूर्ण 

वस्तुओ के साथ ही खाभाविक मिलन फूट उठता है। योग प्रतिष्ठित होता है। तब 
काई भी पर नहो रहता तथा कुछ भी कुत्सित नही रहता । मनुष्य के जीवन मे सौन्दर्य 
साधना का यही यथार्थ परिणाम है। 


अनादि सुषुप्ति और उसका भड् 


जीव का जागरण कब होता है, उसका कालनिर्देश नहीं किया जा सकता | 
क्योंकि जब जीव पहले जाग उठता है वस्तुतः उसके लिये उसी समय काल की गति 
शुरू होती है । जीव जब सुषुप्त रहते हैं तब्र काल की गति स्तम्मित सी रहती है | काल 
उस समय रहने पर न रहने के समान है। निद्रा अथवा सुपुप्ति अनादि अथवा सादि 
भेद से दो प्रकार की है। आदि सृष्टि के प्रारम्भ में जीव प्रजुद्ध होकर अपने-अपने मार्ग 
में चलने लगता है | इस जागरण से पहले जीव जिस निद्रा मे निद्वित रहा उसका नाम 
है अनादि निद्रा | क्योकि उस निद्रा से पहले जीव जागरण अवस्था में था ही नहीं ! 
सच कहा जाय तो उस निद्रा की पूर्व अवस्था ही नहीं है। यदि उसकी पूर्वाबस्था का 
स्वीकार किया जाय तो उसको अनादि निद्रा नहीं कहा जा सकेगा । प्रलय के अन्त 
में जो सृष्टि होती है वह है सादि निद्रा से जागरण। यह जागरण क्रम से होता है | 
आदि सृष्टि के पूर्व खण्डप्रढलय॒ या महाप्रढय कुछ नहीं था फिर भी यदि प्रलय शब्द 
का प्रयोग इस प्रसज्ञ मे करना हो तो उसे अनादि निद्रा का ही नामान्तर समझना 
चाहिये | यदि ऐसा न माना जाय तो आदि सृष्टि शब्द की कोई सार्थकता नहीं रहेगी | 
जीवभाव के क्रमविकास का प्रथम सूत्रपात आदि सृष्टि से ही होता है। अनादि 
सुपुप्ति अबस्था में अनन्त जीव परस्पर अविभक्त अवस्था मे लीन रहते हैं| अनादि 
मुधुप्ति के ऊर्ध्य मे जहाँ जीव नित्य चैतन्य में विराजमान रहते है वही से अव्यक्तरूप से 
मुपुमि में अनन्त जीवों की सूचना होती है। यह सुषुसि ही विश्वमातृका महामाया 
है| वह्दी परमेश्बर-परमेश्वरी, शिव-शक्ति अथवा भगवान-भगवती का नित्यमिल्ति अद्बय 
रूप है। परमेश्वर के स्वातन्त्यग्रढ से उनकी खरूपभूता शक्ति व्यक्त चैतन्यरूप मे 
अपने को प्रकट करती है। चेतन्य के आत्मप्रकाश से पहले शक्ति परमेश्वर के स्वरूप 
में गुप्त रहती है। उस समय एक ओर जैसे शक्ति के अस्तित्व की उपलब्धि नहीं होती 
वैसे ही दूसरी ओर परमेश्वर की भी आत्मोपलब्धि नहीं होती । शक्ति की अभिव्यक्ति 
के बिना परमेश्वर के नित्यसिद्ध स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । 

इससे प्रतीत होता है कि शक्ति की दो अवस्थाएँ हैं--एक गुप्त और दूसरी 
प्रकट | जब शक्ति गुप्त रहती है, तब एकमात्र स्वरूप ही रहता है, परन्तु वह न रहने के 
तुल्य है | शक्ति रहने पर भी उसकी प्रृथक्‌ सत्ता का अनुभव नहीं होता | शिव की 
स्वभावावस्था यही है। एक प्रकार से इसे जड़त्व कहा जा सकता है। परन्तु शक्ति 
जब प्रकट रहती है तब उसको चैतन्य कहा जाता है। इसके प्रभाव से ही सृष्टि आदि 
व्यापारों का स्फुरण होता है। शक्ति की प्रकट या चैतन्यात्मक अवस्था को आगम 
वेत्ता परनाद कहते हैं। इस अवस्था में जड़ नहीं रहता केवल चैतन्य ही चैतन्य 
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रहता है | परनाद या चैतन्य के प्रभाव से महामाया की सुप्त सत्ता जाग उठती है । 
महामाया की गति चैतन्य के प्रभाव से ही निरन्तर शक्ति के अधीन हो रही है । 
दृष्टि ही शक्ति है। क्षण-मेद से अनन्त दृष्टियों मानो उस महामाया सत्ता में सुत अनन्त 
जीवों के रूप में विलीन रही है। एक दृष्टि से देखा जाय तो कहा जा सकता है विलीन 
रही हैं । किन्तु दूसरी दृष्टि से अर्थात्‌ लौकिक ज्ञान की दृष्टि से यह भी कह सकते है कि 
विलीन हो रही है। यह विलयभाव वस्तुतः अनादि निद्रा की ही एक अवस्था है। 
पहले जित्त परनाद के विषय में कहा गया है वहीं मानों विश्वगुरु भगवान्‌ की पुकार 
है। उसो पुकार से विश्व-संष्टि होती है । 
परनाद के प्रभाव से महामाया या बिन्दु के क्षुर्ध होने पर मह्यमाया के कार्य- 
रूप मे अपरनाद का सूत्रपात होता है। अपरनाद दाब्दरूप ज्ञान है, परन्तु परनाद 
शब्दातीत बोधरूप ज्ञान है | 
शान बोधरूप और झब्दरूप--दो प्रकार का है। बोधरूप ज्ञान भी शब्दरूप 
में आरूढ हो कर ही प्रवृत्त होता है, नही तो उसकी प्रज्गत्त ही नहीं हो सकती | जब 
महामाया से सुम्र जीब जाग उठते हैं तब्र भी मानो सब जीव जिस शानभूमि मे स्थित 
रहते है वह परनादरूप साक्षाच्चैतन्य नही है और मायिक ज्ञानर्प भेदशान भी नहीं है, 
क्योंकि तब भी माया का क्षोभ हुआ नही । वही शब्दरूप ज्ञान है जो बिन्दुजनित नाद 
से या अपरनाद से अनुविद्ध है। इस अवस्था मे नादात्मक महाज्ञान से उसकी पॉच 
धाराओं का अवलमनन कर पञ्नलोतोमय ज्ञानधारा उपदेश के रूप में आविभूंत होती 
है । आदि गुरु और आदि ईश्वर कल्प सिद्ध जीव इसे प्राप्त कर आदि विद्वान नाम से 
परिचित होते है। परनादरूपी चैतन्य से बिन्दुक्षोम के अनन्तर आहतनाद की अभि- 
व्यक्ति होने पर पश्चलोतोमय्र शास्त्र या उपदेशात्मक ज्ञान को आदि सृष्टि मे आविर्भूत 
अधिकारी लोग प्रात करते हैं । प्रथम हो सकता है कि महाशन का यह उपदेश किस 
के लिये है ! क्या यह सृष्टि-धारा में अवतरणशील प्रवृत्तिप्रधान जीव के टिये है 
अथवा संहार-धारा से उत्थानशील निवृत्तिप्रधान जीव के लिये है! इसके उत्तर में 
कहा जाता है कि यह दोनों के लिये ही उपयोगी है । योगसूत्रकार पतख्लि ने कहा 
ऐै-7/स पूर्वेबामपि गुरु: |” पूर्वेपां शब्द से सृष्टि के आदिकाल में आविर्भूत 
ऋषि, सिद्ध, कार्येश्रर आदि सभो लिये जा सकते है। सब लोग उस परम स्थान से ही 
शान के उस परम भण्डार से ही--अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप शान प्रास करते 
हैं। इसी लिये ऋग्वेद में अग्निदेव “चूवेंमि: ऋषिभिरीड्य:”” कहे गये है। पूर्व था 
प्रतन ऋषि वे है जो सृष्टि के आरम्भ में आविर्भूत हुये थे। नूत् ऋषि वे हैं जो सृष्टि के 
मध्य में आविर्भूत हुये थे या हो रहे है। परमेश्वर ने ब्रह्मा की सृष्टि कर उन्हे बेद की 
शिक्षा दो थी। तदमन्तर ब्रह्मा स्तय वेदार्थ-प्रहण कर स्टि-कार्य में प्रश्नत्त हुये । इसके 
गूढ़ अर्थ का अनुसरण करना चाहिये | 
४ स्मरण रखना होगा कि महामायारूप बिन्दु में दो प्रकार के जीव सोये हुये 
हैं। उनमें एक श्रेणी निश्नत्त की ओर अभिमुख है और दूसरी श्रेणी प्रवृत्ति की ओर 
अभिमुख है। ये दोनों ही बिन्दुश्लोम के साथ ही साथ आविधत होते हैं। जितने 
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जीवाणुओं ने मायाराज्य मे पड़कर सासारिक जीवन ब्रिताकर उसके अन्त में स्वस्थान 
में लोयने के लिये निवृत्तिमार्ग में चलना शुरू किया तथा जो युगपत्‌ या क्रमशः सब 
तत्वों को भेद कर मायातत्त्व का भी अतिक्रम कर सके वे जीव महामाया में सुप्त होकर 
विलीन रहते हैं। मायाभेद चाहे किसी प्रकार से भी हुआ हो उससे किसी प्रकार का 
वैलक्षण्य नहीं होता । ये सब जीव निवृत्तिमुखी हैं । इनमे जिनका आणव मल प्रल्‍ूय के 
मध्य काल में ही परिपक हो जाता है वे वहीं से भगवदनुग्रह ग्रास कर पूर्णत्व-छाभ 
करते है। उन लोगों को फिर नवीन सृष्टि मे अधिकारी आदि के रूप मे आना नहीं 
पड़ता । परन्तु जिनमें अधिकार आदि की वासना रहती है बे मगवदनुग्रह प्रात कर 
त्रैन्दवदेह धारण करते हुये कार्येत्रर आदि के रूप में अधिकारादि को ग्राप्त होते हैं । 
वासना ब्रिककुल न रहने पर अधिकारादि-छाभ नहीं होता। वासना भी मल ही तो 
है, परन्तु यह अनादि मल नहीं है, सादि मल है। ये सब॒ जीव या अणु परनाद के 
प्रभाव से अपना स्वरूप पद्दिचान सकते है और बिन्दुक्षोमजन्य शुद्ध देहादि प्राप्त कर 
ईश्वर, देवता आदि पर्दों मे नियुक्त होते है। पदञ्नलोतोमय महाशान का उपदेश इन्हें 
प्राप्त होता है। इस उपदेश के कारण ये लोग सभी विभुत्व और सर्वशत्व प्राप्त करते 
हैं | सर्वक्त्व न रहने पर इनके द्वारा भगवान्‌ के सृष्टि आदि पद्मक्त्यों का 
सम्पादन नहीं हो सकता। इन सब में भगवान्‌ की कर्तृत्वशक्ति और करणद्दाक्ति 
समानरूप से प्रतिफलित न होने पर भी उनकी सर्वज्ञानशक्ति समानरूप में 
विकास को प्राप्त होती है। प्राचीन वैदिक ऋषियों की भाषा मे कहा जा सकता है कि 
ये सब छोग साक्षात्‌ परमेश्वर से वेदशान-लाभ करते है | 

जो सब जीव अनादि सुषुप्ति से सर्वप्रथम जाग उठते है, थे परनाद के प्रभाव 
से ही जागते हैं, क्योंकि परनादरूपिणी चैतन्यशक्ति के आघात के बिना महामाया से 
सुप्र जीबों का आविर्भाव होता नही। ये प्रव्ृत्तिमुखी जीव हैं | इनका लक्ष्य इस समय 
भी बहिमुख ही है। ये जागकर उठते ही आत्मविस्मृतरूप से चलने लगते हैं। बस्तुतः 
यह जागरण अर्धजागरण है, द्वितीय जागरण पूर्ण जागरण है । 

प्रथम जागरण से बहिमुंख गति होती है। द्वितीय जागरण से अन् मुंख गति 
होती है| प्रथम जागरण की पूर्वावशा अनादि मुषुप्ति है। प्रथम जागरण से ही स्वप्न 
आरम्भ होता है--इसी का नाम अर्धजागरण है। द्वितीय जागरण से ख्ष्न समास 
होकर वास्तविक या पूर्ण जागरण का आरम्भ होता है। द्वितीय जागरण के बाद 
अन्तमुंखी गति जहाँ शेष होती है वही पूरणतम जागरण है। किन्तु उसको फिर जागरण 
कहना नहीं बनता । वही वस्तुतः तुरीय है। साधारण छोग जिसे तुरीय कहते हैं यह 
वह नहीं है। इसको सचेतन भाव से प्रात होने पर ही सुषुस्ति में प्रवेश हो सकता है | 
सुषुप्ति में प्रवेश के बिना मयवत्ता-लाभ की बात अलीककल्पना-मात्र है। जहाँ से खप्न 
रुप में सृष्टि का प्रारम्भ होता है, पुनः वही ख़प्रान्त मे मद्ाजाग्रत्‌ काल में पुनः प्रवेश 
होता है । इसलिये निदत्तिमार्ग की यात्रा भी ठीक जागरण नहीं है | प्रथम जागरण का 
फल अपने सामने आगे बढ़ना है तथा द्वितीय जागरण का फल अपनी स्थिति में छोट 
आना है। उसके बाद जागरण पूर्ण होने पर सामने-पीछे, जाना आना, भीतर बाहर 

है. 
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कुछ भी नहीं रहता । बहीं सुधुप्ति और जागरण का समन्वय होता है। तब सक्रिय और 
निष्िय, सगुण और निर्गुण, सकल और निष्कल, एक और अनेक ये सब भेद सदा 
के लिये बिदा हो जाते हैं | 
आत्मविस्मृत होकर ही जीव बहिमंग्व हो दौड़ता है। इसके मूल में चैतन्य है | 
बह यदि न रहे तो किसी प्रकार गति हो नहीं सकती । अनादि सुषुप्ति में भी आत्म- 
विस्मृति रहती है सही, किन्तु चैतन्य की प्रेरणा फे अभाव वश बहिगंति नहीं रहती । 
वैसे ही आत्मस्मृति-लाभ के साथ साथ जीव की गति अन्‍्तर्मुखी होने लगती है । इसके 
मूल में भी चैतन्य की प्रेरणा रहती है। यदि वह न रहती तो आत्मस्व्ृति के साथ ही 
साथ विज्ञान कैवल्यरूपी सुषुप्ति अवस्था का उदय होता। बरैन्दव देह का लाभ कर 
अन्तमुखी गति न होती | बहिर्गति की सममात्रा मे अन्तगंति सम्पन्न होने के कारण 
बहिरगति के संस्कार जल जाते हैं। तब फिर व्युत्थान को सम्भावना नहीं रहती | 
सृष्टि के प्रारम्भ में परमेश्वर की स्वातन्त्यशक्ति बहु होनारूप कीड़ा करती है। जब 
तक बहुभाव का सम्यक्‌ विकास नहीं होता तब तक यह इच्छा कार्य करती रहती है । 
यह काल के ईक्षणरूप से बीजभाव को प्रात होकर महामाया के गर्भ मे सुप्त रहती है । 
यही सुप्त जीवसमष्टि है। इस समश्टि में अनन्त जीवाणु है अथवा एक के बाद एक 
यो संचित हो रहे हैं | किन्तु ये सब जीव सुप्त होने के कारण एक प्रकार से जड़ पदार्थ 
के तुल्य अस्ति्वहीन न होने पर भी अस्तित्वहहीन के तुल्य पड़े हुये हैं। इन सब 
अणुओं के अनन्त--होने पर भी इनका परस्पर पार्थक्य अभी तक विकसित नहीं 
होता ये सब समष्टि के रूप में एकाकार से मुप्तमाव में विलीन रहते हैं। जिस महा 
इच्छा से इनका आविर्भाव हुआ है। उसकी पृर्णता इस समय बहुत दूर है। क्योकि 
परम पुरुष बहुत होने की इच्छा कर इस प्रकार आविर्भूत हुये हैं। जब तक बहुत 
पुरुषों का आविर्भाव नहीं होगा तब तक परम पुरुष की बहुत होने की इच्छा सार्थक 
न होगी। सचमुच बहुत होने के लिये जीव को स्तर-स्तर में फूट उठना होगा। 
परमेश्वर की इच्छा व्यापकभाव से मातृशक्ति मे णहीत होती है। इसलिये एक ओर 
जैसे महामाया में अणुसमष्टि संचित होती है दूसरी ओर वैसे ही माया मे भी होती है । 
कारण महामाया के तुल्य माया भी मातृशक्ति है। खातन्त्य के प्रभाव से कार की 
ओर से निरन्तर अग्नि से चिनगारियों के निकलने के तुल्य जीव-सश्टि हो रही है | सृष्टि 
होने के साथ साथ महामाया में अथवा माया में अथवा महामाया होकर माया में ये 
सब अणु सुस्त होकर पढ़े हुये हैं। महामाया का आदि नही है, माया का भी आदि 
नहीं है। इसलिये इन सब जीवों की सुषुत्ति भी अनादि निद्रा कही जाती है। साक्षात्‌ 
अथवा परम्परा से इस निद्रा से जीव को जगाता है पूर्बर्णित परनाद या चैतन्य | 
अर्थात्‌ चैतन्य के प्रभाव से ही सुप्त जीव सुत्ति से जाग उठते हैं । 
पूर्ववर्णित स॒पु्ति बस्तुतः अणुओं की रोधावम्धा है। उस अवस्था में परमेश्वर 
का अनबच्छिन्न शान और क्रिया अर्थात्‌ चैतन्य अथवा भगवत्ता प्रत्येक अणु में 
सुसमभाव से निहित रहती है, मल अथवा आवरण से आच्छत्न होकर रहती है। 
जिस कारण से जीव की अनादिनिद्रा की बात कही जाती है ठीक उसी कारण से 
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उसका अनादि मलसम्बन्ध भी स्वीकार करना पढ़ता । इसका आपाततः परमेश्वर के 
निग्रह रूप से अहण करने पर भी वास्तव में यह भी अनुग्रद का ही एक प्रकार है। 
जहाँ मूल सत्ता ही मज्जलमय है वहाँ निग्रह का उद्देश्य भी मज्ञलमय न हो ऐसा हो 
नहीं सकता । भगवान्‌ का स्वातन्व्य काल रूप मे खेल रहा है यह कहा गया है। 
उसी प्रकार वह चैतन्य रूप में भी खेल रह्य है। एक ओर काल रूप में जीवाणुओं 
को संचित किया जा रहा है दूसरी ओर उनको चैतन्य रूप में अनादि निद्रा से जगाया 
जा रहा है| काल के खेल के साथ जैसा चैतन्य का सम्बन्ध है उसी प्रकार चैतन्य के 
खेल के साथ भी काल का सम्बन्ध है। काल का खेल निग्नरह और चैतन्य का खेल 
अनुप्रह है। चैतन्य के प्रभाव से जीव अनादि सुषुसि से जागते हैं सही, परन्तु एक साथ 
सब जीव नहीं जागते क्रमशः जागते हैं। यही चैतन्य के ऊपर काल का प्रभाव है। 

यह जागरण दो प्रकार का है, यह पहले कहा जा चुका है। अमिनव जीव 
जब जाग उठते हैं तब बहिर्मुख माव से ही जागते हैं । क्योंकि सृष्टिकर्ता की बहु होने 
की इच्छा तब भी सम्पक्‌ रूप से पूर्ण नहीं हुई। बहिमुंख हुये बिना बहु नहीं हुआ 
जाता एवं अपने व्यक्तित्व का भी व्रिकास नही होता | ये सब जीव अथवा अणु जाग 
कर ही अपने एवं अपने धाम के ज्योतिर्भय स्वरूप की उपलब्धि करते हैं। जीव जब सुस 
था, तब उसको बोध नहीं था, वह अचेतन था तथा उसमें अहंभाव नहीं था ।' किस्तु 
जब वह जागता है तब अहंभाव लेकर ही जागता है। यही अहन्त्व का प्रथम आविर्भाव 
है। यह "अहम! अथवा बोध दृश्यमान अनन्त ज्योति के साथ अपना वास्तविक 
स्वरूप है, जो इस ज्योति के भी अतीत है, उसकी वह धारणा नहीं कर सकता | 
क्योंकि जीब इस समय भी बहिसंस्तर है। इस समय अपने स्वरूप की उपलब्धि की उसे 
संभावना नहों | क्योंकि बहिमुंख गति को समास कर अम्तर्मुख गति आरम्भ किये बिन। 
स्रूप-दर्शन नही हो सकता | 

यह जो ज्योतिःखरूप में अपनी उपलब्धि है, यह खायी नहीं होती । जीव 
ज्योतिःस्वख्प होकर भी बहिमुख होने के कारण उसमें स्थित नहीं रह सकता | वह 
बाहर ताक कर छाया के तुल्य किसी वस्तु को देखता है एबं अपने को उससे अभिन्‍न 
मानता है। इस प्रकार ब्रह्ममाव से क्रमशः महाकारण, कारण एवं सूक्ष्म माव का 
मेदकर स्थूल तक वह अवतीर्ण होता है। अवतरण की यही चरम सीमा है। इसके 
बाद भोग होता है। तदुपरान्त निद्त्ति की ओर मुड़ने पर सदूगुरु की कृपा से ऊपर 
की ओर आरोहण होता है | 

इस आरोहण में ही पूर्ववर्णित द्वितीय जागरण का तत्त्व है। इसके प्रभाव से 
चरम अवस्था में अपना यथार्थ स्वरूप पहिचाना जा सकता है। तब फिर बाहरी 
अथवा भीतरी किसी भाव के साथ सम्बन्ध नहीं रहता | 

सृष्टि की ओर जीव को प्रेरित करना चैतन्य अथवा गुरुशक्ति का ही 
कार्य है। थे जीव को जगाकर बाहर भेजते है, बाहर जाते जाते जहाँ जो कुछ ग्रहण 
करने का है उसे ग्रहण फराकर उसे पुष्ट करते है। इस तरह प्रत्येक का व्यक्तित्व अछूग 
अलग निखर उठता है, तब पुरुष आकार की प्राप्ति के कारण उसमें परम पुरुष के 
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प्रतिद्विम्ब को धारण करने की योग्वता उत्पन्न होती है । इस अवस्था मे द्वितीय जागरण 
की आवश्यकता होती है। द्वितीय जागरण के अनन्तर पुरुषरूप में उसका दिव्यभाव 
से विकास पूर्ण होने लगता है। इस प्रकार वह क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण 
और कैबल्य देहों का भेद कर निजस्वरूप मे प्रतिष्ठित होता है। अवरोहण के मूल पे 
जैसे चैतन्य की क्रिया अर्थात्‌ प्रथम जागरण रहता है वैसे ही आरोइण के मूल में भी 
चैतन्य की क्रिया अथवा द्वितीय जागरण रहता है । 

प्रथम जागरण से अर्थात्‌ अन्नमय कोष के प्रथम गठन से मनोमय कोष के 
विकास तक जीव की गति बहिर्मखी होती है। मनोमय कोष मे रहते ही विशान-संचार 
से द्वितीय जागरण का आरंभ होता है। उससे अन्‍्तर्मुखी गति चलने लगती है। 
ब्रह्मावस्था से जब महाकारण शरीर मे अवतरण होता है तभी सर्वप्रथम नरलोक का 
साक्षात्कार होता है । महाकारण ही विश्व है, इसी को नर कहते है। किन्तु ध्यान मे 
रखना होगा कि नर होने पर भी यह एक प्रकार का प्रतिबिम्ब है| वास्तविक नरस्वरूप 
अभी भी बहुत दूर है। यह आकार कारण अवस्था में अवतीर्ण होकर लिझ्ञात्मक 
भावरूप से व्यक्त स्थूल सत्ता में अनुप्रविष्ट होता है । बीज जैसे क्षेत्र मे पड़ता है यह 
भी ठीक वैसा ही है । इसके पश्चात्‌ क्रमशः विमिन्‍न योनियों मे स्थूल रूप से अभिव्यक्ति 
होने लगती है | 

ख्थावर से मनुष्ययोनि के पूर्व तक ८४ लाग्व योनियों की कथा प्रसिद्ध है। 
उद्मिद्‌ , कीट, पतड्ज, पक्षी, पद्च॒ आदि अगणित वैचित्य हैं | प्रकृति के क्रमविकास 
के अन्दर चाहे जिस किसी देह में शुद्ध दृष्टि का संचार हो वहाँ अन्तर के भीतर 
मनुष्य का आकार दीख पड़ता है। बाह्य आकार क्रमविकास के कारण धीरे धीरे 
अन्दर स्थित आदर्शरूप मनुष्य के आकार का साध्थ्य प्राप्त करता है। तब प्रकृति 
का विकास आपाततः स्थगित होता है। मनुष्यदेह प्रात्त कनना और अन्नमय कोष 
से मनोमय कोष पर्यन्त विकास होना एक ही बात है। ८४ व्यख योनिरयों तक पहले 
अन्नमय कोष और तदनन्तर प्राणमय कोष का विकास होता है। अन्त मे मनोमय 
कोप का पूर्वाभास पाया जाता हैं। वास्तविक मनोमय कोप का विकास मनुष्यदेह में 
ही हो सकता है। मनुष्यदेह प्राप्त होने पर ही कर्म मे अधिकार उत्पन्न होता है| 
सत्‌ और असत्‌ का विचार, पाप-पुण्य का ज्ञान, कर्तव्य-निश्चय, आभासमात्र होने पर 
भी विवेक शान का उदय, कर्तृत्वामिमान आदि मनुष्य देह के धर्म हैं। मनुष्य स्वयं 
कर्ता के स्वाग में रहता है, इसलिये प्रकृति उसके गृह की रचना का भार अपने हाथ से 
खुछमखुलला त्याग देती है। मनोमय कोष के विकसित होने के बाद जीब की संसार- 
दशा घलने लगती है | इन्द्रिय आदि के द्वारा कर्म करना और उसका फलभोग 
करना यही इस अवस्था का वैशिष्य्य है । जिस परिणाम-प्रवाह में मनोमय कोष पर्यन्त 
विकास हुआ, वह तब रुक जाता है। मनुष्य तब खप्नराज्य में भ्रमण करा है। 
इस स्वप्न-भ्रमण का नाम ही संसार है। विचित्र वासनाओं के अनुसार विचित्र भोग 
होते हैं। जैसी चाह होती है वैसा पाया जाता है। कर्ता बनने के कारण प्रकृति की 
सरल सृष्टि से हटकर जटिल विकारमय जाल में फँसना पड़ता है। श्स तरह 
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दीर्घकाल तक सप्नराज्य का भोग करते करते क्लान्त हो पड़ने पर अतृत्ति और 
अवसाद से चित्त भाराक्रान्त हो उठता है, तब भोग्य पदार्थों के प्रति वेराग्य 
उत्पन्न होता है। शान और आनन्दमय एक नित्य वस्तु के लिये हृंदय व्याकुल हो 
उठता है। स्वप्न का मोह तब फिर अच्छा नहीं लगता | खय॑ फिर तब कर्ता का स्वांग 
रखकर रहने की इच्छा नहीं होती । अपना अशान और अक्षमता बार-बार चित्त को 
वुःखी करते हैं । तब मिथ्या कर्तृत्व का भार त्याग कर फिर शिशु होकर प्रकृष्जिननी 
के चरणों में आत्मसमर्पण करने की इच्छा होती है 

इसके अनन्तर द्वितीय जागरण शुरू होता है। गुरुरूप प्रकृति तब उसे जगा- 
कर अपनी गोद मे खीच लेती हैं। उसके इतने दिनों के स्वप्न का क्रीडाणह गिरकर 
चकनाचूर हो जाता है | वह तब शिश्वु होकर, माता की गोद मे बैठकर, द्रष्ट के रूप 
मे माता के सब खेलने को देखने लगता है | प्रकृति माता तब फिर शहरना में प्रदत्त 
होती हैं। यह णह विशानमय कोष है। इसकी रचना करने में अत्यन्त आयास 
खीकार करना पड़ता है। जीव तब फिर जीव नहीं, मुक्त पुरुष है, क्योकि वह साक्षी 
बनकर प्रकृति का खेल देख रहा है | प्रकृति को अपने कार्य मे फिर बाधा प्रास नहीं 
होती, इसलिये बे निर्विन्न रचनाकार्य मे अग्रसर होती है । 

द्वितीय जागरण से लेकर आन्‍्तर्जगत्‌ में बिन्दु पर्यन्त प्रवेश लाभ करना ही विशान- 

मय और आनन्दमय कोष का विकास है। आनन्दमय कोष का विकास ही भगवत्ता- 
लाभ है। महाफारण दशा मे जिस आकार का पहले सन्धान हुआ था, द्वितीय जागरण 
के बाद अन्तमुंखी गति के अन्त में जीव तब उसी आकार मे स्थित होता है। प्रथम 
जागरण के बाद बहिर्मुत्ी गति होती है, द्वितीय जागरण के बाद अन्तर्मुखी गति होती 
है--दोनों ही गतियों के समान हो जाने पर भीतर और बाहर एक हो जाता है। यही 
परम सखरूप में अवस्थान है | 

अनादि निद्रा के बाद प्रथम जागरण की बात कही गई है। इस जागरण के 
बाद बहुत बार निद्वा आक्रमण करती है, किन्तु वह सादि निद्रा है। द्वितीय जागरण 
के बाद सादि निद्रा भी नहीं रहती; जो रहती है वह निद्रा नहीं निद्रा का आभास- 
मात्र है। अन्तमुंखी गति के शेष हो जाने पर आभास भी नही रहता । इसलिये उक्त 
महाजागरण को वस्तुतः जागरण कहना भी नहीं बनता | 
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साधक-समाज में भगवज्ञाम का माहात्म्य सर्वत्र ही स्वीकृत है। यथार्थरूप से 
नाम-साधना कर सकने पर एकमात्र इसी के ग्रमाव से परमसिद्धि-लाभ किया जा 
सकता है। वैदिक सम्प्रदाय के तुल्य वेश्णव, शैंव, शाक्त, इसाई, सूफी यहाँ तक कि 
बौद्ध, जैन आदि सम्प्रदायो मे भी किसी-न-किसी रूप में नाम-साधना का उत्कर्प 
स्वीकार किया जाता है। वाच्य और वाचक मे जो स्वाभाविक सम्बन्ध रहता है उसकी 
तथ्यता की उपलब्धि नामसाधक सहज मे ही कर सकते है। क्योंकि ठीक तरह से 
नाम ग्रहण कर पुकार सकने पर नामी का आकर्षण कर उनकी सन्निधि प्रास की 
जा सकती है। नामाभास और नामापराधों का त्याग कर नाम-ग्रहण करना चाहिये | 
यद्रपि सरसरी दृष्टि से नाममात्र ही आकाश-गुण ऋन्द के रूप में प्रतीत होता है, 
तथापि यह सत्य है कि संस्कारयुक्त नाम अर्थात्‌ शोषित नाम जाग्रतशक्तिस्वरूप है | 
इस सजीव शक्ति की तुलना में प्रांत साधकों की सारी शक्तियों नगण्य हैं | 
नाम यदि सदगुरु द्वारा दिया गया हो तो गुरुशक्ति के प्रभाव से नाम का संस्कार 
अपने आप हो जाता है। अन्यथा साधक की श्रद्धा अथवा विश्वास, ऐकान्तिकता, 
नियमित अभ्यास और निष्ठा से क्रमशः नाम में शक्ति संचित होती रहती है | शब्दमात्र 
में ही शक्ति है। विशेष करके भगवन्नाम को शक्ति सर्वत्र प्रसिद्ध है। नामभेद से शक्ति 
का प्रकारगत भेद प्रथम अवस्था में लक्षित होने पर भी भगवन्नामरूप से ग्हीत सभी 
शब्दों मे ऐसी एक शक्ति है जो सुप्त चेतन्य को जाग्रत्‌ करने में सहायता करती है| 
इसलिये यदि किसी ने दुर्भाग्यवश सदगुरु को कृपा प्रास न की हो तो उसके लिये अपनी 
रुचि के अनुसार अपने अनन्‍्तरात्मा की प्रीति का उद्दीपक कोई एक भगवज्नाम चुनकर 
निरन्तर उसका अभ्यास करना उचित है। सदगुरु के निकट से 'नाम' प्राप्त नही हो 
रहा है यह सोचकर वृथा कालक्षेप करना ठीक नही है । 
इस प्रकार नाम-साधना का फल समय पर प्रत्यक्ष प्रात्त होता है; अर्थात्‌ 
निरन्तर दी्धकाल तक श्रद्धा के साथ नाम-जप से विश्वगुरु प्रसन्ष होकर साधक के 
निकट अपने को प्रकट करते हैं | शुव ने “कमलदलबिलोचन हरि” यों व्याकुल भाव 
से पुकारा था पुकारते ही भगवान्‌ की प्रेरणा से नारद पथ-प्रदर्शक गुरु के रूप में 
आविर्भूत हुये थे। गुरुदत्त मन्त्र की प्रासि, गुरुप्रापि के पक्चात्‌ हुई थी। नाम-साधक 
भी उसी प्रकार संयम और निष्ठा के साथ नाम-साधना करते-करते यथासमय गुरु का 


साक्षात्कार प्रात करते हैं। क्योंकि हृदय की ऐकान्तिक व्याकुलता कमी व्यर्थ 
नहीं जाती ! 
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- गुरुप्राप्ति के पश्चात्‌ गुरुप्रदत्त मन्त्र की साधना चलती रहती है। सख्र- 
साधना अत्यन्त गुतत साधना है। वह गोपनीय एवं बाहर प्रकाश के योग्य नहीं है । 
किन्तु नाम-साधना में गोपनीयता कुछ भी नहीं है। गुर कोई मानवदेहधारी पुरुष 
हो सकते है अथवा सिद्धदेहघारी अथवा दिव्यदेइसम्पन्न कोई महापुरुष भी हो सकते 
हैं। आधाररूप देह चाहे जिस किसी प्रकार की क्‍यों न हो गुरुतत्व एक और अभिन्न 
है | गुरु शिष्य की योग्यता और अधिकार देखकर उसको उसके अनुरूप मन्त्र प्रदान 
करते हैं | रोग का निर्णय किये बिना जिस प्रकार ठीक-ठीक औषध का निर्वाचन 
नहीं किया जाता उसी प्रकार शिष्य की आन्तर और बाह्य प्रकृति की परीक्षा किये 
बिना उसके अनुरूप मन्त्रशक्ति की व्यवस्था नहीं को जाती | शिष्य को स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण--बत्रिविध देह के अध्यास से मुक्त कर उसके स्वरूप में प्रतिष्ठित करना 
ही गुरु का कार्य है। इसलिये जिस शिष्य की अशाननिशवत्ति के लिये जो पथ सर्वाधिक 
जपयोगी हो, गुरु उसके लिये उसी पथ की व्यवस्था करते हैं | 

मन्त्र-साधना करने से क्रमशः शिष्य की भूतश॒ुद्धि और चित्तग्ुद्धि होती है। 
शिष्य के खरूप अथवा खभाव को जो आवरण आच्छादित किये रहता है वह मायिक 
अथवा बहिरज्ञ भाव का आवरण है | स्थूल से कारण पर्यन्त सभी भाव मायिक होने 
से बहिरज्ध है। जीव इन बहिरज्ञ भावों (आवरणों) से आइत रहकर अपने को भूल 
गया है, आत्म-विस्मृत हो गया है| मन्त्र-साघना से अशानजनित यह आत्म-विस्मृति 
मिट जाती है। तब मन्त्रसिद्ध साधक का निजमभाव अर्थात्‌ 'स-भाव जाग जाता है। 
जब तक 'स्व“भाव नही जागता तब तक भन्त्रमूलक यहिरञ्ञ साधना अपरिहारय है| 
भाव का उन्मेष होने पर जानना होगा कि मन्त्रसाधना समाप्त हुई है एवं बाह्य गुरु 
अथवा शाख्त्र का प्रयोजन अब नहीं है। अब साधन के पश्चात्‌ भजन का अवसर 
उपस्थित है । 

स्वभाव अथवा निजभाव के उदय के साथ साथ भजन की योग्यता 
उत्पन्न होती है। किसका निजभाव क्या है--उसको बाहर से कोई बतला नहीं सकता 
एवं बहिरजू दृष्टि से साधक उसे स्वयं भी कह नहीं सकता । यह मन्त्र-साधना से बाह्य 
आवरण हटाने के साथ साथ भीतर से अपने आप प्रकट हो उठता है। इसी का नाम 
भाव-साधना है | नाम से मन्त्र एवं मन्त्र से भाव होता है। भाव शबद्धसत्त्वररूपी चित्त 
की एक जृत्ति है। यह प्रत्येक के स्वरूप से अभिन्न है, क्‍योंकि यही स्वभाव है । भाव 
किसी किसो के हृदय में बीजरूप से ही स्थित रहता है। आवरण के हट जाने पर अपने 
आप ही प्रकट हो उठता है। किसी किसी के लिये मावुक महापुरुष अथवा परमकारुणिक 
स्वयं भगवान्‌ से उन्हों के अनुग्रह के फलस्वरूप यह अभिव्यक्त शेता है | भाव जिन देहों 
में अपने को प्रकट करता है वे सभी देह भावदेह हैं। शानदेह के बिना जैसे शान की 
चर्चा ठीक ठीक हो नहीं सकती वैसे ही भावदेह हुए बिना भावुक की भजन-प्रणाली 
ही अपूर्ण रद जाती है। भावदेह जिसकी जैसी रहती है उसके निकट यह निश्चय उसी 
आकार से प्रकाशित होता है । मन्त्रसिद्धि के बाद भावदेह की प्रासि को ही मन्त्रसिद्धि 
का सुफल जानना चाहिये । प्राकृत पाग्चमौतिक देह के मध्य में यहाँ तक कि सब देहों 
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के अन्तराल मे यह भावदेह विद्यमान रहती है | इस देह के विकास को ही गुरुकृपा की 
पराकाष्ठा जानना चाहिये। इस भावदेह का विकास स्वाभाविक नियम से यदि न हो 
तो भावना के द्वारा झत्रिम माव से उसकी कल्पना कर लेनी चाहिये | कल्पित भावना- 
मय देह द्वारा भावराज्य की साधना चलाई जाती है। किन्तु यह कृत्रिम साधना है। 
पूर्वोक्त मन्त्रसाधना के प्रभाव से भावदेह की प्राप्ति होने पर भावनामय कल्पित देह की 
आवश्यकता नहीं रहती । साधक तब अपनी भावदेह मे अभिमान कर भाव के 
स्वाभाविक क्रम के अनुसार भजन-पथ १२ अग्रसर होता है | 

वास्तविक भजन तब भी दूर की बात है। क्योंकि भजनीय निजजन को पाये 
बिना स्वाभाविक भजन किस प्रकार होगा ! अवश्य निजजन की भी भावना द्वारा 
कल्पना कर ली जाती है, यह सत्य है एवं अनेकों ने ऐसा किया भी है। किन्तु ख्वमाव 
के सरल पथ पर चल सकने पर कृत्रिमता को आवश्यकता नहीं होती । 

भाव के साथ आश्रय और विषय--दोनो का सम्बन्ध रद्दता है। भावोदय के 
साथ साथ आश्रयतत्व प्रकट होता है अर्थात्‌ भावुक अपनी नित्य भावदेह मे जाग 
उठता है तथा साथ ही साथ घाम अथवा राज्य का भी प्रकाश होता है; क्योंकि भाव 
के आश्रयरूपी देह के प्रकाश के साथ साथ उक्त देह का खाभाविक सर्वेष्नन भी 
प्रकाशित होता है। यही धामतत्व का एक अंश है। किन्तु भावुक का अपना जन 
अर्थात्‌ भाव का विपय तब भी प्रकाशित नहीं होता । भावुक तब एकाकी दूसरे की 
प्रतीक्षा मे आकाड्डायुक्त हृदय लेकर उसके मार्ग की ओर ताका रहता है। पुष्प मे 
मधु का संचय न होने पर जैसे भ्रमर उसकी ओर आइष्ट नही होता वैसे ही दृदय में 
भावकली के प्रेमपुष्पक्प में परिणत न होने तक प्रेम के देवता नन्दनन्दन प्रकाशित 
नहीं होते | इस बार भावुक प्रेमिक भक्त के रूप में परिणत हुये हैं. एवं उनके इष्ट ने 
उस प्रेम के विषय रूप से भक्त के हृढय में अपने को प्रकट किया है। अब भाव का 
भजन प्रेम के भजन में रुपान्तरित हुआ | इस भजन के फलस्वरूप भक्त और हृष्ट 
दोनो के मध्य द्रवभाव उत्पन्न होता है दो सुवर्ण के अल्ड्टारो को गलाने पर जैसे ये 
एक रसमय तरल सत्ता मे परिणत होते है, वैसे ही भक्त और इृष्ट उसकी प्रेमसाधना 
से द्रवीभूत होकर रसस्वरूप में स्थिति-दाभ करते है। यह रस ही “रसो वे सः” इस 
श्रुति द्वारा प्रतिपादित ससब्रह्म है । इस एक रस में ही अनन्त रस हैं । इस एक आनन्द 
में ही अनन्त आनन्दों की परिसमाप्ति है। 

नाम-साधक मन्त्र, भाव ओर प्रेम के द्वारा ही इस अखण्ड रसस्वरूप में पहुँचता 

है। तब उसके रसमय नित्य लीला के द्वार खुल जाते हैं एवं वह एक अखण्ड रस में 
ही अनन्त रस के अनन्त प्रकार के आस्वादन पाकर धन्य होता है। वैष्णबगण कहते 
हैं-ब्रक्षानन्द से भो लीछारस अनन्त गुना श्रेष्ठ है। नाम-साधना से इस अचिन्त्य 


रासमण्डल में योग्यता अर्जनपूर्वक अ्रविष्ट होने का अधिकार उत्पन्न होता है। यही 
नाम-साधना का चरम फल है | 
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शठद्वेषी) ८२ 


शतदूषणी 
शब्द (सबद) 
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अच्युतप्रेक्ष २१४ | अमरोली 
अजपा ४५ | अमाहँष्टि 
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